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भूमिका ! 


प्राचीन कालमैं तिब्बतका भारतवर्षसे घनिष्ट सम्बन्ध था। 
सम्यत्ताका आलोक उसने इसी देशसे पाया, धर्म्मकी दीक्षा 
उसमे इसोसे ली। उस सम्बन्धके स्पृतिचिहु इस समय भी 
दोनों देशोंके प्राचीन साहित्यमें विद्यमान हैं। किसी समय 
तिब्बत संस्कृत साहित्यके अनन्य भक्तोंमें था। यह बौद्धघर्म- 
प्रयारका फल था। अध्यापक छेवो कहते हैं :--“इस समय भी 
तिब्बत और चीनके पुस्तकालयोंमें जो संस्कृत ग्रन्थ प्राप्य हैं 
उनकी संख्या हजारोंतक जा पहुंचती है और उनमें कितने ही 
ऐसे हैं ज्ञितका आकार महाभारतसे कम नहीं। मूल भ्रस्थोंका 
कहीं पता नहों, पर अनुवादरुपमें उनकी सत्ता अबतक बनी 
है”। स्वयं कावागुच्ोकों अपनी यात्रामें ऐसी संस्कृत पुष्तक 
'देखनेको मिल्ली थीं। उनमेंसे कितनी ही अपने मौलिक रूपमें 
थीं। कावाणशुच्ी अपने साथ पुस्तकोंका:एक बड़ा संग्रह लेते 
आये थे। पर कुछ भारतीय व्यक्तियों और संस्याओंके चेष्टा 
करनेपर भी उस देशप्रेमीने उन्हें इनके हाथ बेंचना स्वीकार त 
किया | उसने उन्हें अपने देशकी भेंट कर दी। इंघर कलकत्ता 
विश्वविद्यालयके प्रोत्साहनसे दो एक विद्वान तिब्दतीय-सा हित्य- 
रक्ताकरके किनारे आ खड़े हुएं हैं। देखना है, डुबक़ी लगानेपर 
बस्त बल द्ाथ भाते हैं । 


हा 
( £# ) 


बात विषयान्तर सी ज्ञान पड़ती है, पर उस साहित्यकी 
आलोचनाकी आवश्यकता यही सिद्ध करती है कि दोनों देशों- 
का सश्वन्धसूत्र कुछ कालके बाद विच्छिन्न हो गया। भारत- 
वर्षफे इधर डेढ़ हजार वर्षोके इतिहासको ध्यानमें' रखनेसे 
इसका कारण सप्रकना कठिन न होगा । हमने फिर छिब्बतकी 
कोई खोज खबर न ली, या यों कहिये कि ऐसा करना हमारे 
लिये असंभव हो गया। तिब्बत भी बाहरी दुनियासे ध्यान 
समेटकर अपने आपमें लीन होता गया। कुछ ही कालमें वह 
चीन और संभवतः नेपाछकों छोड़ बाकी संसारके लिये एक 
अद्भुत पद्देली बन गया ओर असीतक वह पहेली ही बना हुआ 
है | पर ज्ञिस समयसे तिब्बत अपने और संसारके बीच पार्थेक्य- 
की दीवार खड़ो करने लगा, उसी समयसे संसारकी ओरसे 
भी उसका प्रयत्ल निष्फल करनेकी चेष्ठायें होने रगीं। ऐसीवही 
एक चेष्टा कावागुचीकी यात्रा भी थी । इसमें सन्देहद नहीं कि 
तिब्बतके रहस्योद्धाटनके इतिहासमें इस जापानी यात्रीका स्थान 
निराला है । 

पर क्‍या तिब्बतकीं जाननेका यह सारा प्रयास--समय 
संमयपर और विभिन्न मनुष्यों द्वारा--केवछ इसी कारण होता 
आ रहा है कि तिब्बतने अपनेको अजय बना रखा है? क्या 
इसका अर्थ इतना ही है कि ज्यों ज्यों तिब्बत अपने ऊपर अज्षा- 
तव्यताकी ज्ञदपर तह देता जा रहा है त्यों त्यों संसारकी उन 
तदोंकी फाड़ डालनेकी व्य्नता बढ़ती ज्ञा रही है ? अवश्यही इन 


( & ) 
चेष्टाओंका एक कारण--और प्रधान कारण-यह है कि तिब्बत 
संसारके लिये तिमिरावृत हो रहा है ओर कोतूहलवश मनुष्य 
प्रत्येक रहस्यका भेद प्राना चाहता ही है--चाहे वह कुछ महत्त्व 
रखता हो या नहीं | पर तिब्बत जहां रहस्यमय है वहां महत्त्व- 
पूर्ण भी-है | ऊपर उप्तके साहित्यका उल्ले ख हो चुका है। उसके 
विस्तार और गम्पीरताका अम्ो पूरा पता नहों छगा है, पर जो 
बातें मालूम हुई हैं उनले यह सिद्ध होता है कि किसी समय 
यह अत्यन्त उन्नतावद्यामें था। उस खाहित्यके अन्तगत ज्ञो इति- 
हास ग्रन्ध हैं--शायद उन्हें पुराण कहना अधिक उपयुक्त होगा-- 
उनसे छान बीनकर विद्वानोनि--विशेषतः खगवासी शरत्चन्द्र 
दासने-ऐसे राजाओंकी सूची तेयार को है जिन्होंने ईसाके 
तीन चार सो बरस पहलेसे उसके ६१४ बरस बादतक तिब्बतमें 
शज्य किया | पर तिब्बती साहित्य इससे भी पदहलेके कई राज- 
बंशोंका उल्लुंख करता है और उनका सम्बन्ध भारतवषसे बताता 
है। यहां कितनी ही बातोंके अनुसन्धानकी आवश्यकता है । 
तिब्बतका सर्वप्रथम राजा कोशलरेशके नप प्रसेनजीतका पुत्र 
बताया जाता है। यह कोन था ओर केसे वहांकी प्रज्ञाका हृदय- 
सप्नाट्‌ बन बेटा ? कहते हैं कि स्न|ग-सन-गम्त-पों नामक तिब्बत- 
नरेशने ६३६ में वहां बोद्धध्म और लेखनकलाका प्रचार 
किया। यह भी कहा जाता है कि उसकी दो झ्लियोमेंसे एक 
नेपालकी राजकुमारी थी, जिसके पिताका नाम ज़्योतिबस्मां 
हल +। विश्लनीओ हतिहास्पकारोंके अनसार उसकी राज्यसीमा 


( ॥). 
हिमालयके दक्षिण तक थी, चीनके इतिहासमें ब्रंगाल प्रान्त भी 
उसके अन्तर त बताया ज्ञाता है। हम इसके विषयमें क्या जानते. 
हैं? कुछ नहीं | भोर हमारे इतिहासमें कहीं इसका उल्लेख नहीं 
मिलता कि भारतके किसो अंशपर कप्ती तिवब्बतका आधिपत्थ 
था। पर उनके साहित्यमें ऐसा लिखा हे। उसमें -यह भी 
लिखा है कि ७०३में नेपाल और ब्राह्मण-देशने बगावतका झण्डा 
उठाया औरेए उस लड़ाईमें तिब्बतका तत्कालीन राजा मारा गया 
तथा विद्वोहियोंकी विज्यय - हुईं। बात बिलकुल निराधार न 
होगी, इलपर ऐतिहासिक गवेषणाका प्रकाश पड़ना चाहिए। 
इंसाके करीब हजार बरस बाद विक्रमशिला नामक विहारके 
अधिकारी बौद्ध संन्यासी अतीशका तिब्वतके राजाके निमन्त्रणसे 
वहां जाना बताया जाता है | इन्होंके समयसे उस देशमें परिड- 
तोंका प्रभाव बढ़ता गया। इनमें शाक्य परिडितने सबसे अधिक 
प्रसिद्धि प्राप्त को। इन्हींके भतीजेकों मंगोलाधिपति कुबले खांने, 
जिसने तिब्बृतको अपने अधीन कर लिया था--सारा देश उनकी 
सेवाओंके पुररुकार खरूप दे दिया। तभीसे वहां छामाओंका 
आधिपत्य प्रारम्भ हुआ। यह १२३०की बात है। शाकय 
परिडतके वंशज्ञोंने सत्तर बरस तक राज्य किया। १३४०में 
उन्हें सिंहासनच्युत होना पड़ा। तबसे १७२० तक वहांकी 
राजनीतिक दुनियामें कई उलट-फेर हुए । उस साल चीन 
खुहमणुल्ला तिब्बतका कर्ताचर्ता बन बेठा और अभी कछतक 
तिब्बत छसका आधिपत्य खीकार करता था। यह#-«जो कुछ . 


( ४ ) क्‍ 
लि गया है बह फेवल इस बातका आभास देनेके लिए कि 
यदि ऐतिहासिक दृश्टिले ही देखें तोधी तिब्बत कभी खंसारकी 
उपेक्षाका विषय नहों हो सकता। योंही डसका भौगोलिक 
विस्तार भी उसको महत्त्ववृद्धिमें कम सहायता नहों पहु'चाता। 
उ>की लम्बाई १६०० मील भर उसकी चोडाई 9०० मीलतक 
जा पहु'चती है। रकबा ७००,००० वर्ग मीलसे भी अधिक है। 
भूमि वहांकी रलगर्भा है यद्यपि उससे रत्न निकालना वहांके 
निवासियों की शक्तिके बाहर है | व्यापार भी उसका कुछ कम 
नहों है यद्यपि उसकी अभी यथेष्ट उन्नति नहीं हुई है | तिब्बतका 
रहस्य महत्ताके साथ है। और यही कारण है कि वारंबार 
विफल होनेपर भी संसार उसे जाननेके प्रथललसे मुह नहीं 
मोड़ता । 

क्या इतना कह चकने पर यह कहना भी आवश्यक है कि 
संसार रह रह कर तिब्बतकी ओर जो द्वष्टिपात करता है वह 
सर्वेथा स्वार्थशून्य नहीं होता ? अपवाद हो सकते ,है--कावा- 
गुचीकी हम इन अपवादोंमें सब्वोच्च खान दे सकते हैं--पर 
अधिकांश यात्री जो वहां गये हैं और जानेका जबतब प्रयत्न 
करते हैं वह इसी उद्दे श्यसे कि इससे उनके देश या सश्कारकां 
कुछ लाभ हो, 'उसका वहां प्रभाव जमे ओर उनकी यात्रा उस 
प्रकरणकी भूमिका कहावे जिसमें तिब्बत उनके बन्ध॒बान्धवों या 
स्वामियोंके हाथकी कठपुतली बन जाबे। तिब्बतके भीगोलिक 
-अनस्मधांदमें भारतवासियोंका भी हाथ रहा है। नयेनसिंह, 


( ॥# ) 


कृष्ण पंडित, राय शरत्चन्द्र दास बहादुर सौ० आई० ई० आदि 
कई नाम मानसिक नेत्रोंके सामने आते हैं। पर हम आप जानते 
हैं कि उनके जानेका वास्तविक कारण क्‍या था। वह था उस 
ब्रिटिश नीतिकी सफलताकी राह तैयार करना जो बारतन हेस्टि- 
डुसके समयसे तिब्बतको लोभपूर्ण दृष्टिसे देखती आयी हैं। और 
आज इतने दिनों बाद यद्द नीति सफल होती भी दी रद्दी है। 
थोड़े दिन पहले अखबारोंमें एक छोटी सी खबर निकली 
थी। कुछ लोगोंका उसपर ध्यान पड़ा होगा, बहुतोंका नहीं । 
उसका भावार्थे था कि बंगालके पोस्टमास्टर जनरल तिब्बतसे 
सकुशल कछौट आये | वहाँ आप ब्रिटिश सीमान्तसे छासा तक 
तारका प्रबन्ध करने गये थे। जान पड़ा कि इस बीचमों तारके 
खफ्मे गड़ गये हैं। और कुछ दिन बाद भारत सप्नाट्‌ और 
दकाई लामाके बीच उसी तारके जरिये वातचीतका भी समाचार 
प्रकाशित हुआ। . सप्नाट्की ओरसे दलाई छाम्राको बधाएयाँ 
जैज्ञी गयी थीं भौर इस अवसरपर आनन्द प्रगट किया गया 
था। उस ' बधाईकी असल्वियत पीछे मालूम होगी। पर 
भारत सरकारके पोलिटिकल विभागमें इस समय जानन्द्स्रोत- 
उमड़ पड़ा है इसमें सन्वेह सदीं। जो काम कजेतका भ्रूभड 
न कर सका वह चार््स अव्फ़र ड बेंलकी कूटनीतिने पूरा किया | 
बेल महोदय इसी विभागके कर्मचारी थे। और इस विभागकी 
नीति क्या, है? उत्तरमें “डेली मेल” जेसे साप्राज्यवादी पत्रको 
सम्मति,.१६ दिसम्बर १६२२ के भडुसे उद्धत की जाती है;-- ' 
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अधिक लिखना व्यर्थ है। यदि इस विभागकोी चलो-- 
भोर उसे रोक हो कोन सकता है--तो तिब्बतका दूसरा मिश्र 
बन ज्ञाना बहुत दूरकी बात नहीं । ब्रिटिश नीति ही है साम्राज्य- 
'विस्तारका श्रीगणेश तार और रेलके प्रचारसे करता, और 
,तिब्बतमें, तारके छंमे गड़ सके हैं । चीनका आधिपत्य 
इस समय तिब्बत पर नाम,मात्रकों भी नहों। इधर उस देशकी 
जो दुस्वल्था हो रही है उससे छाभ उठा कर तिब्बतने अपनी 
स्वतंत्रतांकी घोषणा कर दी है । ब्रिटिश सरकारका इसमें 
कोई हाथ था या नहों यह मानना--न मानना पाठकोंकी मर्जी 
पर है। रुस इस समय कहीं है ही नहों। साफ मैदान है 
और अंगरेज बेघड़क आगे बढ़ रहे हैं। वत्त मान दलाईलामा 
उनके हाथोंकी कठपुतली ज्ञान पड़ते हें। इधर भारतवर्षमें कोई 
यह पूछनेवाला भी नहीं, कि इन बातों का मतछूब क्या है। पर 
संभव है ग्रह सब। तिब्बतके भलेके लिये ही हो रहा हो | डसे भी 
शायद पूराधीनताके मार्गलेही सब्ची स्त्रतंत्रताके शिक्ष पूए चढ़ना 


(॥ 


है। तिब्बतमें अंगरेज्ोंके प्रवेशके साथ अंगरेजीका भी प्रवेश होने 
लगा है। तिब्बतियोंकी आंखें कब तक बन्द रहेगी? 
कावागुचीने ज़िस समय तिब्बतकी परराष्ट्रनीतिके सम्ब- 
न्थमें अपने विचार प्रगट किये थे उस समयसे संलारकी, और 
उसके साथ तिब्बतकी, बाते' बहुत कुछ बदल गयी हैं । पर 
श्ससे उनको पुस्तकके महत्त्वमें रक्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता । 
कई अंशोर्म' तो बादकी घटनायें बेसी ही हुई हैं जेसी उन्होंने 
भविष्यद्वाणी की थी। . तिब्बत-पर्य्य टक कई हुए हैं, एकऋसे 
एक साहसी और भोगोलिकतत्वान्वेषक, पर कावागुचीके 
समान तिब्बतीय जीवनका मम्म कोइ नहीं जान सका। एक 
तो वह स्वयं बौद्ध और मगोलीय सभ्यताके अनुयायी, दूसरे, 
उन्होंने तिब्बतमें तीन वर्ष बिताये । पुस्तकका नाम ही पुस्तककी' 
उपादेयताका सबेसे बड़ा प्रमाण है। कावागुचीकी धरम्मंपरायणता, 
सत्साहस ओर सरलता-पर सबसे अधिक उनको प्रशान्त मुख- 
च्छवि--इस समय भी भूले नहों मूलती । इस यात्राके बाद्‌ 
कई बरस उन्होंने संसक्षृतके अध्ययनमें काशीमें बिताये । अंगरेजी 
नाम मात्रकों जानते थें। अपना श्रमण वृत्तान्त पहले उन्होंने 
जापानी भाषामें लिखा था। बड़े माचुक और कवि थे। देश- 
प्रेम तो उनकी नसनसमें भरा था। अपने देशके पणडापुज्ञा- 
रियोंकों और सदाके लिये अंगरेजी/साहित्यको शिक्षाकी अनिवा- 
मा ल पीटनेवालोंकोीं कुछ लक्ञलित होता चाहिये-भपना 
हठ भोड*दुराग्रह छोड़ना चाहिये। कावागुच्री बोद्ध पुज्ञारी 


( ॥४ ) 

थे और अगर किसी भाषाके ऋणी थे तो अपनी मातृ 
भाषाके | 

तिब्बतकों विदेशियोंसे डरनेके कई कारण थे और उसने 
उन्नीसवीं सदीसे वह बहिष्कार नीति आरम्भ की जो वहां 
विदेशीकी परछांई भी देखना नहीं चाहती । शरत्‌ चन्द्र दासकी 
यात्राके बादसे वह और भी कड़ाईसे इस नियमका पालन करने 
छगा | पर भारतीय उपकारको बह भूला नहीं है ओर अधिक नहीं 
तो इतनी स्वतंत्रता उसने हिन्दमात्रके लिये रहने दी है कि-- 


“हेमाम्भोजप्रसवि सलिल मानसस्याददानः”” 
“कैलासस्य त्रिदशबनितादर्पणस्यातिथिः स्था:--- 
ऐसे देशके ऐसे रोचक वर्णब और उसके हिन्दी पाठकोंके 
योच भूमिका और बढ़ाकर बाधा डालना अन्याय है। 
कलकत्ता | 


रे पारसनाथ सिंह । 


निवेदन 


हिन्दी पुस्तक एजेंसीमालाकी २५ वीं संख्या 'तिब्बतमें तीन 
चर्ष' उदार पाठकोंकी सेवामें समर्पित है। यह पुस्तक जापानी 
यात्री श्रीयुत कावाग्रुव्वीकी पुस्तक ( [07886 ए&$ ॥॥ 
"१9७८ थी इयर्स इन तिव्बतका अनुवाद है। भ्रीयुत कावागुची 
व्युत्पन्न बौद्ध पुरोहित और विद्वान हैं। बौद्ध धर्मके केन्द्र 
तिब्बतमें बद्धधमंकी शिक्षा पूरी करनेके निमित्त आपने यह 
यात्रा की थी। डस समय तिब्बत सरकारने विद शियोके लिये 
तिव्बतका द्वार बन्द कर दिया था। इसीलिये कावागुची 
महाशयको गुप्त द्वारसे छिपे तौरसे तिब्बतमें घुलता पड़ा था। 
उसी यात्राका इसमें वर्णन है। काचाशुच्ची महाशयने अपनी 
ही लेखनी द्वारा अपने सारे अनुभवों और कठिनाइयोंका वर्णन 
किया है। प्राकृतिक द्ृश्यका जो खाका उन्होंने खींचा है उसे 
पढ़कर चित्त विहल हो ज्ञाता है। इस पुस्तकर्म तिब्बतके पहाड़ी 
मांगों, नदियों, ऋूरनों, सोतोंका प्राकृतिक दृश्य, पहाड़ी जातियों- 
के रीतिरिवाज और रहन सहन तथा तिब्बतमें प्रचलित रीति 
रिवाजका वर्णन है। पहले यात्राकी पुस्तक, दूसरे लेखकके 
निजी अनुपव, तीसरे प्राकृतिक द्ृश्यका वर्णन और चौथे कावा- 
गुचची मर्शाशयकी रोचक लेखनशेली, इन चारों बातोंने पुस्तकमें 


( | ) 


एक विचित्र महत्व छा दिया है। पुस्तक पाठकोंको अवश्य 
'रोचक होगी इसीका ध्यान करके हमने यह अनुवाद कराया है। 

, प्राय: डेढ़ वर्षसे इस पुस्तकका. विज्ञापन देकर हम आजसे 
पहले इस पुस्तकको नहों प्रकाशित कर सके इसका हमें खेद है । 
पर हम लाचार थे | अनुवादक महाशयने अनुवाद करनेमें इतनी 
: खतन्त्ता और उदासीनतासे काम लिया था कि संशोधनमें हमें 
बड़ी कठिताईका सामना करना पड़ा। अनुवादक महाशयने 
अनेक ऐसे अंश छोड़ दिये थे जिनका होना पुस्तकके लिये 
आवश्यक था। निदान हमें उनका अनुवाद करना पड़ा। इस 
तरह पुस्तककों सर्वांड़ खुन्दर और रोचऋ तथा पाठकोंके लिये 
पूंणेतया उपयोगी बनानेके लिये हमें पाठकोंक्रो . इतनी प्रतीक्षा 
करानी पड़ी | हम समझते हैं कि इतनी प्रतीक्षाके बाद जां 
वस्तु उन्‍्ह मिल रही है बह उतनी ही सन्तोषदायक और मनो 
मोहक भी होगी। .- 


विनीत-- 
प्रकाशक 
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तिब्बतमे तीन वर्ष 
पृहला परिच्छेद | 


कि २ मापा -_+ 3 
बिदाईकी नंयी भेंट 


मेंने मई सन १८६७ में अपनी उस यात्राकी तैयारी की जिसमें 
केवल प्राणघातक घटनाओंकी सम्भावना थी। में अपने मित्र 
ओर बन्धुबान्धवोंसे बिदा लेने गया। लोगोंने मुझे भांति भांतिकी 
भेंट दीं, मेरी कुशलके लिये सच्चे हृदयसे प्रार्थनायें कीं परन्तु 
फिसीकी भो भेंट मेंने स्वीकार नहीं की | हाँ जिन्हें नशेकी गद्दी 
आदत थी उनसे मेंने नशा छोड़नेके वचन लिये। यही भेंट थी । 
इस विचित्र प्रकारकी भेंट प्रायः ४० मनुष्योंसे मुझे मिली । उनमें-' 
से अधिकतर अबतक अपने वचनपर दृढ़ हैं। मैंने भी अन्य 
भेटों की अपेक्षा उन्हें अधिक पसनन्‍्द्‌ किया | टोकियोसे चलकर 
ओखाका पहुंचा | वहां भी कतिपय मनुष्योंसे इसी तरह को भेंट 
मिली | उनमेंसे तीनका यहां वर्णन करना उंचित सममता हूँ | 
भेटोेकि विषयमें मेरी यह विश्वास है कि उनमें एक ऐसी देवी 
शंक्ति आ गई थी जिसने मुर्हें अनेक आपत्तियोंसि बचाया | 
में में ताकाबे तोना नामक एक महाशयसे ब्दा छेने 
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गया था । वह राल बनानेका काम करते थे। उन्हें मछलीक . 
शिकारसे बड़ा प्रेम था। मैंने उन्हें अत्यन्त क्षुब्ध और दुःखी देखा । 
थे आपही कहने छगे--“मेरा तीन वर्षका बच्चा मर गया है इससे 
मेरी ख्री अत्यन्त व्या कुल है और में भी वियोगसे इतना कातर हो 
रहा हूं कि अब मछलीकी शिकारमें भी मुझे कोई आनन्द नहीं 
मिलता ।” वह मेरे आत्मीय थे इससे मैंने पूछा कि क्या सचमुच 
पुत्र वियोगकी वेदना असह्य हो रही है? अच्छा आप ऐसे 
व्यक्तिके विषयमें क्या कहेंगे जो आपके लड़केको मारे ओर भूनकर 
खा जाय ? उन्होंने उत्तर दिया “ओह, मनुष्य ऐसा काम नहीं, 
कर सकता, राक्षत ही कर सकता है।” मैंने कहा, 'तो फिर 
आप भी राक्षस ही ठहरे |” यद्यपि मेरे शब्द बड़े कठोर थे तथापि 
मेरा हृदयके सर्च उद्वार थें। इससे उन्होंने मेरी बातका कुछ 
बुरा नहीं माना और उस दिनसे मछलीका शिकार बिलकुल 
छोड़ दिया। मेरी बातपर थे तुरन्तही उठे और मछली फँसानेका 
जाल, बंशी इत्यादि सब सामान मेरे सामने छा रखे और बोले--- 
थ्यही मेरे हिंसाके सहायक हैं। आजसे में इन्हें त्यांगता हूं । आप 
इनका जो चाहें करें !! मैंने भी तुरन्त ही उनकी छड़कीसे आग 
मंगाकर सबके देखते देखते उस जाल इत्यादिकों जला दिया । 
डस समय ताकावे महाशयके घर और भी कई सज्न उपस्यित 
थे जिनमें उनके एक आत्मीय मि० ओगाचा केतखुतारों 
नामक ( (7, ०2०४० 5०470 ) थे। यह म्रहाशय भी 


है 
है 


सिद्धहस्त शिकारी थे। वह बन्दूकसे शिकार. खेल्दें 
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मेंछेलियां भी मारते थे। उन्होंने भी यह नाटक देखा | बंशी और 
जाल आदिको अश्निम डालकर में ताकावे महाशयके लिये प्रार्थना 
कर रहा था कि वे उठकर बोले--'महाशय तिब्बतमें आपकी 
शुभ कामनाके लिये में भी कुछ भेंट देता हैं। में आजसे शिकार 
न करनेकी सौगन्ध खाता हूं। यदि में अपनी प्रतिज्ञाकों तोड़ 
तो ईश्वर मुझे म्लत्यु-दंड दे।' यह सुनकर मुझे अत्यन्त सुख 
हुआ | जब साकाईमें में अपने चिरपरिचित मित्र मिस्टर इतो इचिरा- 
क्के यहां गया तो ताकावे महाशयके यहांकी ज्ञाल इस्यादि जला- 
नेंकी घटना खुनाई। मेरे मित्रकों भी शिकारसे बड़ा प्रेम था। 
उन्होंने भी अपना शिकारका सामान जला दिया। इसके बाद में 
अपने एक ओर मित्र वातनवें इचिविसे मिलने ओखाका गया। 
वह बर्ड घनी और को रियाके व्यवसायों थे। पहले डनके यहां 
मुर्गीका मांस पकाकर बेंचनेका रोजगार होता था। इस रोज- 
गारसे उन्हें विशेष छाम था। पहले भी मेंने उन्हें अनेक बार 
यह पापमय और घृणित राजगार छोड़ देनेके लिये कहा था 
और समकाया था। आज अन्तिम बार भी मेंने उस क्रूर 
व्यवसायको छोड़ देनेके लिये उनसे प्राथंना की। उन्होंने मेरे 
प्राथेना स्वीकार कर ली और मुम्में विश्वास दिलाया कि शीघ्रहदी 
यह काम वे अवश्य छोड़ देंगे । मेरे चले जानेके डेढ़ वर्ष बाद मुरे 
यह सुनकर और भी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने अपने चचनकों 
सार्थक किया। साधारणतः मेरा यह वचनवद्ध कराना धरृष्ठता- 


पूर्ण प्रतीतुहोगा । परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
५085: 


डे ' तिब्बतमें तीन वर्ष 
रोगीकों जो ओषधि दी जाती है वह नीरोगकी हानिकर होती 
है इसलिये शारीरिक विज्ञानकी भांति धार्मिक उपचार भी 
भिन्न भिन्न मनुष्यके अवस्थानुसार भिन्न भिन्न प्रकारके होंगे । चाहे 
क्षो कुछ हो मेरा विश्वास है कि तिब्बत यात्रामें कई बार सझुत्युक 
मुखमें जाते जाते जो बच गया वह इन्हीं प्रतिज्ञाओंका प्रसाद्‌ था । 
मैं ज्ञानता हूँ कि दुयामय बुद्धदेवने हमारी सदा रक्षा की है। यह 
कौन कह सकता है कि मेरी इस प्रकारको रक्षा इन जीवोंके, 
बचानेकी चेष्टाका फल-स्वरूप नहीं था। 

में इछमित्रोंसे बिदा हो छिया। चलनेकी तेयारीं कर ली। 
परत्तु यात्राके लिये मेरे पास काफी रुपया नहीं था । मेरे पास 
अपनी कमाईका केवल एक सौ येन ( जापानी सिक्का ) थे। 
इनके सिवा चातानबें; हेरुकधा, कितामुरा, हाइज, इतों, नोडा 
और यामानाका आदि सज्ञनोंकी उदारतासे चार सौ तीस येन 
और भी मिल गये थे | इनमैंसे प्रायः एक सौ इस दुर्गम यात्राकी 
वेयारीमें छगा दिया था। शेष मेरे पास थे। 

प्रायः देखनेमें आता है कि जबतक मनुष्य स्वयं आचरण 
नहीं करने लगता उसके कथनपर कोई विश्वास नहों करता 
और यदि उसका कार्य दुर्धेष हुआ तो छोंग उसका विरोध 
करते हैं, उसे बनाते हैं और समता बुझ्चाकर उसे उस कामसे 
अलग करना चाहते हैं। और यदि वह उनके कहनेमें नहीं आ 
जाता तो मुंह पीछे उसकी असफलछताकी भविष्यदुन्नाणी करते 
हैं | में भी इससे बचा न रह सका । 
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मुझे भी चलते समयतक लोगोंने समकाया बुकाया अमेर 
इस यात्राको छोड़ देनेका उपदेश दिया। डदाहरणके ढिये” 
अन्तिम रात्रिकों में ओसाकामें मि० मकीके घर ठहरा हुआ, 
था। यहीं वाकांयाया नगरके एक जज मेरे पास आये और 
बोले--इस काममें आपको सफलता नहों मिलेगी । जिदमें आकर 
आप प्राण गवांइयेगा और छोग आपकी हंसी उड़ावेंगे । इससे 
बाज़ आइये और धर्मोपरेशका क्राम कीजिये ; क्योंकि इसमें 
आपने पूर्ण योग्यता प्राप्त की है और जञापानके बौद्ध मन्दिरोंमें 
आजकल योग्य शिक्षकोंकी बहुत ही आवश्यकता है।” मुझे 
दृढ़ देखकर उन्होंने कहा यदि इस यात्रामें आपकी दुत्यु हुई 
ती आप कुछ न कर सकेंगे |' मैंने कहा “प्रथम तो यह सन्दिग्ध 
है और यदि मेरी म्॒त्यु हो भी गई तो मुझे सनन्‍्तोष होगा कि 
लड़ाईके मैदानमें बहादुर सिपाहीकी भांति मैंने धर्म निमित्त प्राण 
गंवाये हैं !? मुझे अविचछ पाकर जज साहब मेरी शुभ कामना 
करते अपने घर चले गये । दूसरे दिन ता० २५ जुन स० १८६७. 
को में अपने इश्टमिन्नोंसे विदा होकर ,इडजूमी मारु जहाज द्वारा 
ओसाकासे रवाना हुआ। 

इडजूमी पश्चिम द्वोता सीधे द्ांगकांगकी ओर चला। 
हांगकांगमें मि० टामसन नामके एक अड्ूरेज इसी जहाजपर सवार 
हुए। उनके सहवासले हमलोगोंकों बड़ा आनन्द हुआ क्योंकि 
हमलोगोंकी पिश्चेण्ठता जाती रही । आप जापानमें प्रायः अद्वारह 
चर्षतक रह“धुके थे और जापानी भाषा स्पष्ट बोलते थे | अश्य 
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कहर और उत्साही ईसाई थें। हमछोग अधिकांश समय बिना 
किसी विद्ेषके धार्मिक वादविवादमें बिताते रहे जिससे अनेक 
व्तरहकी नयी बात मालूम हुई' । जिस समय में ज़हाजपर उपदेश 
देने लगता, जहाजके कर्मचारी बड़ी सावधानी और उत्साहसे 
मेरे धार्मिक व्याख्यान खुनते थे । ह 
१२ जुलाईकों इडज़॒मी जहाज सिंगापुर पहुंचा। में वहां 
उतर कर फ्सीकवान होटलमें ठहरा। १५ जुलाईको में वहांफें 
जापानी दूत फुज्ञिता तोग्से मिलने गया। मि० फुजिता को 
इडजूमी. जद्दाजक्रे कप्तानसे मेरा हाल मालूम हो गया था। उन्होंने 
मुभूसे कहा--'मेंने छुना है कि आप तिब्वतकों यात्राके लिये 
प्रस्तुत है। मुझे मालम नहीं कि आपने इस यात्राको क्‍या 
व्यवस्था की है. पर वहां पहुंचना बहुतही कठिन है। करने 
फुकुसिमा जो इस समय साइबेरियाके उस पारके प्रदेशोंके 
विख्यात रछूफ्टएट जनरल हैं, दाजिलिडुमें रुक गये और तिब्बतकी 
यात्रा असम्मव समझकर वहींसे लौट आये। प्नैं नहीं समकता 
कि आप उनसे अधिक सफलता प्राप्त कर सकंगे। यदि आप 
दृढ़ हैं तो मेरी समरूमें आपके लिये दोही उपाय हैं, या तो 
सेनिक बलसे बलपूर्वक घुस जड्ये अथवा भिक्षुकके भेषमें जाइये । 
आपने क्या स्थिर किया है ?” मेंने कहा--यह आप जानतेही है 
किमें बोद्ध धर्मांध्यक्ष हूं इसलिये पहिली बातका तो ज़िक्रही व्यर्थ 
है। हां, दूसरा पथही पकड़नेका विचार करर । हूं और में 
दिश्चिंत व्यवस्था न करूगा । भाग्य जिस ओर ले जेयगी उसी 
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समय-वे बिन्तामग्न थे । रा 

में फुलोकवान होटलमं एक सप्ताह रहा । रवाना होनेके एक 
दिन पहले एक ऐसी दुधेटना हुई कि मैं मरते मरते बच गयां। 
धर्माध्यक्षकों देसियतसे अवसर मिलतेही में उपदेश देने , लगता 
था। इस होटलके स्वामी मेरी इस कत्तव्यनिष्ठासे बहुत सन्तुष्ट 
थे। फलतः मेरा बहुत आदर होता था। गश्म पानीका स्वाधागार ' 
तेयार होनेपर सबसे पहले मैंही नहानेके लिये बुलाया जाता था। 
जापानियोंकों गरम पानीसे नहाना बड़ाही सुखद प्रतीत होता है । 

१८ तारीखको पूर्ववत्‌ में बुलाया गया। उस समय धर्म- 
पुस्तक पढ़ रहा था इससे नहीं जा सका! दूखरी बार फिर 
बुलाया गया | फिर भी में स्तान करनेके लिये तेबार न था और 
कमरेके बाहर न जा सका। इतनेमें एक बड़े जोरकी धमाके- 
की आवाज हुई जिससे सारा भवन हिल गया। अनुसन्धान 
करनेपर ज्ञात हुआ कि स्नतानागारकी मश्लिल मय सामानक्रे 
बैठ गई। स्तानागारमें एक जापाती महिलां स्नान कर रही 
थी जो मेरे न जानेके कारण नहाने चली गई थी । वह असागिनी 
ई-ट पत्थरोंमें दबकर बुरी तरह घायल हो गई थी। चह तुरत 
पासके एक अस्पतालमें पहुंचाई गई परन्तु उसके बचनेकी बहुत 
कम आंशा थी। यह सोचकर कांप उठता हूँ कि यदि में सदाकी 
भांति आज् भी नहानेकें लिये चला गया होता तो मेरी इस यात्रा- 
का क्यृ>षेरिणांम होता । उस स््रीके लिये मु्फे बड़ा शोक हुआ 
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क्योंकि वह मेरे बदलेमें घायल हुई थो। यह घटना मेरी 
यात्राका शुभ लक्षण था। 

मैं अड्रेजी जहाज लाइटनिड्ुपर सवार हुआ और पीनांग 
होता हुआ २५ जुलाईको कलकरत्त पहुंचा । वहां मंहाबोध सो- 
साइटीप्ें हरा । सीसाइटीके मंत्री मि० चन्द्रबो ससे ज्ञात हुआ 
कि यदि मैं दार्जिलिंग जाकर राय बहादुर शरतचन्द्र दासका 
' शिष्य हों ज्ञाऊ' तो मेरा काम बन जायगा। दांस महाशय कई 
महीने तिब्ब तमें रह चक्रे थे और उस समय दार्जिलिंगमें तिब्बती 
भाषाका एक कोश बना रहे थे। मि० चंद्रबोसने राय बहादुर 
साहबके नाम एक चिट्टो लिख कर दो। उनसे तथा अन्य देश- 
वासियोंसे विदा लेकर में २ अगस्तकों रेलसे दाजिलिडू चला । 
गाड़ी उत्तरकी ओर चली । थोड़ोही देरमें गड़ाजीके किनारे पहुं- 
ची। स्टीमर द्वारा गड्डाजीकों पारकर हमलोग दूसरी गाड़ीपर 
सवार होकर उत्तरकी ओर चले। रेलक्रो सड़ककी चारों ओर 
कोलोंतक नारियलके जड़छ और घानके हरे भरे खेत दिखाई 
पड़ते थे। रातमें डड़ते जुगनूकी चमक भी हमारे लिये एक अ- 
हुत दृश्य था, क्योंकि जापानमें इस तरहके जुगन्‌ नहीं देखनेमें 
आते। दूसरे दिन सबेरे हमछोग दूसरी गाड़ीमें सवार हुए +. 
यह छोटीसी गाड़ी केवल पहाड़की चढ़ाईके ही लिए थी। उस 
पर चढ़कर हमलोग दलाई जड़ूलमें होकर आगे बढ़े। संध्याको 
तीन बजे हमलोग पचास मीलकी उंचाईपर दाजिलिडू पहुंचे । 
बहस एक डांडीयर ( यह पालकोकी ,भाँति होती है.) सवार 
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जाकर ता ते 


' होकर मैं शरतचन्द्र दासके मकान दहासा विलापर पहुंचा | यह 
बहुत ही रमणीक स्थान 





दूसरा परिच्छेद 


-अ्-कर “2-4 ई- 
दाजिलिड्में एक वर्ष । 

जिस समय में दा्जिलिडः पहुंचा उससे कुछ ही दिन पहले 
आसाममें भीषण भूकम्प हुआ था जिससे दाजिलिडुके अधि- 
कांश मकान गिर गये थे। शरत बाबूकी यह विला भी भम्न हो 
गई थी और उनकी मरम्मत हो रही थी | गृहरुघामीने मेरा सह 
खागत किया। एफ दिनकी बातचीतमें मेंने अपना आशय 
उनपर व्यक्त कर द्या। मेरा समय बहुसूद्य समऋकर आपने 
भी दूसरे ही दिन मुझे घूमपल नामी मन्द्रिमें ले गये। वहां 
आपने मेरा बुद्ध मंगीलियन पुरोहितसे परिचय कराया । वह 
बहुत विद्वान्‌ और तिब्बती भाषाके निपुण शिक्षक थे। उनका 
नाम सेराव गेन्तसो (विद्यासागर) था। देव संयोगसे मेरा नाम 
एकाईका भी यही अर्थ ( विद्यासागर ) होता है। इससे मेरे 
तिब्बतो गुरु बहुत ही प्रसन्‍त हुए। बौद्धधरमेपर विचार होने 
लगा। परन्तु यह एकदम बेह॒ड्रा था क्योंकि यद्यपि राय बहा- 
दुर दुभाषियाका काम करते थे परन्तु मेरा अडद्गरेजी भाषाका 
ज्ञान भी क्राधारण था। उस दिन मुभे केवल वर्ण परिचय करा- 
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'या गया। दूसरे दिनसे में नित्यप्रति उल्त मन्दिरमें आने जाने 
लगा। शरत बाबूके विछासे वह तीन मीऊ था। इसके एक 
महीने बाद एक दिन राय शरतचंद्रनें मुझे अपने कमरेमें बुठाकर 
केहा--'प्रि० कावागुवी मेरी राय है कि आप तिब्बत यात्राका 
घिचार छोड़ दें । यह बहुत हो भयानक संकल्प है। यदि सफ- 
लताकी कुछ भी आशा होतो तो यह संकरप उचित था पर अब- 
सथा आपके सर्वथा प्रतिकूल है | तिब्बती भाषाका पूरा ज्ञान आप 
यहीं प्रातकर जापान छोट जाइये। आपको वहां प्रतिष्ठा होगी |! 
मैंने उनसे कहा कि-मिरा अभिप्राय केवल तिव्वती भाषा सीख- 
नेका नहीं है। में बौद्धधर्मका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता चाहता हूँ । श्री 
शरतचद्धने उत्तर दिया, “आपका यह थिचार बहुत ही उत्तम है, 
पर ऐसे कामको आरम्म करनेसे क्‍या राम जो पूरा नहीं हो 
सकता * तिब्बतकी यात्रासे आप बचकर नहीं छठोट सकते ।' 
मैंने पूछा 'आप तिब्बत हो आये है, तो क्‍या में मी आपकी तरह 
खसंफल मनोरथ नहीं हो सकता ?” शरतबाबूने उत्तर दिया, 'आप 
श्रममें हैं, अब वह , समय नहों रह गया। इस समय तिब्बतमें 
विदेशियोंके लिये द्वार बन्दीकी नीतिका पूर्णतः प्रयोग हो रहा है | 
यदि में सी चाहूं तो अब प्रवेश पाना असम्भव है। इसके अलावा 
मुक्झे साग्यवश पास भी मिल गया था जिसे प्राप्त करनेका न 
साधन है, न आशाही है | ्तणव मेरे चिचारसे यही उचित होगा 
कि आप तिब्बती भाषाका ज्ञान प्राप्तकर यहींते घर छोट जाय॑। 


मेरे मेज़बानने प्रत्येक शब्द सद्भावसे कद्दा था पर वह मेरे चिचचकों 
रे 
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बिचलित न कर सके । बल्कि मैंने कहा कि अब मेरा विचार छामा 
सेराबके यहां पढ़ने जानैका नहीं है क्योंकि तिब्बती शिक्षा न देकर 
वे मुझे तिब्बतों बोौद्धधर्मकी शिक्षा देना चाहते हैं। इसलिये 
आप कोई ऐसी राह निकालिये जिससे मैं तिब्यती भाषा सीख 
सकूं। उन्होंने असीम दयासे मेरी शिक्षाका दूसरा प्रन्‍ध कर 
दिया | श्रोशरतचन्द्र दासके मकानके नीचेही दो मकान ओर थे | 
वह मकान यद्यपि शबदंग मामक छामाके थे पर वह दार्जिलिड् 
गगरमें रहता था। राय वहादुरने उसको बुछृबाया और कहा 
कि जापानी छामाकों तिव्बती भाषा पढ़ा दो | वह छामा सपरि- 
वार अपने उस्र मकानमें आगया । वह मुरू पढ़ानेमें बहुत ही 
सुखी था। में उसीके घरमें रहने छगा जिससे मुझे पढ़नेमें ओर भी 
सुभीता हो गई। साथ ही साथ में दार्जिलिड्रमें रहकर शिक्षा 
नहीं ग्रहण कर सकता था, क्योंकि उस सम्रय मेरे पास केवल 
तीन सो येन रह गये थे जो आध समयके लिए भी काफी न थे । 

लामा _शबदंगके घरपर में बालकोंको भांति रहता था। 
अर्थात्‌ सवेरे स्कूल जाता था और तीसरे पहरको घरके लड़- 
कोंके साथ पाठ याद करता था । विदेशी भाषा सीखनेका सबसे 
'खुगम उपाय उसी देशके मनुष्योंके बीच रहना है। पर छामाके 
यहां रहकर मुझे यह नयी बात मालूम हुई कि बोलचालकी भाषा 
उस देशके बच्चोंसे बड़ी सुगमताके साथ सीखी जा सकती है । 
बच्चोंके बाद स्त्रियोंका नम्बर है। ६-७ मासके बाद ही में 
'पतिब्बती भाषामें साधारण बातचीत करने रूगा । डा हू 


्र 
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आज जम बी की 40 आफ हल कक 


दिन दिन बढ़ने छगा | शामको में छामाके साथ घंटों तिब्बती 
भाषामें बातें करता और कभी कभी वे तिब्बतकी कहानियां 
खुनाते और में चुपचाप बेठकर खुना करता । 


तीसरा परिच्छेद । 


तिब्बतकी बबरताका नमूना । 
एक दिन लामा शबदंगने यों कहना आरम्म किया-तिव्बतमें मेंने 
जिससे बुद्धधर्मकी दीक्षा ली थी वे सबसे बड़े लामा और बड़े भारी 
विद्वान थे। तिब्बतके डिपुटी पोपको भी उन्होंने ही पढ़ाया था । 
उनका नाम सेंगचेन कोरगी चेन था। इन्हींने शरतचंद्र दासकों भी 
पढ़ाया था। यद्यपि राय बहादुरकी शिक्षा थोड़े दिनोंतक थी 
तथापि इसका परिणाम बहुत ही दुःखद्‌ हुआ । शरत बाबूक्के भार- 
तबर्ष छौर आनेपर तिब्बत सरकारको चिदित हुआ कि तिब्बतमें 
शरतबाबू जिन लोगोंके साथ थे, जिसने उन्हें पास द्लिवाया 
था, जिसके घरमें वह ठहरे थे वे सब तथा बड़े छामा केद्‌ कर 
लिये' गये ओर बड़े लामाकों तो इस साधारण अपराधके लिये 
!णतक देने पड़े । 
अनेक प्रमाण अब भी वत्तमान हैं जिनसे उस पवित्र 
लामाकी विद्वत्ता और बौद्धधमंकी हृढ़ताका पता चलता है। 
छोगोंकी उसमें अपार श्रद्धा भक्ति थी। उसकी झुत्युपर जो 
कवितायें छिखी गई' वे बड़ी ही हृदय-आही थीं। इस धटनाकी 
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. सत्यताका पर्याप्त श्रमाण मुझे तिब्वतकी राजधानीमें मिला था, 
जिस समय में मिक्षुकके वेशमें वहाँ ठह॒रा था। शरतचन्द्रके 
लौट आनेपर यह खबर चारों ओर फैल गई कि वह गुप्त राजदूत 
थे। लामा सेग चेनने समझ लिया कि झृत्यु दूए्ड अवश्य मिलेगी 
पर वह भी अधीर नहीं हुए। जब उनके मिनत्रोंने उनसे कहा कि 
राय शरतचन्द्रसे सम्बन्ध रखनेके कारण आपपर घोर विपत्ति 

. आने वाली है उन्होंने उत्तर दिया, "मुझे ईश्वरने केवल इसीलिये 
भेजा है कि में समस्त मानव-जातिकों बौद्धध्ंका सन्देश दूं। 
मुर्के इससे कोई प्रयोजन नहीं कि शरत बाबूका यहां आनेका क्‍या 
प्रयोजन था । पर यदि कर्तव्य पालनके लिये मुझे सतत्युद्रड 

मिले तो छाचारी है।” भारतवर्षमें बुद्धदेवकी मूत्तियां तथा 
'पूजाके पात्र भेजनेके अतिरिक्त इन्होंने बहुतले उपदेशकोंकों भी 
मजा था। इससे विद्त होता है कि प्रचारके लिये उनमें बड़ा 
उत्साह था ; मेरे गुरु मंचूरियाके छामा सेराब ग्यांमम्सों जो 
दाजिलिडुके घूमपलमें रहते थे उन्हींमेंसे एक थे। अभाग्य- 
वश उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई पर इन कार्मोंसे उनकी 
महती आाकांक्षाओंका पता चढता है। उनको इस बातका 
बड़ा दुःख था कि बुद्धेवकी जन्मभूमिमें बौद्धवर्मेका सर्वथा 
लोप हो गया। वे वहां उसकी पुनः स्थापना करना चाहते 
थे। जापानमें ऐसे बौद्ध धर्माध्यक्ष बहुधा मिलते हैं 
जो विदेशों प्रयारके पक्षपाती हैं। पर तिब्बतमें ऐसे मनुष्यके 
दर्शन दुर्लभ हैं। इससे छामा सेंगवैनकों महत्ताका पता 
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लगता है। राष्ट्र या जातिके भेद भावकों दूरकर वह एक 
भ्रातृमावके पक्षपाती थे | अधिकारी वर्गमें उनके अनेक शज्रु थे 
जो सदा उनके विनाशका अवसर ढूंढ़ा करते थे । प्रोफेसर शरत- 
चनन्‍्द्रका समाचार उनके लिये बड़ा ही उपयोगी मनिकला। कुछ 
आदमी दार्जिलिंगमें भेजकर यह निश्चय किया कि राय शरत- 
चन्द्र बहादुर वास्तवमें ब्रिटिश सरकारके गुप्तचर होकर आये 
थें। इसके बाद वे छोंग गिरफ्तार कर लिये गये जिनका शरत- 
चंदरसे किसी प्रकारका सस्बन्ध था | और अंतमें छामा सेंगचेन- 
को इस अपराधपर फांसी दी गई कि उन्होंने परदेशी गुप्तचरकों' 
टहराकर उसे खदेशके भेद बतलाये। वे कोनवो नदीमें डुबोकर 
मारे गये। जब में उस समयके द्वश्यकों स्मरण करता हूं तो 
मेरे मित्र छामा शबदंगकी करुणा भरी मृत्ति मेरी आंखोंके सामने 
नाचने लगती है। जिस समय छाप्ता महाशय नदी तटपर छाये 
गये, सहस्रों मनुष्य उनके लिये रोते थें।. पर थे शान्तचित्त एक 
पत्थरकी चट्टानपर बेठें ध्यानपूर्वक धर्मपुस्तक पढ़ रहे थे। 
वे खच्छ मोटा वल्य पहने हुए थे। इतनेमें जलादने- उनकी कम्- 
रमें रस्लेका एक छोर बांधते बांधते पूछा-४ क्या आपको कुछ 
कहना या करना है ! ” उन्होंने गम्भीर होकर उत्तर दिया, थोड़ी 
देखें में धर्मपुस्तकका पाठ समाप्त कर अपनी डंगलीकों तीन बार 
हिलाऊभा तब तुम मुझको नदीमें डुबों देना।! इसी समय 
भीड़में घबराहट फेल गई। सब छोगोंकी द्वष्टि ब्रह्मपुत्रके 
निरदंयी पानी, कर जल्लाद्‌ और पवित्र छामाकी ओर थी। डन 
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"छोगोंकों अपने रोनेके अतिरिक्त और कोई शब्द सुनाई नहीं देता 
था। उनके सामने जनताका हृदयसप्राट, सच्चरित्र, पूण विद्वान 
लामाका शरीर धर्माधिकारके वस्त्रोंसे शून्य जेंडके 'वस्त्रमें 
विराजमान था और शत्रुओंके द्वघषका शिकार बन रहा 
था। वे जानते थे कि भारी अन्याय हो रहा है पर उसका प्रती- 
कार नहीं कर सकते थे। केवल रोकर दाढ़स बांध रहे थे। 

आकाश मेघाच्छन्न था, धीरे धीरे बृदे पड़ रही थीं। इतनेमें छापा 
महाशयने अपना एक हाथ ऊपरको उठाया। इसका आशय छोगोंने 
समभ लिया । सव विष्धाड़ मार कर रोने छगे। एक, दो, तीन 
बार उन्होंने उगली उठाई पर किसी भरी जदलादकों उनके पास 
आनेका साहस न हुआ वे खय॑ रोते थे। यह देखकर छामा 
महाशयने कहा, 'मेरा समय आ गया है, तुम छोग क्‍या कर रहे 
हो? यह सुन कर जद्लादोंने बड़े दःखले लामाकी कमरमें 
एक भारी पत्थर बाँधकर उन्हें ब्रह्मपुत्र नदीके पानीमें डाल 
दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने रस्सीको ऊपर खींचकर जांच 
की तो शात-हुआ कि अमी प्राणपखेरू नहीं उड़ गये हैं। उन्होंने 
फिर उन्हें पानीमें छोड़ दिया । दूसरी बार फिर उठाया तो भी 
जीता पाया | उपशथित सब लोग अब चिदला उठे, 'लामाकों छोड़ 
देना चाहिये।” जब्छादोंका भी साहस जाता रहा। इतनेमें कुछ 
देर हुई। लछामा महाशयकों बोलनेक्री शक्ति हों गई। उन्होंने 
कहा, मिरे मरनेपर ढुःखी मत' हो, मेरा कार्य समाप्त हो गया है। 
में सुखपूवेक मर रहा हूं। मेरे पापोंका यहींपर अन्त हो गया 
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है ओर अब मेरे पुए्योंका उदय हांगा। मेरे घातक तुम छोग नहीं. 
हो । मेरी केवल यही इच्छा है कि मेरी म्॒त्युके बाद भी तिब्बत- 
में बौद्धधर्मकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो। यह सुनकर जल्‍्लादोंने 
शोक खंतप्त हृदयसे छामाकों तीसरी बार पानीमें डाल दिया। 
और जब बाहर निकाला तो शरीर प्राणहीन था। तिब्बतकी 
रीतिके अनुसार लामाके शरीरके प्रत्येक अड् अछग अलग करके 
'नदीमें फंक दिये गये । यह बात सब लोगोंकी और विशेष कर . 
बौद्धमतवालोंकीं माननी पड़ेगी कि वह मनुष्य सर्वसाधारणसे 
कई अंशर्मे अवश्य ही विशिष्ट था जिसने अपना शरीर धम्मके लिये 
दे दिया और मरते समय भी मनुष्य अथवा ईश्वरकों दोष न देकर 
पूर्ण शान्तिके साथ प्राण दिये। मेरे ऊपर इस कहानीका बहुत 
असर पड़ा क्योंकि में. तिब्बतकी यात्रा कर रहा था और 
सफल मनोरथ होना चाहता था। तो क्या ऐसी घटनाओंका 
होना असम्भव था ! 





चोथा परिच्छेद । 


झूठा वेश 


आज सन्‌ १८६८ की जनवरीकी पहली तारीख थीौ-। में 
सबेरे उठा और सदाकी भांति सर्वेरेका अधिकांश समय धर्म- 
पुस्तक पढ़नेमें बिताया और सन्नाट तथा सप्नाज्ञीके दीघजीवनकी 
शुभ कामना की । 
मैंने अगले बारह महीने तिब्बतो भाषा सौखनेमें लगाये और 
इतने दिनोंमें मुझे बोल चाल तथा किताबी साषाका पूरा ज्ञान 
हों गया। सन्‌ १८६६ के आरस्भमें मेंने तिब्बतके लिये प्रस्थान 
करनेका घिचार किया। अब प्रश्न यह उठा कि में किस 
मार्गसे जाऊ | 
खम्बुरोंग अर्थात्‌ बीच घाटीके गुप्तमार्गके अतिरिक्त तीन 
माग दार्जिलिंगिसे तिब्बतकों गये हैं। एक दाजिलिंगसे उत्तर 
पूवकी ओर सीधा न्याटोंग होकर जाता है। दूसरा कञ्चन 
गगाके पश्चिमी किनारेकों पार करता बारोंगलसे तिब्बतकी 
सीमा बरोंग होकर जाता है, ओर तीसरा सिकिमसे सम्यज्ञोंग 
धोकर लासा जाता है। इन तीनों मार्गका प्रवेश द्वार दृढ़ सुर- 
क्षित हे। इधरसे होकर किसी विदेशीका तिब्बतमें प्रवेश अस- 
स्मव है। राय शरतचन्द्र बहादुरने मुझसे कद्दा कि यदि आप 


न्‍्याटोंगके फाटकसे जञाय॑ और चहांके खंत्रियोंसे विनीत प्रार्थना 
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करे कि आप जापानी पुरोहित हैं और केवल बोद्धधर्मकी दीक्षा 
लेनेके लिये यहां आये हैं तो सम्भव है कि छोग आपको जाने 
दें। पर यह युक्ति मुझ्के न जंची | जो कुछ मैंने अपने लामा 
गुरुसे सुना था, उससे में अपने मित्र शरतबाबूक्की रायसे सह- 
मत न हो सका। मेरी समरूमें नेपाल या भूटान होकर जानेमें 
सुविधा थी। इन दोवोंमें भी नेपालका मार्ग अधिक छुगम 
प्रतीत हुआ। क्‍योंकि भूटानमें बुद्धगेव कभी नहीं गये थे।* 
अतणव वहां उस घर्मके विषयमें कुछ नयी बात ज्ञात होनेकी 
आशा नहीं थी, यद्यपि वहां दो बार बार तिब्बतके पुशेहित 
गये थे। मुर्के माह्मूम हुआ कि नेपाठमें बद्धदेवफे चहुत अनु- 
यायी हैं और वहां बौद्धधमके सम्पूण अंथ संस्क्ृतमें हैं। यदि में 
तिव्बतमें प्रवेश न भी कर सका तो इसका उपयोग कर सकंगा 
और तबतक नेपालमें एक भी जापानी नहीं जा सकाथा | अबतक ' 
पश्चिमी यूरोप और अमेरिकाचासी ही आये थे। इन्हीं कारणों- 
से नेपाठ होकर ही जाना थ्िर किया। । 

मार्ग निश्चय हो गया। प्र यदि में दार्जिलिंगले सीधा 
नेपाल जां सकता तो बड़ा ही अच्छा होता, क्योंकि एक तो 
प्राकृतिक सोंदर्यदी छटा देखनेमें आती और दूसरे मार्गमें जितने 
बौद्धतीर्थ मिलते उनके भी दशन हो जाते। पर मेरे लिये यह 
असम्भव या भयावह था। दाजिलिंगमें तिब्यतके बहुत छोंग . 
रहते थे। प्रायः वें सब जानते थेकि में तिव्वतकी थात्रा कर-' 
नेक लिये तिब्बती भाषा सोज रहा हूं। . और यह निश्चय था' 
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फ्ि जिस दिन में तिब्बतके लिये रवाना होऊगा वे मेरे पीछे लग 
जायंगे ओर यातो मागमें ही मेरा काम तमाम कर देंगे या 
तिव्यतमें पक्रड़वा देंगे; क्योंकि इसके लिये उन्हें प्रचुर पारितोषिक्‌ 
मिलेगा | इसलिये मेंने यह सम्बाद फेला दिया कि किसी आक- 
स्मिक घटनाके कारण में जापानकों लोट ज़ानेको लाचार' हुआ 
हूं। निदान में कलकतेके लिये रघाना हुआ और पांच जनवरी 
१८६६ को वहां पंहुंचा। केवल शरतबाबू ही इस भेदकों जानते 
थे। राय बहादरने प्रसन्नता पूचंक बिदा किया और मेरी सफ- 
लताके लिये प्रार्थना की | यहीं इतना ओर लिख देना उचित 
होगा कि दा्िलिंगसे रवाना होनेके पहले मुझे ६३०) रुपये और 
मिल गये जो मेरे ज्ञापानी मिनत्रोंने जापानमें एकत्रित कर मेरे 
पास भेजे थे । ह 
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पांचवां परिच्छेद 
कै ने 2 *(ई*<र- 
नेपाल यात्रा 
इस बार कछकत्ते नेपाल सरकारके मन्त्रीसे मेरा परिचय हों" 
गया। आपका नाम जीव बहादुर था। इस समय आप नेपाल सर- 
कारकी ओरसे तिब्बतमें रेज्िडर्ट हैं। उन्होंने रूपा करके दो 
प्रतिष्ठित ब्यक्तियोंके नाम मुझे पत्र दिया। वहांसे चछकर २० 
जनवरी १८६६ को में बुद्ध गया पहुचा ! यहां शाक्य मुफ्कि 
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पविन्न स्थान है। यहां मुझे लंकाके धर्मपाल महाशय जी मिले । वे 
भी द््शनके लिये आये हुए थे। उनसे मुझसे देरतक बातचीत 
होती रही । जब उनको थिद्त हुआ कि में तिब्बतकी यात्रा कर 
रहा हूं तो उन्होंने मुकूसे प्रार्थना की कि मेरी तरफसे दुलाई 
लामाके लिये कुछ भेंट लेते जाइये। एक भेंट चांदीकी डिबियामें 
बन्द बुद्धदेवकी सूत्ति थी । डिबिया पगोडाकी शकलकी बनी हुई 
थी । दूसरी भेंट तालपत्रपर लिखी धर्म-पुस्तककी थी। मैंने उनकी 
प्राथनाकों सहषे स्वीकार किया। उन्होंने कहा--“तिब्बत 
जनेकी मुझे भी बड़ी अभिकाषा है पर जबतक बुलाया न 
ज्ञाऊ' जाना निष्फल होगा । उस रातको में उसी बोधि वृक्षके 
नीचे उसी चट्टानपर ध्यानावलित हुए बंठ रहा जहां प्राय: 
२५०० वर्ष पूर्ण भगवान बुद्धवेव साधनासे उस पदवीकों पहुँचे 
थे। जो आनन्द मुझे उस रातको प्राप्त हुआ वर्णनानीत है। 
केवल इतनाही कह सकता हूं कि में परम शानन्‍्त था। 

. मैं बुद्ध गयामें कई दिन रहकर रेलसे नेपालके, लिये रवाना 
हुआ। एक दिन और एक रातकी यात्राके बाद २३ जनवरीकों 
सगोली स्टेशन पहुंचा। नेपाछकी सरहद सगौली स्टेशनसे 

“दो दिनको राह है। यहांतक तो अंगरेजी भाषा बोंछी जातो 
है। पर इसके बाद अंगरेजो या तिब्बती दोनों भाषायें निष्प्र- 
योजन हैं । यहां नेपाली अथवा हिन्दुस्तानी भाषासे काम 
चल सकता था पर मुझे इन दोनोंमेंसे एक भी व मालूम थो है 
अतृएव यहींपर मुझे ठहरकर नेपाली भाषाका ज्ञान प्राप्त करना 
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पड़ा। अबतक तो केवल तिब्बती भाषा पढ़नेमें लगा था और 
किसी अन्य ओर ध्यान नहीं दे सका था | सौभाग्य वश मुझे वहां 
अधिक दिन नहीं ठहरना पड़ा | सगोलीके पोस्टमास्टर बड़ाली 
थे। वे भंगरेजी ओर नेपाली दोनों भाषाओंमें निषपुण थे। इस 
कामको शीघ्र पूरा करना था, अतणव मैंने नेपाली भाषाके 
प्रत्येक शब्दको जो मेरे शिक्षक बतलाते थे लिख लेता था। 
सगौली पहुंचनेंके दूसरे दिन नोट बुक हाथमें लिये में स्टेशनके 
पास टहल रहा था। मैंने तीन यात्रियोंकों रेलसे उतरकर साथ 
जाते देखा। उनमें एककी अवस्था प्रायः ४० वर्षकी थी और वह 

ब्यती पोशाक पहने था। दूसरा पुरोहित था। उसकी अवस्था 
७५० धर्षकी थी और तीसरा इनका नौकर था। इनको देखते 
ही मेरे हृद्यमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि यदि में इनके साथ 
जा सकू', तो बड़ा अच्छा हो । साहसकर में उनके पास पहुंचा 
ओर पूछा ' आप लोग कहां जा रहे हैं! उन्होंने उत्तर दिया 
“४ हमलछोग नेपाल जा रहे हैं हमलोग नवागन्तुक नहीं हें।” 
हममेंसे एक्र तिब्बर॒तका रहनेवाला है ।” इसके बाद उन्होंने मुकसे 
पूछा “ भाप कहांके रहनेवाले हैं ?” मैंने उत्तर दिया “ में चीनी 
हूं ।” उन्होंने फिर पूछा “किस मार्ग से आप आ रहे हैं? जल 
या स्थलूसे ?” मेंने उत्तर दिया “स्थलसे!। इस प्रएनके उत्तरमें 
बड़ी सावधानीकी आवश्यकता थी ; क्योंक्रि उस समय तिब्बत- 
में यह नियम था कि जलमागंसे आया कोई भी चीनी तिब्धतमें 
नहों प्रवेश पा सकता था। इस भांति उनसे बातें करता में 
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अपनी कुटीके सामने आ पहुंचा। यहांपर होटल या सरायें नहीं” 
हैं। झहरनेके लिये सड़कके किनारे पुराने चालके फ्सके 'ोपड़े 
बने हुए हैं | इनके लिये किराया नहीं देना पड़ता । केवल 
खानेकी सामग्रीके दाम देने पड़ते हैं। इन्हींमें में ठहरा हुआ था 
यहांपर पहुंचकर मैंने उनसे बिदा ली। वे दूसरे भोपड़ेमें 
उतरे | थोड़ी देर बाद पुरोहित और उनके साथी मेरे पास आये। 
वे लोग मेरा पता लगानेका उद्योग करने लगे। आते ही उन्होंने 
मुझसे पूछा “ चीनके क्रिस प्रान्तमें आप रहते हैं!” में समझ 
गया था कि मेरी जांच हो रही है| इसलिये मैंने उत्तर दिया, 'मैं 
फूशी प्रान्तका रहनेवाला हूं ।! आप चीनी भाषा अवश्य ही बोल 
सकते होंगे ! मेंने कहा 'हां'। मेरा उत्तर सुन वह स्पष्ट चीनी 
भाषामें बात करने छगा । मुक्े बड़ा जोर करना पड़ा। अन्‍्तममें 
लाचार होकर मैंने उतसे कहा--आप शुद्ध खीनी भाषा बोल रहे 
हैं. परन्तु में केवछ फूशीकी प्रान्तीय भाषा ज्ञानता हूं, अतणव में 
आपकी बात नहीं समझ सकता । पर इतनेहीसे मेरा छुटकारा नहीं 
हुआ उन्होंने मुरूसे चीनीमें लिखनेके लिये कहा मेरी लिखा- 
चट अंशतः स्पष्ट थी ओर अंशतः अस्पष्ट | अन्तमें यही निर्णय 
हुआ कि हमलोग तिब्बती भाषामें बातचीत करें। बातें करते 
कंरते मुझसे पूछा “आप स्थलूसे आये हैं तो तिब्बतका कौन 
प्ान्‍्त मार्गमें मिला था !! मैंने उत्तर दिया * छासासे दार्जिलिजृ 
होता हुआ बुद्ध गयाकी यात्रा करयद्वांतक आया हू ।! उसने मुरूसे 
फिर पूछा 'छासा नगरके किस महत्लेमें भाप रहते थे ?” मैने 
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.उत्तर दिया “सीराके मठमें ।” उसने फिर मुझसे पूछा “क्या आए 
बुद्ध महाधोश तत्लो केन्योको ज्ञानते हैं? दाजिलिडमें छामा शब- 
दड़ुसे वहांका सब हाल मालम हो चुका था। मेंने उत्तर दिया 
हां! | यहांतक तो में सफल रहा पर मुर्े प्रत्येक क्षण भय 
लगता था कि कहीं फंसन जाऊ' | इसलिये मेंने उनके सन्देहको 
दूरकर देना उचित समभा । शबदड़ने जो समाचार मृभ्दे दिये थे 
उनसे इस काममें बड़ी सहायता मिली। मैंने वहांकी दो चार 
पतेकी बातें बतछाई' | उनका खारा सन्देह दूर ही गया । पर ्ँ 
उनके बारेमें अभीतक कुछ भी नहों जान सका था । 
उन्होंने मुझसे फिर पूछा “आप किसके पास जा रहे हैं !” 
क्या आप कभी नेपाल गये हैं? मैंने उत्तर दिया “ नहीं? । मेरे 
पास दो प्ररिचयपत्र हैं। नेपाल सरकारके मंत्री ज्ञीव बहादुरने 
महाबोध मठके छासाके नाम लिखे हैं । इस बातसे उन्हें आश्चर्य 
हुआ। उन्होंने कहा-जीव बहादुर मेरे घनिष्ट मित्र हें। 
उन्होंने अन्य किसीके नाम पत्र नहीं दिया होगा। .क्‍्या आप 
मुझे वह पत्र दिखला सकते हैं ! मेंने पत्र निकालकर उनके 
हाथपर रख दिया ! पत्र देखते ही वे हस पड़े और बोले--'यह 
पत्र मेरे ही लिये हैं ।' 
यहांपर यह लिख देना आवश्यक होगां कि नेपाछमें 'मित्र! 
शब्दका अर्थ बहुत गस्मीर है। मित्र भाईके समान समझा 
जाता है! मेत्री बड़े समाराहसे की जाती है। विधाहकीसी 
घृमघाम द्वोती है। सभी आत्मीय कुट॒म्बी निमंत्रित किये 
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जाते हैं। उत्सव मनाया जाता है, भोज दिया जाता है। 
अन्तमें दोनों मित्र अपने शराबके प्याले आपसमें बदलते हें । 
इतना करके ही एक नेपालों दूसरे नेपालीकों मित्र कह सकता 
'है। 

जो महाशय मुझसे इस तरहका प्रश्न कर रहे थे दे ही महा- 
बोध मठके प्रधान लामा थे और ज्ञीव बहादुरके मित्र थे। 
+ख अचानक भें टसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । मुझे अपने साथ 
रखनेके लिये मेंने उनसे प्रार्थना की। अब में निःसहाय न रहा। 
में नेपालके प्रतिष्ठित ब्यक्तिका मेहमान और साथी था। मेरे नये 
मित्रने दूसरे ही दिन नेपालके लिये प्रद्थान कस्शेका प्रस्ताव 
किया और यह भी निश्चय हुआ कि घोड़ेपर न चढ़कर पैदल 
ही चलेंगे। दोनों ही बातें मुझे पसन्द आई क्योंकि एक तो 
उनके सहवासका विशेष अवसर मिलता और दूसरे प्राकृतिक 
दृश्योंका आनन्द मिलता और तीसरे गुप्त रूपसे ऐसे समाचार 
संग्रह करता जिससे मुररे तिब्बतकी यात्रामें सहायता 
मिलती । 

हमलोंग इस तरह बातें कर ही रहे थे कि छामाके दोनों 
नौकर घबराये हुए दौड़ते आये और बोले “कोपड़ेमें चोरोंने 
सेंध लगाया है।” यह खुनते ही लामा मुझसे बिदा हुए। 
पीछे मुझको मालूम हुआ कि उनके तीन सो पचास रुपये कुछ 
किताब और कपड़े चोर ले गये। मेरी भाग्य प्रबल थी क्‍योंकि 
मकान मालिकने मुझसे कहा कि यह चोर मेरा सामान दरानेके 
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- फेरमें था। पर मेरे बदले मेरे मित्रपर ही हाथ साफ किया | 
मु बड़ा दुख हुआ | इसी समय मुर्रू विदित छुआ कि जिस 
लामासे में अभीतक बात कर रहा था उसका नाम बुद्धवञ्ञ 
है ओर बद्ध पुरोहितका नाम मायर है। वह लासॉके डेवन 
मठका धर्माध्यक्ष है। ु 

२५ ज़नवरीको प्रातःकाल हमलोग वहांसे सीधे उत्तर- 
को चले। दूसरे दिन हमलोग बेलग'जी पहुँचे | वह्दी नेपालका 
पहला फाटक है । वहांपर मुर्झे एक पास मिला कि में चीनी हूं 
ओर तिब्बतमें रहता हूं | रात हमलछोगोंने एक गांवमें बिताई। 
यह गांव दलाई जड़ुलके किनारे था। अद्ठाईसफ्नों हमलोग 
शिमला गांव पहुचकर सीधे जंगल होकर चढे। यह जड़ुल 
आठ मील चौड़ा था। शामकों हमलछोग एक गांवमें पहुंचे जो 
पहाड़ी नदी विचागोरीके किनारेपर था। रातभर हमलोग 
वहीं टिके थे। रातको प्रायः दस बजे में अपनी डायरी लिख 
रहा था, मेंने खिड़कीमेंसे सिर बाहर निकालकर देखा 
चन्द्रमाकी निर्मल किरण चारों ओर फैल रही थीं। चारों ओर 
अटल शान्तिका साम्राज्य था । केवल नदीका कलकल शब्द 
सुनाई दे रहा था । सहसा मुझे भीषण रव खुनाई पड़ा। 
पूछनेपर सरायवालेने कहा कि यह शेरकी गरज़ है। शिकार 
खांकर वह सोतेमैं पानी पीने आया है और सन्‍्तुष्ट होकर 
प्रसन्‍नता प्रगट कर रहा है । 

दो दिनतक हमलछोग इसो भांति गांव ओर पहाड़ोंसे होकर 
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थी कि उसपर गाड़ी इत्यादि जा सकती थी। पर यहांसे सड़क 
ऐसी ढालवीं थी कि पेदुछठ अथवा पालकीपर जानेके सिवाय 
और उपाय नहीं था । हमछोग पेद्छ ही चल पड़े और चार बजे 
प्रातःकाल पहाड़ी पर चढ़ने छगे | चढ़ाईके बाद हमलोग दूसरे 
फाटक टिस्पेस पर पहुंचे । यद्वांपर चूगोघर और एक दुर्ग 
है। इसमें बहुत लिपाहो रहते हैं। यहांपर हमारे सामान 
इत्यादिकी जांच हुई | वहांसे हमछोग टिरुगड़ीकी चोटीपर चढ़ । 
वहींसे हिमालयका मनोरम द्वश्य मेंने देखा | टिरुगड़ीसे उतर 
कर मारकू नगर पहुंचे भोर रातको वहीं ठहरे । 

पहली फरवरीको हमलोग चन्द्रगिरिकी चोटीपर चढ़ें। 
वहांसे नेपालकी राजधानी काठमण्डू ,एक तस्वीरसी मालूम 
होती थो । थोड़ो दूर नीचे दो बुज दिखाई पड़े ज्ञिनपर सोनेका 
पानी चढ़ा था | लामा बुद्धबज़्ने बतलाया कि इनमेंसे एक कश्यप 
चुद्धकी ओर दूसरी सिखी बुछुकी समाधि है। चोटोसे नीचे उत- 
रकर हमें चार पांच मनुष्य दो घोड़ोंके सहित मिल्ले१ ये आदमी 
बुद्धबश्न कीं लेनेके लिये आये थे। हम दोनों आदमी दोनों घोड़ों- 
पर सचार हो गये। पहाड़से थोड़ीही दूर्पर जंगलमें हमको प्राय: 
तीख भादमी और मिले | सगौलीसले यह स्थान प्रायः १८५ मील है। 


छठा परिच्छेद । 


>फु-पैं-4ू 


भिचुकसे मेत्रो । 


कश्यप वुद्रकों समाधिके पालके नगरका नाम बोध है | लामा 
वुद्धबन्च उस नगरके खामो थे और यस्बू चोथन चिन्पोके अधि- 
कारी थे। काठमण्ड्को याग्बू कहते है। ओर चोटंन चिन्पोका 
अर्थ है “बड़ी मीनार” | इस मीनारका पूरा नाम जा रंग 
कशोल चोर्टन चन्पो' है। उसके संबन्धमें विचित्र कथा प्रचलित 
है। कथा है कि कश्यप बुद्ध शाक्पमुुनि बुद्धसे बहुत पहिले 
हुए थे। कश्यप बुद्धंफे मरनेपर एक वृद्धा ख्लीने अपने चार 
वच्चोके साथ उनके शवक्री समाधिमें बेठकर उसीपर यह 
बज उठाना प्रारम्भ किया | काय्यारम्मसे पहले उसने राजासे 
आज्ञा छे ली थी। नोंव और चबूतरेके कामकी सुन्दरता और 
सौम्यता देखकर छोंग आश्चय्ये करने लगे। सरकारी कर्म- 
चारी और धनिकोंकी चिन्ता और बढ़ गयो कि दरिद्र बुढ़िया 
'ऐसी मारी समाधि बना सकती हैतो हम लोगोंकों पहाड़ बनाना 
पड़ेगा | इसलिये उन छोगोने राजासे प्रार्थना की कि उस बृद्धाको 
उस कामसे रोक दे । राजाने उत्तर दिया कि मेंने उसे आजा 
दे दी है। भब में छोटा नहीं सकता। इस भांति यह समाधि 
तैयार हुई। पर मेरी समभमें यह समाधि शाक्यमुनि बुद्धके 
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पीछे बनी है क्‍योंकि संस्कृत लिपिमें इसका भिन्न वर्णन है और 
वह अधिक विश्वसनीय है। 

हरसाल सितम्बर फरवरीके बोच तिब्बत मंगोलिया, चीन, 
और नेपालसे दलके दल यात्री यहांपर दशेनाथ आते हैं। ऐसे 
खराब मौसममें लोगोंके यहां आनेका यह कारण है कि गर्ममें 
हिमालयमें मलेरियाका प्रकोप बढ़ता है। अधिकांश मनुष्य 
तिब्वतसे आते हैं । इनमें धनाठय तो बहुत थोड़े ही रहते हैं। 
अधिकांश संख्या मिखारियोंकी होती है जिनके पास न घर 
है न द्वार। जाड़ेके दिनोंमें मन्द्रिके आस पास बिताकर गर्मयें 
वे तिब्बत छोट जाते हैं । | 

में नेपाल पहुंच गया | वहां जानेका एकमात्र कारण यही था 
कि में तिब्बत जानेकी राह ठीक कर लूं। मेरा संकरप इस 
प्रकारका था कि में उसे क्रिसीपर प्रगट नहीं कर सकता था । 
यहांतक कि अपने मिनत्रपरमी नहीं प्रगट कर सकता था। क्योंकि 
एक तो छामा बुद्धबज्ञकी समरूमें में एक बहुतही चतुर और 
विद्वान चीनी यात्री था और उनका ख्या&छ' था कि मैं 
प्रधान मागंसे छासा होकर चीनकों चला जाऊंगा और 
दूसरे वे नेपाल महाराज़के तिब्बती दुभाषिया थें। इससे यदि 
में अपना भेद उन्हें बता देता, तों वे अवश्य ही मेरा सब हाल 
महाराजसे कह देते ओर परिणाम यह होता कि सहायता 
करना तो दूर रहा मेरी यात्रा ही रोक दी ज़ाती। यहांपर 
यह लिख देना उचित होगा कि नेपालके छोग छामा बुद्धवज्ञकों 
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ग्यालामा भी कहते थे। इसका अथ चीनी लामा! है। बुद्ध 
बजञ्जके पिता चीनी पुरोहित थं। पर माता नेपालो जातिकी 
थी। प्रांचीन सम्प्रदायके होनेसे उन्हें विवाहकी खतन्त्नता थी । 
इस कारण लामा बुद्धवज्ञ मुझे देशवासी समझकर विशेष ऋृपा 
रखते थे। पर मुझे केवल गुप्त राह ढूंढ निकालनेकी चिन्ता थी। 

मुझे ख्याल हुआ कि तिव्बतके भिखारी जो यहां द्शनके लिये 
आये हैं विना पासके होते होंगे और विशिष्ट छोगोंके अतिरिक्त 
कोई भी--तिब्बतका रहनेवाला भी-पास न होनेपर भरपूर घूस 
दिये बिना प्रवेश नहीं पा सकता था। यह दरिद्र मिखारियोंके साम- 
थ्यंके बाहर था। इस विचारसे आशान्वित होकर फकीरोंसे मित्रता 
करने छगा । कश्यप बुद्धकी समाधिके पास इनके दलके दल थे। 
मेरी उदारताने मुझे उन छोगोंमें प्रसिद्ध कर दिया । पहले तो 
वें लोग मुझसे अलग रहे पर जब उन लोगोंकों विदित हो गया 
कि शंका करनेका कोई कारण नहों है तो वे मुकूेसे एकदम हिल- 
मिल गये। मुझे अनेक गुप्त रास्तोंका पता लगा पर एक भी 
निरापद नहीं था । जैसे न्यालमकी गुप्त राहसे होकर जानेसे किरों- 
गका फाटक तो न मिलता पर आगे ज्ञाकर पकड़े जानेका भय 
था । शारकोंग्याकी राहसे जाकर हेनरीके द्वारपर पकड़ा जानेका 
भय था। सारांश यह कि तिब्बत जानेके लिये कोई भी मार्ग 
निरापद नहीं था। पास पाना और घूस देना उन भिखारियों- 
के सामथ्येके बाहर था । वे अनुनय विनय और शुभ भ्राशीर्षाद- 
से प्रवेश पा जाते थं। पर मेरे लिये यह भी असम्भव था 


३० तिब्बतमें तौन बष 
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क्योंकि उसमें भी भेद खुल ज्ञानेका भय था। में अपने प्रयत्षमें 
लगा रहा और अन्तमें सफल हुआ। घुम्े मालूम हुआ कि चक्कर 
मारकर जानेसे में निरापद्‌ लासा पहुंच सकता हूं। यह मार्ग 
जंगतंगकी राहसे मान सरोवर पहुंचता था। यही राह मैंने 
चुनी । पर इससे लोगोंके मनमें शंका उत्पन्न हो सकती थी कि. 
अकारण मैंने यह भयानक मार्ग क्यों पसनन्‍्द्‌ क्रिया | इसके लिये 
भी मुर्े बहाना मिल गया। एक दिन मेंने अपने मित्र दामासे 
कहा मैंने चीनी पुस्तकोंमें पढ़ा है कि मानसंरोवरके पास केलाश 
पर्वत तीथ है। मेरी इच्छा है कि में उस तीर्थ क्षित्रका दृशन 
करू । आप कृपाकर उचित प्रबन्ध कर दीजिये। मेरी बात 
' सुनकर उन्होंने मुझसे कहा,-- “मेरी भी कई बार वहां जानिकी 
इच्छा हुई पर मार्ग इतना बीहड़ है कि केवछ एक दो नौकरोंके 
साथ जञाानेका साहस करना प्रमाद है। आप भी उस संकव्पको 
छोड़िये ।” मैंने उत्तर दिया “बुद्धरेवने भी कहा है, जो उत्पन्न 
हुआ वह अवश्य मरेगा, मुझे सुत्युका भय नहीं है| क्‍या मेरो 
मृत्यु यहींपर नहीं हों सकती ? इससे तो तीर्थयात्रामं सत्यु 
होता कहों श्रेयस्कर है।” उपदेश देना निथेंक समझकर मेरे 
मित्रने तीन आदमी दिये जिनमें एक बृद्धा त्ली थी | इसकी 
अवस्था साठ वर्षकी थी। पर राहकी कठिनाइयोंकों सहन 
करनेकी उसमें अपूर्वे शक्ति थी। यह लोग खामके रहनेवाले थे। 
यह नगर डाकुओंके लिये बदनाम है। परन्तु मुझको विश्वास 
दिलाया गया था कि यह छोग' मेरे साथ विश्वासधात न 
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'करगे | इसके सिवाय ग्यालामाने अपना एक विश्वासी नौकर 
मेरे साथ टुकजीं तकके छिये कर दिया कि वह मेरे नोकरोंकी' 
जांच कर ले । 


तममाफक ५..५.>नवन_ऊतन केज्जन्‍कल्कनावप्, 


सातवां परिच्छेद । 


मनोरम हिमालय 


मार्च सन्‌ १८६६ के आरण्ममें तीन पुरुष और एक वृद्धा 
स्रीके साथ में अपने दयालु मित्रसे बिदा होकर सफेद टष्टूपर 
सवार होकर कश्यप बुद्धफों समाधिसे रवाना हुआ । उस दिन 
मेरी तबीअत अच्छी नहीं थी पर काठमण्ड्में और अधिक ठह- 
रनेमें भय था कि कहीं मेरा पता न चल जाय । मेरा टटट पहाड़ी 
सवारीके लिये बहुत डपयोगी था। वहांसे में उत्तर पूरवकों 
रवाना हुआ | काठमण्डूका यह भाग बहुत ही मनोरम था । इसो 
राहमें नागरयोन नामकी पहाड़ी प्रिलती है। यहीं बोधीखत्व 
गाजनने तपसयां की थी। संध्याकों हमलोग जीतलबीडी 
ग़ांवेमें पहुँचे | वहीं एक दूकानदारके यहां रात काटी । 
नेपालके वत्तेमान महाराजा हिन्दू हैं। जाति विचार उनके 
यहां हिन्दुस्तानका सा है। अन्य जातिके लोग न मकानके भीतर 
जा सकते हैं और न उनके साथ भोजन कर सकते हैं | इसलिये 
रात मुझे घरके बाहर क्रिसो चद्टांनपर अथवा जंगलूमें बितानी 


३२ तिब्बतमें तीन वर्ष 


अं जर न कर जज कि #/ की यह नजर, 


'पड़ती थी । यहींपर काठमंड्ूसे मानसरोवरतककी यात्राका 
'कुछ हाल लिख देना अच्छा होगा। यह प्रदेश अंगरेजी राज्यके 
बाहर है इससे मेरा विश्वास है कि आजतक कोई भी यरोपि- 
यन या अमेरिकन इस ओर न आया होगा। _ अतणवच में संक्षेप 
'हाल लिख देना चाहता हूं । 
: तीखरे दिन ४० मील पारकर हमलोंग चांग नगर पहुँचे | 
यह किरोंग नदी ( त्रिशुली गएडक ) के पश्चिमी किनारेपर वसा 
है । नगरके उत्तर एक मनोहर जंगल है। रातकों हमलोग उसी 
जंगलमें सोये । रातभर नदीका करू कल शब्द सुनाई देता रहा 
दूसरे दिन सवेरे पोखराकों रवाना हुए। पोखरासे तिब्बतके 
किरोंग नगरका मार्ग केवछ पांच. दिनका है पर उस मार्गपर 
कड़ा पहरा रहता है। यहांसे तीन दिनमें ४ मील तेकर बरेंग 
और सरेंगमें हो अगर नदी पारकर हमलोंग अछूगाता नगर 
पहुँचे। यह नगर बूढ़ी गंगाके पश्चिमी किनारेपर है। उस 
नदीके ऊपर लोहेका भूलता हुआ पुल बना हुआ है। तिब्बतके 
साथ व्यवसाय होनेसे इस नगरका महत्व बढ़ गया है | बरावर 
नो दिनितक जंगल, पहाड़, घाटी, नदी और अनुपम पहाड़ी द्वश्य- 
को देखते हमलोंग सो मील चलकर पोखरा पहु'चे । पोखराका 
प्राकृतिक दृश्य सबसे रमणीक था | यहां हर एक वस्तु सस्ती 
थी। यहां में ६ दिनतक ठहरा । आगे बढ़नेके पहले मुझ एक 
खेप्ता बनवा लेना जरूरी था। वह पश्चीस रुपयेमें तेयार हो गया । 
पोषरासे हमलोग उत्तरकों चले। यहांसे चढ़ाई इतनी फड्ठी 





आपत्तियोंकां सामना ३३ 
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हों गयी कि कहीं कहींपर घोड़ेसे उतर जाना पड़ता था और 
दो दो पहरतक पेदल चलना पड़ता था। एक दिन में घोड़ेपर 
चढ़ा बहुत ढालू पतछी राहसे जा रहा था। में भविष्यकी 
चिन्तामें मन्न था। सहसा एक वृधत्षकी डालीमें उलझकर गिर 
पड़ा | भाग्यवश मेरा घोड़ा वहींपर ठहर गया । घोड़ेकी रगाम 
मेरे हाथसे नहीं छूटी नहीं तो मैं हजारों फुट नीचे पहुंच गया 
होता। में उठने लगा पर मेरे कमरमें गहरी चांद लग गयी थी | 
में उठ नहीं सका | छाचार मुक्त बारी बारीसे नौकरोंकी पीठपर 
सवार होकर एक मीलकी ऊ'चाई चढ़ना पड़ा | पहाड़की चोटी- 
पर पहुचकर मेरी पीड़ा बहुत बढ़ गयी । आगे बढ़ना असम्भव 
हो गया और वहांपर में दो दिनके लिये ठहर गया । 





| + रच के 
आदठवा परच्छद 
2 22 प ६६-६६ 
आपत्तियोंका सामना 


इतने दिनों साथ रहनेले मुझ अपने दोनों नोकरोंका हाल 
कुछ कुछ मालूम होने लगा | एक अधोर पर प्र॒त्युत्पन्नमति था | 
दूसरा शान्त था पर अपनी विद्याका उसे कुछ घमणड था । इससे 
वह पहलेको तंग किया करता था और बहुथा दोनोंमें कगड़ा 
हो ज्ञाया करता था। बुढ़िया शुद्ध शीला थी और उन दोनोंकी 
आदतोंसे पूण परिचित थी। में इन तोनों हीको समान द्ष्टिसे 
डे 
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देखता था पर समय समयपर ब॒ढ़ियाका विशेष ख्याल रखता 
था | इसके कारण वह मुझे अधिक मानने लगी। एक दिन 
उसकी आकृतिसे ज्ञात हुआ कि वह मुभूसे कुछ एकान्‍्तमें 
कहना चाहती है। निदान दूसरे दिन प्रातःकाल मैंने उसे पहले 
ही रवाना कर दिया और में बादकों नोकरोंके साथ रवाना हुआ। 
में घोड़ेपर सवार था और नौकरोंके साथ सामान था। इससे 
वे पीछे पड़ गये और में शीघ्रही बुढ़ियाके पास पहुंच गया। 
मुझ्न देखते ही उसने कहा--“ आपकी जान जोखिममें है । 
ये लोग आपको मार डालेंगे। ये दोनों डाकू और हत्यारे हैं। 
इन्होंने अनेकोंके प्राण लिये हैं। दूसरा यद्यपि शान्‍्त है पर 
दुसरेका प्राण लेनेमें इसे ज़रा भो हिचकिचाहट नहीं | तिव्बत- 
के उत्तर पूर्वी मैदानमें पहुंचते हो दोनों श्रथवा वह आतुर 
प्रकृतिवाछा आपके ऊपर झपट पड़ेगा और लूट पाटकर मार 
डालेगा ।” उसकी बातें सुनकर मैंने कहा-“यह नहीं हो सकता । 
थे दोनों बहुत ईमानदार मालूम होते हैं।” बुढ़ियाने कहा-- 
“यदि में झूठ बोल तो ईश्वर मुझे मौतका दरड दे [” तिब्बतके 
लोगोंके लिये इस तरहकी शपथ साधारण बात न थी। बंढ़ि- 
याकी बातपर मुझे पूरा विश्वास हो गया | मेरी चिन्ता और भी 
बढ़ गयी। बारह दिनमें केवल सो मील चढकर हमलोग टुकज़ी 
पहु चे। यहां नेपालके गवर्नर हरकमान सुबा रहते थे। ग्याला- 
माकी ऋूपासे में उनका मेहमान बना। ग्याह्माका नौकर जो 
मेरे साथ था मेरे नौकरोंकी जांचकर और उन्हें वफादार पा 


आपत्तियोंका सामना ३५ 


ब्िदा हुआ पर चफादारी उनसे कहीं दूर थी । मैंने देखा कि इन 

, लोगोंके साथ मेरी यात्रा भी न हों सकेगी। इधर मैं इस 
चिन्तामें पड़ा था उधर सम्बाद मिठा कि तिब्बत सरकारने इन 
रास्तोंकी रखवालीके लिये पांच सिपाही नियुक्त कर दिये हैं। 
मेरी चिन्ता और भी बढ़ गयी । 


, अभी में गवनेरके यहां ठहरा हुआ था। एक दिन संध्याको 
मेरे दोनों नौकर देशी शराबके नशेमें आपसमें लड़ने लगे । लड़ते 
लड़ते दोनों मेरे पास॑ आये ओर बोले कि एकके रहनेपर दूखरा 
नहीं रह सकता मेरे लिये यह अच्छा अवसर था। मैंने दोनोंका 
हिसाब चुकताकर निकाल दिया। बुढ़ियाकों कुछ और देकर 
उसे उन दोनोंके साथ जानेंकों कह दिया । इस प्रकार मैंने. एक 
सडुट तो टाला पर चिन्ता इस बातकी थो कि आगे क्‍या किया 
जाय । काठमएड छोट जाना तो विचारके बाहर था ओर आगेका 
मांग बन्द था। 

गवनंरके यहां एक मंगोलियन विद्वान भी ठहरे हुए थे। 
उनका नाम सेराब ग्याब्ट्सन था। बे पुरोहितोंको धमंशिक्षा 
भी देते थे भौर डाकुरी भी करते थें। वहां उनसे परिचय हो 
गया। मैंने देखा कि ये बौद्धधर्मे प्रवीण और शास्त्रोंके भी 
मर्मश हैं । हम दोनोंने परस्पर ज्ञान बढ़ाना निश्चय किया अर्थात्‌ 
वह मुझे तिब्बती बौद्धधर्मकी शिक्षा दें और में उन्हें खीनी 
'बौद्धथर्म॑ सिखाऊं। यह निश्चयकर दमलोग टुकजीसे 
विदा होकर दसरहुके लिये रवाना हुये। यहीं मद्गलोलियन 
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विद्वानका घर था। मार्गमें चूमिकग्यास्टा ( थर्थात्‌ सो सोते ): 
मिला। संस्कृतमेँ इसका नाम मुक्तिनाथ है। यह हिन्दू और 
बौद्ध. दोनोंहीका तीर्थ्यान है। इस ख्वानका यह नाम इस- 
लिये पड़ा कि यहां अगणित सोते हैं। इसके अतिरिक्त यहांपर 
पुराने ज्वालामुखीके भी चिह पाये जाते हैं। सम्भव है कि 
किसी समय यहांपर ज्वालामुखी रहा दो । रात हमलोगोंने 
काली गड़ाके किनारे बिताई। दूसरे दिन सोता पार फरनेंमें 
हमें तीन घणएटा कठित परिश्रम करना पड़ा | पहले मेंने घोड़ेपर 
सवार होकर पार करनेकी भूल की | एक तो मेरा बोक दूसरे 
पानीके भीतर कीचड़ । दी चार कदम आगे बढ़ते ही वह की- 
चड़में फंस गया। में उसपरसे कूदकर किनारेपर आ गया 
ओर वहांसे पत्थरोंके टुकड़े, वृक्षोंकी शाखायें इत्यादि उठा उठा- 
कर उस कीचड में फकने लगा, ताकि उनके भर जानेसे मेरे और 
मेरे मंगोलियन मित्र तथा उनके घोड़ेके उतरनेके लिये राह हो 
ज्ांय। पत्थरोंके गिरनेसे ज्ञो पानी ओर कीचड़ उछला तो मेरा 
टू मबभीत होकर उछला और दूसरी ओर किनारेपर पहुंच 
गया | पर मेरे मित्रका धोंडा कदम न उठा सका और उसको 
उतारनेंके लिये हमें पुछठ बनाना पड़ा। उस रातकों हम्मलोग 
समर नगरमें ठहरे और दूसरे दिन हमलोग धवलागिरिक्े 
उत्तरसे होकर चले | 

'बहांसे चछकर हमलोंग कीरु'ग नगर पहु'चे | यहांके अधि- 
कांश निवासी तिब्बती हैं । यहां मैंने प्रत्येक मकानके ऊपर सफेद 
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ऋरणडा फहराता देखा जिसपर मन्त्र लिखें थे। तिब्बतमें इसकी 
इतनी चलन है कि खीमेमें भी छोंग इस भण्डेकों लगाते हैं । 
वह रात जड़लमें काटी । 

दूसरे दिन १७ मीछ चलकर हमें हसरड्र दिखलाई पड़ा। 
यह छोटा नगर है, मैदानमें बला है | इसकी लम्बाई ग्यारह मील 
और चौड़ाई तीन मीलसे कुछ अधिक होगी । चारों ओरसे बर- 
फके पहाड़ोंसे घिरा है। हसरडूसे उत्तर पूर्वी तिब्बतका मैदान 
एक दिनकी राहपर है। हमछोग मईमें वहां पहुंचें। गेहूँ बोया 
जा चुका था | हसरड् होकर एक नदी गयी है जो उसके पश्चिमी 
भागकी पहाड़ीसे निकली है| नगरमे एक उन्नत स्थानपर एक . 
दुग बना हुआ है जिसमें 'छो” का राजा रहता है। नेपालपर गोर- 
खोंके आक्रमणके पूर्व 'छो” स्वतंत्र राज्य था। किलेके सामने 
थोड़ी दूरपर कनेयूपाका मन्दिर है। थह तिव्बतका प्राचीन 
सम्प्रदाय है। मन्द्रि पत्थरका बना है और उसपर छाल रब 
फिरा हुआ है। उसके पास ही दूसरा पत्थरका मकान है । यह 
सफेद रह्ूका है। इसमें पन्द्रिके पुरोहित रहते हैं। इस नगरगमें 
छोटे बड़े प्रायः ६० घर हैं 


2, के 
हज 

हर ठ 
की । 


नवां परिच्छेद । 
-<०हैंहैपै> 
हसरड् ओर उसके निवासी । 

पहाइके नीचे जहांसे मैदान आरम्भ होता था एक पत्थरका 
फाटक था जो प्रायः २४ फीट ऊ'चा था। वह नगरके बचावके 
लिये नहीं बनाया गया था। उसमें बुद्ध आदि ग्राम्य देवताओंकी 
मृत्तियां थीं जो भूत प्रेत आदिकी बाधासे नगरकी रक्षा.करती 
थीं। यहांसे प्रायः १॥ मीलकी दुरोपर हसरडु नगर बसा था | 
नगरके प्रवेश द्वारपर १४-१० मनुष्य हम छोगोंकी प्रतीक्षा कर 
रहे थे। सेराब ग्याब्टसन मुझे नगरके प्रधानके एस ले गये। 
तिब्बतकी भांति हसरड्डके धनवान भी घरके साथ मन्दिर रखते 
हैं। प्रतिष्ठित मेहमानकों थे लोग इन्हों मन्दिरोंमें ठदराते हैं । 
ऐसी प्रतिष्ठा बहुधा छामा होको मिलती है। तदनुसार चीनो 
लामा होनेके कारण मुर्े वही स्थान मिला | यहांपर लोग अपने 
पास धर्मपुस्तकें बहुत रखते हैं पर उन्हें पढ़नेमें उतनी रुचि नहीं 
दिल्ललाते । | ु 

इस मन्द्रिस सदा हुआ छोटा मकान था जिसमें सेराब 
ग्याड्ट्सन रहते थे। मेरे मेज़बानकी स्त्री मर चुकी थी। उन 
के दो लड़कियां थीं, एककी अवण्या २३ और दूसरेकी १८ वर्षकी 
थी । इन्हींके ऊपर ग्रहदखीका सारा भार था। इन लड़कियोंके 
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: सुप्रबन्धसे में अतिशय प्रसन्न था। मेंने देखा कि नगरतिवासि- 
योंका प्रधान आमोद नाच गाना है | धामिक सभाओंक अतिरिक्त 
हर समय मजाक होते हैं। धामिक सभाओमें लामा प्रधान 
होते हैं और थे पुरानी कहानियां, जीवनी और बोद्ध राजाभोंके 
इतिहास खुनाया करते हैं। 

हसरड्भमें मुझे मेडे कुच ले और गंदी आदतवाले मनुष्यों 
साथ रहना पड़ा था। मेरी समरूमें तिब्बत्के लोग संसारमें 
सबसे गंदे होते हैं। परन्तु हसरडूके निवासी उनसे भी बढ़ 
कर हैं। तिब्बतकें छोग कभो कभी नहाते हैं पर हसरडू वाले 
कभी भी नहों नहाते। वहां में बारह ,महीनें था। 'डस यीचमें 
मेंने एक मनुष्यकों केवल दो बार मुंह भौर गर्दन साफ करते 
देखा । ऐसी दशामें उनके शरीरका चमड़ा काला और दुर्गन्ध 
युक्त हो जाता है। मेंने देखा कि, यदि्‌ स्त्रियां कमी कभी चेहरेकों 
धो डाले' तो उनकी कान्ति बढ़ जाय । पर वहांको रीतिही ऐसी 
है। यदि कोई अपने हाथ मुंह धोये तो उसकी दिल॒गी उड़ाई जाती 
है। उनके प्रत्येक काममें गन्दगी रहती है। इने लोगोंमें रहनेसे 
मुझे यह छाम हुआ कि जो कठिनाइयां मुझे तिब्बतमें उठानी 
पड़ीं, उनके लिये में यहोंसे अभ्यस्त हो गया। ह 

सेराब ग्याब्टसनके साथ में निम्नलिखित प्रकारसे काम करता 
था। प्रतिदिन सवेरे तीन घन्टेतक बुद्धधर्मकी शिक्षा, जिसकी 
तैयारीके लिये कठिन परिश्रम करना पड़ता था ; और दोपहरके 
बाद तिब्बती भाषा और साहित्यका तीन घन्टे अभ्यास । यह 
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काम सहज था और मुझे गुरुजीके साथ धार्मिक चर्चाऋओ लिये 
पर्यात समय मिल जाता था। 

ठिव्बतमें बौद्धोंकी एक सम्प्रदाय है जिसका विश्वास है कि 
बौद्धक्मकी शिक्षा पद्मसम्मतने निकाली है। पद्म बिलासी था 
और उसकी शिक्षामें इसीका आभास मिलता है। जो तिब्बती 
साहित्य मेरे गुरु मुभ्दे पढ़ाते थे उसमें इसका विशेष वर्णव था। 
इस बातकों छेकर मुझसे ओर मेरे गुरुसे बहुधा विवाद होने 
लगता था | हमारे गुरु सेशाब ग्याव्टसनको सिराके मठसे डाक्टर- 
की उपाधि मिली थो, पर दुर्भाग्यवश इन्द्रियोंके दास बनकर वे 
उस पदसे च्युत हो गये और पूज्य लामा बनकर मंगोलिया नहों 
जाने पाये। मारे छज्ञाके लासामें भी न रह सके | छाचा" शेष 
जीवन उन्हें शज्ञातवासमें बिताना पड़ा । यह सुनकर मुरे हार्दिक 
सन्‍्ताप हुआ, क्योंकि यदि यह ढुबंछता उनमें न होती तो अपनी 
विद्वत्ता ओर योग्यतासे वे. सबसे ऊचे पदपर पहुंचे होते । एक 
दोष उनमें और था। अन्य मड्डोलोंकों भांति वे अति शीघ्र रुष्ट 
हो जाया करते थें पर शान्त भी बहुत जद्दी हो जाते थे। 

एक बार किसी बौद्ध साधुके गुणोंके विषयमें मेरा उनसे 
मतभेद हो गया। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने उछलकर एक 
हाथसे मेरी गदंन पकड़ी और दूसरे हाथसे टेबलका डएडा उठाकर 
मुझे मारना चाहा। मुझे हंसो आ गयी। 'मैंने कहा “ मुझे 
आपके ऊपर बड़ी श्रद्धा थी। में नहों समझता था कि विद्वान 
होकर आप धर्मके विरुद्ध आचरण करेंगे।” यह सुनकर वे रुक 
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' गये, पर मुझे पकड़े ही रहे और दांत पीसते रहे। क्रोधसे आंख 
लाल हो रही थीं। वे भेरे पाससे चले गये मानों में उनके सह- 
वासके योग्य नहीं था । पर तुरन्त ही मेलहों गया। वहां में 
जितने दिनतक रहा नित्य प्रति सातसे नो घण्टे तक में पाठ 
याद्‌ करता था और ६ घण्टो सेराबसे पढ़ता था। में केवल एक 
बार भोजन करता था। रविवारकों में पहाड़ोंकी सेर करता 
था। में ज्ञानता था कि पूर्ण अभ्यास दिना पीठपर बोर लाद 
कर पहाडपर नहीं चढ़ सकता था। अतणव में अभ्यास करने 
लगा | जब कप्मी में पहाडपर जाता पत्थर पीठपर लाद लेता 
था और तेजीके साथ पहाड़ोंपर चढ़ता उतरता। में दृष्ट पुष्ट तो 
था ही, इस परिश्रमले ओर अच्छा हो गया। फेंफड़ोंपर इसका 
अच्छा असर पड़ा | इस तरह में वहाँ विख्यात हो गया। 

यहांके निवासियोंकी प्रकृति पाशविक होती है । गरमीमें तो 
खेतीके कार्मोंमें लगे रहते हैं पर वषका शेष भाग भोग विलासमें 
बीतता है । कभी सन्ध्याके समय छामाके उपदेशको भी खुन 
लेते हैं। कपड़े सालमें एक बार बदलते हैं, अर्थात्‌ पुराने उतार- 
कर नये धारण करते हैं| यदि किसोने एक ही वस्त्र दो वर्ष तक 
पहदिना तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। वह कपड़े कभी भी 
साफ नहीं किये जाते | इससे मैंठसे चमका करते हैं शरीरकी 
स्वच्छताकी ओर जितने उदासीन रहते हैं, भोजन और डासन- ' 
की ओर उतने ही दत्त चित्त रहते हैं। ये लोग बड़े कामी होते है। 
अन्य असभ्य जातियोंकी भांति ये भी अन्ध विश्वासी होते हैं । 
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इन लोगोंका विश्वास है कि छामा सर्वज्ञाता है और हर तरह-. 
की बीमारी दूर कर सकता है। यही कारण था कि चीनी लामा 
भर्थात्‌ मैं उन लोगोंकी दृष्टिमें बहुत आदरणीय हो गया । मेरे 
हसरडुमें पहुचनेके थोड़े ही दिन बाद लोग मुझे जान गये और 
मेरा रविवारका पहाड़ुपरका काम छोगोंकों मेरी ओर अधिक 
आक्ृष्ट करने छगा । ग्याब्टसनके साथ वादविवाद इतने 
जोरोंसे होने छगा कि बाहरके छोग भी उसे छुन सकते थे और 
इससे अनेक तरहकी किम्बदन्तियां फेलाते थे । समय समय में 
उनको ओषदच् दे देता था, जों अधिकतर लाभदायक होता था 
इससे मेरी कीत्ति फेल गयी। मुझे यह बातें कुछ भी न मालम 
थीं। मेरे मेज़बा नकी छड़कियां यह सब हाल मुभे खुनाती थों। 
सेराबक्रे साथ मुझसे जो दन्द्‌ हो गया था उसका कारण छोगोंने 
यह प्रसिद्ध कर रखा था कि मेरी उदारताके कारण सेराब 
मुझसे असन्तुष्ट रहता है। इन बातोंकों गंवार लोग बड़े चावसे 
सुनते थे और मुझे महापुरुष समझने लग गये थे । 

हसरडुमें फेवल दो ऋतु होते हैं, गरमी और जाड़ा। वहांके 
छोग शेष ऋतुओंके नामही नहीं जानते हैं। यहांकी गरमी 
बड़ी मनोहर होती है पर जाड़ा बड़ा भोषण होता है। किसी 
किसी दिन तो बरफके कारण- घरसे बाहर निकलनेका साहस 
नहीं होता | 
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मुझे हसरंगमें आये प्रायः आठ मास हो गये। धीरे धीरे 
नया वर्ष आ गया। यह पहला नया वर्ष था कि में अपने घरसे 
इतनी दूर हिमालयके पहाड़ी प्रदेशोंमें था। पर में परम सन्तुष्ट 
ओर सुखी था। 

नये वषफे समारोहमें मेंने हसरंग निवासियोंकोी भोज दिया | 
मैंने ऐसे ही सामान तेयार किये थे जो बहुतायतसे उन्हें नहीं 
मिल सकते थे। गत परिच्छेदमें मेंने लिखा है कि मेरे आचार 
विचार और व्यवहारके कारण हसरंग निवासी मुझे आदर और 
श्रद्धाकी दृष्टिसे देखने लगे थे। नये वषके व्यवद्दारने तो मुमें 
उनका अतिशय प्रिय बना दिया, क्योंकि उसोके बादसे वे लोग 
इस प्रकारकी- चेष्टायें करने लगे जिससे में हसरंगमें सदाके लिये 
बस ज्ञाऊ'। मेरे गुरुने इसके लिये सबसे अधिक प्रयास किया। 
वे सदा यही यत्र करते रहें कि में अपने मेज़बानकी कनिष्ठ 
कन्यासे विवाह कर लूं और उसे भी सदा यही शिक्षा देते रहे 
कि जिस प्रकार हो वह मुझे अपने प्रेमपाशमें बांध ले। पर 
धार्मिक शिक्षाने मुझे अपने पथसे डिगने न दिया। 

जब मैंने यह हाल देखा तो तिब्बत जानेके लिये शीघ्रता 
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करने छगा। पर जो कठिनाई मुझे काउमंड्में थी वही यहां 
भो थी। में अपना भेद किसोसे नहीं कह सकता था। इस 
कारण पुरे गुप्त रुपसे ही पता लगाना था। मैंने वहांके छोगोंकी 
दुर्बहताकी सहायतासे अपना काम्र निकालनेकी ठानी | तिब्बत 
सरकार बाहरसे आने वालोंके निजी खामानपर भी चुंगी छगातों 
थी । यह भी एके अत्याचार था | मान लीजिये कि एक सौदागर 
तिब्बतके उत्तर पश्चिमी प्रास्तमें व्यवसाय करनेक्ते इरादेसे बहुमूल्य 
सामान लेकर जाता है, किस उपायसे वह चुंगीवालोंके चंगुलसे 
छाभका अधिकांश साग बचाता होगा ?. अवश्य कोई न कोई 
ऐसा माध होगा जिससे होकर जानेसे डनकी अभीष्ठ सिद्धि हो 
ज्ञाती होगी। यदि कोई कष्ट उठाकर धवलागिरिफे उत्तरसे 
तीन द्नितक हिम्तालयक्े बरफोंपरसे जलता स्वीकार कर थापर्पों 
पहुंचे तो उसे सफलता हो सकती है। ऐसे विचारोंसे प्रेरित 
होकर मेंने उनसे इस तरहकी पूछताछ की। उन लछोगोंने मुझे 
बताया कि सामनेके पहाड़के उस पार तरी है जो निर्दिष्ट खानोंसे 
पार की जा सकती है। इस तरहकी अन्य सूचनायें भी उन 
लोगोंने दीं। इनपर विचारकर मैंने थापों होकर जाना ही स्थिर 
किया। इसके लिये टुकजीतक छौटकर आना था। और उसके 
पासके मालवा गांव होकर भीतर घुसना था। इसमें भी एक 
तरहका छाम था क्योंकि वहींसे रवाना होनेसे हसरंग- 
वालोंकों शंका होती कि में कहां ज्ञा रहा हूं। मार्ग निर्दिष्ट कर 
लेने पर भी में प्रधान न कर सका, क्योंकि समय मेरे अनुकूल 
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'न था क्योंकि जून, जुलाई और अगस्तके अतिरिक्त अन्य महीनों- 
में पहाड़ बरफसे इस तरह ढका रहता है कि यदि कोई ऊपर 
जानेका साहस करे तो अवश्य गल ज्ञाय । 

यहां यह कह देना आवश्यक होगा कि मालवा गांवका 
मुखिया ८ंग १८६६ के अक्ूबस्में हसरंग आया ओर मेरे मेज़बानके 

. यहां ठहरा । मुझसे परिचय हो गया । तिब्बतके उत्तर पश्चिमी 
प्रान्तमें उसका भेंसा पालनेका बाड़ा था इसके कारण प्रधान 
मागसे वह स्वच्छन्द्तापूर्थक जा सकता था। वहींसे छौटकर 
वह आया था । उसने मुझसे कहा कि मेरे मठमें धर्मग्रन्थकी एक 

प्रति है जिसे में तिब्बतसे छाया था। मेरी इच्छा है कि आप 
मेरे साथ चछकर उसका पाठ करें। इससे मेरे परिधार ओर 
आप दोनोंको छाभ होगा। मैं सहमत हो गया! इसके बाद 
वह कार्यवश हिन्दुस्‍्तांन चछा गया और मा्चमें मालवा छौटा । 
यह निमंत्रण इस समय बड़ा उपयोगी प्रतीत हुआ । १० मार्चेको 
में हसरंगसे बिदा हुआ । | 

मेरा हसरंगमें रहना निष्फल नहीं गया | मेंने १५ भमनुष्योंका 
शराब पीना ओर प्रायः तीसंफा तम्बाकू खाना छुड़ा दिया था। 
इन छोगोंकी मैंने दवा की ओर यही ओऔषधका दाम लिया । 

हसरंगमें में प्राय: सालभर रहा। इतने दिनोंमें प्रायः सब 
लोगोंसे मेरी ज्ञान पहचान हो गयी थी | बिदा होते समय सब 
लोगोंने मुझे कुछ न कुछ भेंट दी। कोई आदा, कोई रोटी, कोई 
मक्खन और कोई रुपया दे गया । दस माचको तीसरे पहर में 
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अपने ट्टुपर सवार होकर बिदा हुआ। मेरी धर्मपुस्तकों और 
अन्य सामान दो और ट्ट्ुुओंपर लदा हुआ था। ये पुस्तकें मुक्े 
बड़े छामा न्‍्यानदकने मेरे उस सफेद टट्दुके बदलेमें दी थो जिसे 
में नेपालले लाया था। लामाने वह टट्टू बहुत पसन्द किया। 
अधिकांश पुस्तकें किसी शाक्य परिडतके हाथकी लिखी हुईं थीं 
और प्राय: ६००] रुपयेकी थों । 
गांवके बाहर प्रायः सौ आदमी मेरी राह देख रहे थे। मेंने 
सबको आशीर्वाद दिया । बिदाई अति दुख:मय थी । सबकी आंखोंसे 
आंसू निकल रहे थे। में उनसे बिदा हुआ | नगरके फाटकपर पहुं- 
चकर मेंने नगरपर अन्तिम द्वृष्टिपात किया | नगरकी सुख शान्ति 
तथा लोगोंकी धर्ममें प्रवृत्तिके लिये ईश्वरसे प्रार्थना को | संध्याकों 
में किमयी पहुंचा और रातभर वहीं ठहरा । दूसरे दिन में काली- 
गड़ाके तटस्थ डुसक नगर पहुंचा । बहांके छोगोंकी प्रारथनासे 
मेंने शामकों उपदेश खुनाये | बिदा होते समय प्रायः बीस आदमी 
मेरे पास आशीर्वाद छेने आये । मेरे गुरु सेराब ग्याद्ट्सन हस- 
रंगसे मुझसे कुछ पहले रवाना हुए थे। उनसे भेंट हो गयी। बिद्दा 
लेते समय मेंने उनके उपकारोंके लिये हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की | 
तीसरे दिन में मालवा पहुंचा। आदम नरंग कहीं बाईर 
गया था। उसके पिता सोनम नारबू मेरे स्वागतके लिये तेयार 
थे। सुझे मन्दिरमें थान मिल्ता। मन्द्रिमें दी कमरे थे। दोनों 
सजे हुए थे। भीतरी कमरेमें बुद्धदेचकी सुन्दर मूत्ति और तिब्बत- 
का छपा ग्रंथ था | मालवा हसरंगकी अपेक्षा नीचा है.। यहां 
सालमें दो. फसले' होती हैं । 
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मेरे मित्रकी इच्छा थी कि में उनके यहां अधिक कालतक 
ठहरू' और उन्हें ग्रन्थ सुनाऊ। पर मैंने उन्हें निश्चित उत्तर 
नहीं दिया क्‍योंकि में केवल मार्गकी सुगमताकी परीक्षा कर 
रहा था। जबतक में वहां था प्रतिदिन धर्मग्रन्थका पाठ करता 
था ओर उसमेंसे उपयोगों उपयोगी अंशोंकी नकल कर लेता 
था। सेराब ग्याव्टसनकी शिक्षा इस समय मेरे लिये बड़ी 
उपयोगी प्रतीत हुई । 

मेरे मालवामें पहुंचनेके १५ दिन बाद टुकजीका एक सौदागर 
राय शरतचंद्र दासका पत्र लेकर मेरे पास आया । इससे मुभूसे 
हसरंगमें जान पहचान हुई थो । उस समय वह कलकत्ते जा रहा 
था। मेंने उसे शरतचन्द्रके नाम एक पत्र दिया था। उस पत्रके 
साथ शरतचन्द्रने महाबोध सोसाइटीका एक पत्र भी भेजञा था। 
इसमें एक जापानी बोद्धका हाल था जो तिब्बतमें प्रविष्ट न हो 
सका था | उसी हालके नीचें शरत बाबूने पेन्सिलसे लिखा था, 
४ अपनी रक्षाका पूरा प्रबन्ध करना ।” शरत्‌ बाबूने तों यह काम 
मेरे अच्छेके लिये किया था पर उसका फल बहुत बुरा हुआ | 
डस सौदागरने आपही आप मेरे विषयमें सब बातें स्थिर कर लो 
और भालवामें यह सम्बाद फेला दिया कि यह चीनी लामा ब्रिटिश 
सरकारका गुप्तचर है। कलकत्त के एक बड़ालीके साथ इसका 
पत्र व्यवहार है। भड्टरेजी सरकारसे ६००) महीना पाता है। 
मालवार्मे यह बात चारों ओर फील गई और वहांके निवासी मु 
वहांसे निकाल देनेका विचार करने छगे। इसी समय आदूम 
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नौरंग घर छोटा | वह मुभसे एकान्तमें मिला । उसका चेहरा 
भयसे पीछा पड़ गया था। उसने मुझसे कहा, “यदि यह सम्बाद 
खच है तो ईश्वर ही जाने मेरी और गांववालोंकी क्‍या दुर्गति 
होगी। ! मैंने उससे कहा यदि तुम इस बातकी शपथ खाओं 
कि मेरे भेदकी तीन वर्षतक किसीसे न कहोंगे तो में अपना 
भेद तुमपर प्रगट कर दूंगा। नहीं तो इस सम्वादके अनुसार 
नेपाल सरकार जेसा कार्य करे में भुगतनेके लिये तैयार हूं। ” 
उसने धर्मपुस्तक लेकर शपथ खाई। मेंने अपना कच्चा चिट्ठा 
उसे सुना दिया | 

मैंने उसे पासपोर्ट भी दिखला दिया जो जञापानके परराष्ट्र 
सचिवसे मिला था और तिब्बतमें जानेका अभिप्राय भी बततला 
दिया | मेंने उससे कहा, तुम सारा भेद जान चुके हो, तुम उसे 
खोल सकते हो पर मुरू पूरी आशा है कि सच्चे बौद्ध धर्माव- 
ढग्बीकी भांति तुम मेरी सहायता करोगे ।' मैंने उससे सब बातें 
सच सच कही थीं ओर अन्‍्तमें सत्यकी चिज्ञय हुई। उसने मेरे 
साहसकोी प्रशंसा को । फिर उसने मा्गकी बातें 'पूछों । अन्तमें 
ते हुआ कि में जून या जुलाईमें प्रयान करू । 

इससे उसे कुछ शान्ति मिली । अब मुझे उसके घरपर रह- 
कर उसकी चिन्ता बढ़ाना डचित नहीं जान पड़ा। निदान में 
नगरके मन्द्रिमें उठ आया।। पर मेरे ऊपर वह सदा दयालु 
रहा। उसने मेरी यात्राका सब बन्दोबस्त कर दिया | मेरे कहने - 
'पर उसने एक आदमी भी मेरे साथ खस्बूथांग तकके लिये कर 
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दिया । मेरा असबाव ले जानेका भी प्रबन्ध कर दिया | इस तरह 
मेरे जिम्मे केवल धर्म श्रंथ थे। में १८ जूनकों मालवासे रवाना 
हुआ। यदि में सीधा उत्तर पूर्वको चला जाता तो,मालवासे 
दूस दिनमें तिब्बत पहुंच जाता, पर में आसपासके तीर्थ स्थानोंके 
लामोंके दु्शन करना चाहता था इसलिये यात्राके लिये २३ 
दिन अलग किये | ह 


+ 
ए्यारहवा पारच्छद्‌ 
“६0६- 
तिब्बतके दशुन 

मालवासे रवाना होकर काली गड्ाके किनारे किनारे उत्तर 
एश्विमकी ओर हमछोग पहाड़पर चढ़ने'लगे। वर्षाके कारण पहले 
दिन केवछ २॥ मील चल सके। दूसरे दिन सबेरे सात बजे रवाना 
हुण। रास्ता बहुत ही तंग था। चारों ओर नुकीले पत्थर थे 
पाँच मील चलकर हम छोग विश्राम लिए । आगे चढ़ाई बहुत 
कड़ी हो गई ओर हवाक्ी सी कमी मालूम होने छगी। छः 
मीलसे आगे न बढ़ सके | डेंकर गांवमें उतर पड़े । ऐसे थक गये 
कि दूसरे दिन भी विश्राम लेना पड़ा। १५ को हम छोग उत्तर- 
को चले और पांच मील चलने पर बरफकी घाटी मिली । डसे 
भी पार किया । उसके आगे चार मील और ऐसी ही चढ़ाई 


है के 
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थी। अब कुछ चौड़ी राह मिली | दोपहरमें विश्राम किया। 
कहीं पानीका नाम न था | बरफकी पहली तहके नीचे एक प्रका- 
रकी बनौषधि देखी । उसे उखाड़ कर चखा | वह बिलकुछ खट्टी 
थी । फिर भी थोड़ी इसे चबाई और कुछ बिस्कुट खाकर पेट भर 
लिया | दो पहरके बाद फिर पहाड़पर चढ़ने छगा। आजकी 
चढ़ाई बड़ी कठिन थी। पेर रखनेके लिये भूमि नहों थी। केवल 
लाठीके सहारे चलता था। नीचेकी ओर देखनेसे -सिरमें चक्कर 
आने लगता था। यदि तनिक भी पेर फिसलता तो हज़ारों फीट 
नीजे गिरकर प्राणान्त हो जाता । रेत भी पेरोंकीं आगे नहीं बढ़ने 
देता था | पर मेरा साथी उछल कूद कर वन्द्रकी भांति रास्ता ते 
कर रहा था। उसकी लाठी उसको बराबर सहायता कर रही 
थी। उसकी पीठपर ७५ पोण्डका बोर था। इतनेपर भी 
वह बड़ी आसानीसे चढ़ता था | जब मेरी लाठी चट्टानोंके बीचमें 
फंस जाती थो था में छड़खड़ानें लगता था, तब बीच बीचमें 
मेरी भी सहायतां करता था। इसके अतिरिक्त ऊपरकी हवा 
हरकी होती ज्ञाती थी और भ्वास लेनेमें बड़ी तकलीफ होती थी 
इससे मेरे सिरमें चक्र आने छग़ा। प्यासके मारे गछा सूख 
रहा था। कमी कभी बरफक्रे टुकई मुखमें रख लेता था पर 
उससे प्यास न बुझती थी। मुझे कमजोरी मालूम होने छूगी। 
आगे बढ़नेकी शक्ति नहों रह गई। चांहता था कि छेटकर पूरा 
विश्राम कर लू' पर मेरा साथी बराबर सच्चोत करता रहा कि 
ऐसा करनेसे म्॒त्यु अवश्यम्मावों है; क्योंकि यहांकी हवा विषेली 
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है । इसका असर शरीरपर तुरन्त होता है। हवाकी कमोवैशी- 
का उसे कुछ ज्ञान नहीं था.। में उसकी चैतावनीका बराबर 
ख्याल रखता ओर प्रब्ठ साहस कर आगे बढ़ता गया। चढ़ाई 
ते कर हम लोग समतरू भूमिपर पहुंचे। में हताश हो गया। 
मेरे साथीने कहा पानी थोड़ी दूर नीचे हैं। पर में आगे न .बढ़ 
सका। मेरा साथी जाकर पानी छलाया। पानो. पीकर मेंने दम 
लिया | टिंचर निकालकर दूद पर लगाया। इतनेमें सन्ध्या हो 
गई । तारोंका क्षीण प्रकाश बरफ खण्डपर विडित्र जगमगाहट 
पंदाकर देता था। हमलोग डसीके सहारे चार मील नीचे' 
'उतरकर सेएडा नामक गाँवमें पहुँचे। इसमें केवछ १० घरकी 
बस्ती थी! हमलोगोंने रात वहीं बिताई। 
यह गाँव सदा बफसे घिरा रहता है। केवल गरमीके मही- 
नोंमें छोग वहाँ आ जा सकते हैं। पर इसी राहसे होकर जिससे 
में आया था। यहां भोजनके लिए टाह्‌. नाम्रक निक्ृष्ट अन्न 
मिलता है। ऐसे खानमें भी लोगोंकों बसते देख मुझे आश्चर्य 
हुआ | पर यहाँका दृश्य बड़ा ही मनोहर था। बरफसे ढकी 
पहाड़ोंकी उन्नत चोटियां चित्तमें तरह तरहके भाव उत्पन्न 
कराती थीं। में एकदम थक गया था। तीन द्नितक में हिल 
डोल न सका | चौथे दिन फिर एक भीषण मार्गसे चलना पड़ा। 
मुझे विदित हुआ क्षि प्रत्येक व तीन या चार आदमी इसफे 
शिकार हांते हैं। हमलछोंग उत्तर पश्चिमकी ओर चलने रूगे | स- 
पूरके गांवकों पारकर एक पहांडी सोतेके किनारे चछकर हमकछोग 
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दोपहरको तशी थेंग पहुंचे। तीसरे पहर हमलोग आगे बढ़े। 
यह मार्ग कहीं तो बड़ा विकट है, कहीं मनोहर पुष्पों और हरे 
भरे वृ क्षोसे अतिशय सुरम्य है। यह प्राणघातक जंगली पशु- 
ओंका अड्डा है। मुश्की हिरण भी यहां पाये जाते हैं। रात 
चद्टानके ऊपर काटी । दूसरे दिन बराबर उत्तर पश्चिम चलता 
गया। ज्यों ज्यों धवछागिरिक्के निकट पहुंचता गया मागंका 
दृश्य और भी अधिरऊ स्मणीक होता गया । अब में इतना थक 
गया कि अपना बोझ भी न सम्हाछ सका।  छावार उसे भी 
अपने साथीपर छादूकर में धीरे धीरे आगे बढ़ा । 

में एकदम थक गया था, पर वहांका द्वृश्य ऐसा मनोरम 
था कि में झुग्ध होकर खड़ा हो गया। में उस द्वश्यमें इतना 
भूल गया कि मु्दे प्रतीत होने लगा कि मानों पहाड़ोंकी चोटियां 
बुद्ध देवकी साक्षात्‌ प्रतिमा है'। मेरे साथीने मुझे सचेत कर 
कहा--“यहाँ अधिक उहरनेमें गला घुटकर मर जानेका भय है। 
इतना कह बह झुरे अपने हाथका सहारा देकर ले चलछा। हम 
लोगोंने दस मील मीचें उतर कर एक चट्टानके नोचें रात काटी | 

दूसरे दिन हमलोग फिर ऊपर चढ़ने छगे। नीचे घार्टियोंमें 
मेंने नाह हिसनके दो दो तीन तीन सौके झुएड देखे । पहाडुके 
ऊपर जंगली भेले और पहाड़ी कुत्ते दिखलाई पड़े | ये आदमीका 
शिकार करते है। रास्तेमें जान्वरोंकी हड्डियां सी दीख पड़ीं। 
कहीं कहींपर बर्फो में जमो मनुष्यक्री छाशें भी दीख पड़ोीं जो 
चफेमें गलकर मर गये थे। इनके खोपड़ी ओर पेरोंकी हड्डी 
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तकका पतौ नहों था । पूछने पर मुझे मालूम हुआ। कि तिब्बतके 
लोग इन हड्डियोंसे पूजाके पात्र तेयार करते हैं। जहां कहीं ये 
लोग मनुष्य कड्ढाल पाते हैं इन भागोंकीं काट छेते हैं। इससे 
मेरे हृद्यकी बड़ा सन्‍ताप हुआ | उनको आत्माकी शान्तिके लिये 
मैंने मन ही मन ईश्वरसे प्रार्थना की । 

धीरे २ हमलोग थार्पों पहुंचे, यह नगर धवलागिरिकी इसी 
ओर बसा है, इसका दूसरा नाम टुसाका है। यहांके निवासी 
तिब्बतके प्राचीन 'धर्मके अनुयायी हैं। 

हमलोग पहली जुलाई तक बराबर चलते रहे। इस तरह 
हम धवलागिरिके बाहरी भागमें पहुंच गये । 

हमलोगोंका बोर इतना हलका होगया कि में अकेला ही 
उसे ले जा सकता था। 

इसलिये मैंने अपने साथीसे कहा--“तुम लौट जाओ, में 
अकेला ही खास्थुधाडुकी यात्रा करना चाहता हूँ ।” 

यह सुनकर वह बड़ा चकित हुआ 

वह समझता था कि मैं भी मालवाकों लोटूंगा । उसने 
कहा कि “आप अकेले इस राहसे कभी न जा सकेंगे। बुद्धदेव 
अथवा बोधिसत्वके अतिरिक्त अन्य कोई भी वहां जञानेका 
साहस नहीं कर सका। पुराने समयसे आजतक केवल दो 
आदमी उस राहसे जीवित लौट सके हैं। आपको मार्गमें जड़ली 
जानवर मारकर खा लेंगे !” 

मुझे दृढ़ देखकर चह अकेला लोटनेकों विवश हुआ | उसकी 


ण्‌छ तिब्बतमें तीन वंष 


2रीययरम यमन री न पनीर हरी पनीर ५० ५ "हार टीन मीन + जाय ५ जलन «नाथ तीस तन जननी ननन्‍ीति तन ल्‍ली नली तन कलर चली भर आन. करनी मरा 





वकानिरी काम 


आखोंमें आंसू मर आए। अब में अकेला आगे बढ़ा, अज्ञात 
पहाड़ी मार्ग आगे था और ५५ पॉडका बोका पीठपर। पग 
पगपर प्राण ज्ञानेका भय था । यहींसे मेरी अतिशय दुःणद 
यात्रा आरम्भ होती है। 

यह जुलाई १६०० ई० की पहली तारीख थी | अपने साथीको 
बिदा कर मैं अकेला आगे बढ़ा। माग्यवश आगेका मार्ग इतना 
कठिन नहीं था, पर मैं विपद्से निवृत्त भी नहीं हो गया था, 
मुझे बफके चटद्टानोंपरसे दीकर चछना पड़ता था। रात कहों 
बरफपर कटती थी और कहीं शुफामें | इस तरह तीन दिन चल- 
कर मैं धवलागिरिकी उत्तरी चोटीके उस पार पहुंचा। यहीं 
नैपाल राज्य समाप्त और 

तिब्बतकी सीमा 

आरस्म होती है । 

इस समय में ऐसे खानपर खड़ा था जहांसे चारों ओरक़ा 
दृश्य मेरे द्ृष्टि-गोचर होता था। दक्षिणकी ओर ,घवलागिरिकी 
श॒श्र पर्वतमाला थी, उत्तरकी ओर तिब्बतका सीमा प्रान्त । मुझे 
प्रतोत होता था कि धवलागिरिके सुदूर दक्षिण बुद्ध गयाका 
पवित्र तीर्थक्षेत्र उन्चत शिखर किये खड़ा है। मुम्दे बिदाईका 
दिन स्मरण हो आया। मेंने अपने मित्रोंसे कहा था--तीन वर्षमें 
में तिब्बतमें प्रवेश कर सकूंगा | आज्ञ तीन वर्ष सात दिनके बाद 
में तिब्बतकी सीमापर खड़ा था | हर्ष और आशाका एक साथ 
सञ्जार हुआ | मुझे सनन्‍्तोष हुआ | भूख छलगी थी और थक भी 
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गया था। गद्दर उतार कर' चद्ठानपर रखा ओर बैठ गया। 
सामान निकाल भोजन बनाया ओर क्षुधा शान्त किया। भोजनमें 
ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला था। 
४. हु % का (्‌ 
भोजन कर सन्तुष्ट होकर बठा। मेरे चारों ओर बफेकी 
राशि थी। में आनन्द्में निमम्न था पर मुझ्ने यह नहों सूकता 
था कि किस मा्गेसे आगे बढूँ । 


वारहवां पारच्छेद 
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बफिस्तान 
मानसरोचर तक मुझे सीधा उत्तरकी ओर जाना था। 
अब यह निणय करना था कि किस तरहसे वहाँ पहुच सकता 
है। मुझे केवछ कस्पासका सहारा था। मुझे अटकलसे ही आगे 
बढ़ता था। उत्तर पश्चिम चलना स्थिरकर मेंने गद्गर पीठपर 
छादा और उतरतना प्रारम्प किया | अभीतक में पहाड़की जिस 
ओर चल रहा था, उस ओर सूर्य्यका वाप अधिक था, बर्फ भी 
५-६ इश्चसे अधिक नहीं थी पर अब दूसरी ओरसे चलना पड़ा | 
उधर सूर्यक्रा ताप बहुत कम पहुँचता था। अतएव कहीं कहींपर 
मेरा पेर १४-१० इश्चतक बरफमें धँस जाता था। कहीं कहींपर 
बरफ ७-८ इश्चदी थी इससे मुझे थकावट अधिक आने लगी। 
छाठीका मुर्दे बहुत सहारा था। स्थान स्थानपर मेरा पेर बरफके , 
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चट्टानोंमें फंस जाता था और निकालना कठिन हो जाता था | 
मेरा तिब्बती जूता बिलकुल फट गया। चोट लगनेसे पेरोंसे रक्त 
बहने लगा। मेरा बोध भारी न था, पर अब उतना भी कप्ठकर 
प्रतीत होने लगा | इस तरह तीन मील सीधा पथरीला रास्ता 
मिला। पाँच मील और आगे बढ़नेपर मुझे दो तालाब भिले। 
ये बर्फके गलनेसे बने थे । एककी परिधि प्रायः पाँच मील और 
दूसरेकी २॥ मील थी। इनमें रंग बिरंगे बतक तेर रहे थे। 
बतकोंकी संख्या इतनी अधिक थी कि तालाबका पानी भी नहीं 
दिखलाई देता था। वहाँका द्वश्य देखकर में ऐसा मोहित हुआ 
कि शरीरकी पीड़ा एकदम भूल गया। मेंने बड़े तालाबका नाम 
इकाई और छोटेका जिनको रक्खा | 
यह दोनों मेरे ही नाम थे। आगे बढ़नेपर एक तालाब ओर 
मिला उसका नाम मेंने हिसागोइके रखा | वहाँसे आगे बढ़ा तो 
सामने पहाडुपर मुझे दो तीन खेमे दिखलाई दिये। इन्हें देखकर 
मुझे विस्मथ ओर भय दोनों हुआ। यदि में एकाएक वहाँ 
पहुंच जाऊं ती वे लोग क्या कहेंगे ! यदि: मेरी ओरसे कुछ भी 
सन्देह हुआ तो में क्या करू'गा? मेरे सामनेके उतारका कहीं अन्त 
नथा। मेरे लिए केवल दोही मार्ग थे या तो में इस अनिर्दिप्ट 
मार्गपर चल या उस खीमेकी ओर जाऊ' या यहीं अपनी. यात्रा 
समाप्त कर दूँ। में कुछ निश्चय न कर सका | अन्‍्तमें जापानी 
प्रथाके अनुसार में किसी निर्णयपर पहुंचनेके लिए ध्यानमम्न 
दोकर बेठा । 


दयालु बुढ़िया ५9 


अन्तमें खीमेकी ओर चलना ही स्थिर हुआ। रात हीते होते 
में उन खीमोंके पास पहुँच गया। कुत्तोंकी निगाह मेरे ऊपर 
पड़ी। वे भूकने लगे। मुझे मालूम था कि इन कुत्तोंको केवल 
डरा देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। मेंने भी ऐलाही किया ! 
इस प्रकार में खीमेके पास पहुँच गया और मालिकको पुकारा | 


तेरहवां पारिच्छेद । 
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मेरा शब्द्‌ सुनकर एक बुढ़िया खेमेले वाहर निकछ आई और 
मेरी दीन दशा देखकर आपहो आप दोल उठी--“बेचारा कोई 
यात्री है ।” 

मेंने देखा कि बुढ़ियाकों किसी तरहका सनन्‍्देह नहीं हुआ । 
मेने उससे कहा--में छासासे आ रहा हूँ ओर कलाश जाऊंगा । 
रातभर तुम्हारे खेमेमें विश्राम करना चाहता हूं। बाहर बहुत ठएढक 
है। बुढ़िया मु्े भीतर ले गई ओर विस्मित हो पूछा,--यहां 
आप केसे आ गये ? यहाँतक आना बहुत कठिन है |! मेंने उत्तर 
दिया--“में राह भूल गया हूँ।में छांगरिंग पोंचेके पास जा रहा. 
था ।” उसको मेरो बातका विश्वास हो गया | उसने एक प्याला 
चाय ओर थोड़ी रोटी दी पर मेंने भोजन करना खीकार न 
किया। मेंने उससे कहा--“में बौद्ध मतावलम्बी हूँ ओर द्निभरमें 
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एक ही बार भोजन करता हूँ।” इससे मेरे उपर और भी अधिक 
श्रद्धालु हो गई। यहाँ चाय डस रोतिसे नहीं बनाई जाती जेसी 
ज्ञापानमें | यहाँ चायके पते मक्खन और नमक मिलाकर उबाल 
दिये जाते हैं| पहले पहल पीनेवालेकों इसमें बू आती है । बाते 
करते करते बुढ़ियाने कहा कि छांग रिंग पोंचे बड़ा अच्छा साधु 
है। उसका मकान यहाँसे एंक दिनकी राहपर है| इस साधुसे 
मिलना बड़े पुए्यका काम है । राहमें एफ नदी है। उसका पानी 
बहुत ठए्डा है। उसको तेरकर पार करना असम्भव है। में तुम्हें 
अपना भेंसा दे दूंगी और उसकी सहायतासे तुम पांर हो 
जाओोंगे। मेरा लड़का बाहर गया है| वह संध्यातक आ जावेगा। 
वह भी उनका दर्शन करना चाहता है ।” बृढ़ियाकी सब बातें मेरे 
अनुकूल थीं। पर मुर्े जूतोंकी बड़ी चिन्ता थी। मैंने बुढ़ियासे 
पूछा--“क्या मेरे जतोंकी मरम्मत हो सकती है ?” उसने कहा- 
हमलोंग केवल एक दिन यहाँ ठहरेंगे। और भेंसेका चमड़ा जब- 
तक दो दिनतक पानीमें न भीगता रहे सीया नहीं ज्ञा सकता। 
यदि साधुके यहाँ दो तीन दिन ठहर जाओ तो वहाँ मरम्मत कर 
सकते हो । मेरे छड़केके पास एक जोड़ा फालतू जता है उसको 
तुम पहन लो और साधुऊे यहाँ जाकर छोटा देना। में सोने ज्ञा' 
रहा था कि बुढ़ियाका लड़का आ गया। .डससे बहुतसी बातें 
हुईं। विशेषकर उस खाधुके विषयमें। ह 
प्रातःकाल बढ़ियाने अपने पुत्रको भेंसा तेयार करनेकी आज्ञा 
.दो। भेंसा बेलसे कुछ छोटा होता है। पर उसका शरीर मोटा 
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होता है और उसके बड़े बड़े बाल होते हैं। उसकी पूँछ रोंयेंदार 
होती हैं। भादाकों तिब्बतकी भाषामें '्री' कहते हैं। इसका 
मुंह साधारण बेलका सा होता है पर उसकी आंखें बड़ी खू'खार 
होती हैं। डलकी सींग बहुत नोकदार और भयानक होती है 
पर वह अपने यहाँक़न बेलोंसे भी सीधा जीव है। तिब्बतमें यह 
बड़े कामका है| ब॒ृढ़ियाका पुत्र तीन भेंस तय्यार करके छाया-- 
एक मेरे लिए, दूसरा अपने लिए, तीसरा साधुकी भेंट छे 
चलनेके लिएण। चलते समय मुर्दे बहुतला चूर्ण, मक्खन, और 
सूखा दूध बुढ़ियाने दिया और थोड़ीसी चाय पिलाई। 

इस प्रकार सुसज्जित होकर हमलोंग उत्तर पश्चिमकी ओर 
चले । उतरते चढ़ते प्रायः २॥ मील गए होंगे- कि पत्थर पड़ने छूगा । 
इतनी देरमें मैंने वढ़ियाके पुत्रसे वहांके मार्गके विषयमें सब हाल 
मालूम कर लिया । थोड़ी दूर आगे बढ़मेपर वह नदी मिली जो 
प्रायः ६० गज चौड़ी थी। भेंसेपर चढ़कर पारं करना आसान 
था। उसी तरहकी दो नदी ओर पारकर और ६ मील ऊपर चढ़- 
कर हमको ण्क सफेद चोटी दिखलाई पड़ी। मेरे साथीने बत- 
ठाया कि साधजी यहीं रहते हैं | पास पहुंचनेपर मुझे ज्ञात हुआ 
कि जिसे में सफेद चोटी समझ रहा था, वह साधु महाशयकी 
शुफा थी। उसके आगे एक गुफा भोर थी जिसमें साध महा- 
शयके शिष्य रहा करते थे। साथु मद्दाशयकी गुफापर पहुँचकर 
मेरे साथीने साधूजीके दर्शनोंकी इच्छा प्रगट की ओर कहा कि 
ओलोंके गिरनेके कारण हमको देर हो गई है। नकारात्मक उत्तर 
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'स्िलनेपर मेरे साथीने मेंटकी साम्रशी चेलेके हवाले कर कहा 
यह भेंट प्सांग ( उसको माता ) ने भेज्ञा है। में यहाँ कलतक 
नहीं ठहर सकता। इसी समय कूँच करना है । 

शिष्यके मकानमें नित्य प्रतिका उपयोगी सब सामान रक्‍खा 
था। उसकी आज्ञा पाकर मैं दो तीन दिनके लिये वहां ठहर 
. गया और दयाद्ु बुढ़ियाने जो भेंसका चमड़ा जूतेकी मरस्मत 
के लिये दिया था उसे पानीमें म्िगो दिया। केलाशकी राह- 
के विषयमें पूछने पर जो हाल ज्ञात हुआ वह कुछ उत्साह- 
वर्धक नहीं था। मुझे ज्ञात हुआ कि गुफासे चलकर दो तीन 
दिनमें में एक जंगली जातिके छोगोंमें पहुच'गा ! बहांसे आगे 
१५--१६ दिन तक मुझे निजेत राहसे जाना होगा । मेरे मित्रने 
मुझसे कहा कि भाग्यसे इस घुढ़ियाक्े दर्शन हो गए। यह 
बड़ी ही दयालु है। यदि यह तुमको न मिल जाती तो तुम यहां 
तक कदापि न पंहुच सकते। इस यात्रामें तुमको सहायक 
मिलना असम्भव है। सम्भव है कि बस्तोमें पहु'चनेपर लूट 
लिए जञाव | मेंने उत्तर दिया कि इसका मुझे भय नहीं है। में 
खुशीले सब सामान लुटेरोंके हवाले कर दूगा। मेरे मित्रने 
कहा में दो तीन बार केलाश पर्वत गया हूं। उसने राहकी 
सब बातें मुझे समर दों। रातकी समाधि समाप्त कर हमलोग 
सोनेकों गये। सवेरे आंख छुलों तो मैंने देखा कि मेरा मित्र 
गुफाके बाहर आग जला रहा है। में छासाका यात्रो बनकर 
आया था। अतणएव छासा वालों होकी भांति सब काम करना 
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पड़ता था । इसलिये हाथ मुंह धोये बिनाही धर्मपुस्तक पढ़ना 
आरम्स कर दिया। इससे मुझे बड़ा कष्ट हुआ पर कर ही 
क्या सकता था। * में तो छासावासी बना हुआ था। चाय 
तेयार हुई। मेरे लिये भी चाय मक्खन और नमक आया। 
विना मुंह धोये ही मुन्तें जलपान करना पड़ा । ११ बजेतक 
धर्म विषयक बातचीत होती ही रही । इसके बाद साधु महा- 
शयसे मिलनेका समय उपणित हुआ | 
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गेलांग रिंग पांच साधारण साधु नहीं थें। सौ मीलके 
आसपासक्े छोग इनके भक्त थे और इष्टदेवकी भांति मानते 
थे। सोनेके पहले थे लोग नीचे लिखे मन्त्रका तीन बार जप 
करते थे और तीन बार उनकी गुफ्ाको नमस्कार करते थे। 

४ मैं गेलांग महाशय अपने न्रौणकर्ताकी शरण हू ।” , 

साधु महाशयके दशा न करनेके लिये बीस मनुष्य छड़े थें। 
प्रायः इसने छोंग प्रतिदिन उनके दृश नके लिए आया करते थे। 
रातको इस गुफावाले पहाड़के नीचे खेमेमें ठहर्ते थे और खबेरे 
दुर्शव करने आते थे। साधु महाशय सिधाय इस समयके ओर 
किसी समय दशेन न देते थे । 


६२ (तब्बतमें तोन वष 


जारीयक 


बाहर बजनेसे कुछ पहले में अन्य छोगोंके साथ गुफाके द्वार- 
पर पहु चा । गुफ्ताका द्वार बन्द था । मेरे पहुंचनेके थोड़ी देर बाद 
द्वार खुला और एक ससर वषके वृद्ध हमलोगोंके पाल आए | 
सब लोगोंने अपनों २ बारीसे जिसको जो कुछ सेंट करनी थीं 
उनके सामने रख दी । वृद्ध महाशयमे भेंट खोककार कर सब्रको 
धभोश्म मणि  पदुमेहुं! मन्त्र खुनाया! थोड़ी दूर आगे खाघधु- 
महाशय एक मेजके पास बेठे थे । सब छोग हाथ जोड़कर जिहा 
निकाले सिर झुक्काये हुए भागे बढ़ । हामा महाशयने प्रत्येकके 
सिरपर अपना हाथ रख कर आशीर्वाद दिया। जो छोग पदवी- 
धारी थे उनके सिरपर साधुजी दोनों हाथ रखकर आशीर्वाद 
देते थे। उन्होंने मेरे लिर्पर दोनों हाथ रखऋर आशीर्वाद दिया | 
उनका मुख देखनेसे प्रतीत होता था वे साधारण मनुष्य नहीं हैं । 
उनमें कोई देवी शक्ति अवश्य थी। उनके हृदयमें मजुष्य मात्रके 
लिए दया थी। मुझे देखते ही उन्होंने कहा--तुम ऐसे जंगलोंमें 
फिरने योग्य मनुष्य नहीं हो । यहां क्यों आये हो ?” मेंने उत्तर 
दिया, 'में बौद्ध पुरोहित है” तोथ यात्राकों निकला हूँ 4 आपका 
नाम सुनकर आपसे कुछ शिक्षा अरहण करने आया हूं। 
भुझसे क्या चाहते हो ?' 

“आप सेकड़ों जीबोंकों मुक्ति देते हैं इसी मूह तस्वको मैं 
जानना चाहता हु । - 
.. यह तो पहले हीसे तुममें वर्तमान है। बौद्ध धर्मके तुम 
पूरे पणिडत हो। मुकसे कोई बात सीखनेकी नहीं है । 


/टकननी की जल यलीनतलानन्‍ गज न्‍टी पलटी करी य न मी परी कटी फनी नमी री जी घन नी जन ली की नी ली कस ५ 
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आपका कहना ठीक है “आत्मा! स्वतो पूण है। पर प्राचीन 
युगमें जोज्ञाई दोजी तिरपने प'डितोंकी तलाशमें इधर उधर 
मारा मारा फिर कर कितना कष्ट उठाया था। बौद्धोंकी उन्हींका 
अनुसरण करना चाहिए । मेरी उनसे कोई तुलना नहीं। पर में 
उनका अनुकरण कर सकता हैँ। और यही कारण है कि में 
यहांतक आया हू' । 

“आपका साहस सराहनीय है। मेरे पास युक्त अन्ध हैं 
ओर उसीसे में सहायता किया करता हू' |” 

“क्या में चह पुस्तक देख सकता हूं!” 

अवश्य! यह कहकर साधु महाशय गुफाके भीतर गए ओर 
एक पुस्तक लाकर मेरे सामने रख दिये। इस पुस्तकको मेंने 
पढ़ा तो ज्ञात हुआ कि सूत्र सद्धम पु'डरीकसे यह पुस्तक 
निकाली गई है । 

दुसरे दिन वह पुस्तक मेंने साथु महाशयकों छौटा दी। 
उस समय उनसे बहुत देर तक घम्मंकी चर्चा होती रहो । उनका 
विषय बौद्ध धर्म था ओर मेरा चीनी तथा जापानी | 

७ जुलाईको मेंने सांघु महाशंयसे बिदा माँगी | 

. उन्होंने रोटी मक्खन इत्यादि प्रायः बीस पौ'ड मुझूफों दिया 

ओर कहा कि यदि तुम्हारे पास खाद्य सामग्री यथेष्ट न होगी तो 
तुम अवश्य हो रहमें मर ज्ञाओग | में आठ तारीखकों सब मिला 
कर ८५ पड बोझ अपनो पीठपर छाद कर यहांसे बिदा हुआ | 
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साधु महाशयसे बिदा होकर प्राय: ग्यारह बजे एक नदीके 

किनारे पहुचा जो प्रायः १८० गज चोड़ो थी। उतरनेसे पहले 
मैंने भोजन कर लिया। मैंने अपना जूता और पेज़ामा उतार 
डाला और नदीमें उतर पड़ा । पर पानीमें घुसते ही मालम. 
पड़ा कि मेरा आधा ' घड़ कट कर गिर पड़ा है। में तुरन्त ही 
नदोसे बाहर निकल आया, इतनी ही देरमें में ठंढकके मारे कांपने 
लगा। मैंने बटुयेसे छोंधका ते निकाल कर खूब मालिश 
किया | तेल मलनेसे तथा धूप लगनेसे थोड़ा आराम मिला ।इस 
बार सुसज्ञित होकर नदोीमें उतरा | आधी दूर जाते ज्ञाते मेरे पर 
बिलकुल बेज्ञान हो गये । शेष भाग मेंने अपनी हूकड़ियोंकी 
सहायतासे पार किया। पाती कमरतक पर बहाव बड़े ज्ञोरों- 
का था। दूसरी पार पहुँचते पहुँचते में काठ हो गया था। 
अब मुझे अपने हाथ पेरकों ठोक करनेकी चिन्ता हुई। प्रायः 
दो घंटेके बाद काम लायक हुए । दो बजेंके समय में चलने लगा 
तो मुरूकों मालूम हुआ कि मेरे पेर शरीरसे छूटे पड़ते हैं। 
बोझा इतता भारी मालूम होने छगा कि उसे उतारना पड़ा। 

अब उसके ले चलनेकी दूसरी युक्ति सोचो । मैंने गद्दरकों दो 
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बराबर भागोंमें बांदा और प्रत्येक भागकों अपनी दोनों लछाठियोंके 
दोनों कोनोंमें बांधकर ले चला । पर मेंने इस तरह कभी बोर 
नहीं ढोया था इसलिए रगड़से कन्धेके चमड़ेमें दद होने लगा । 
मुरे प्रत्येक २०० गज़पर कन्धा बदलना पड़ता था । दो घंटेमें 
में प्रायः एक मीलकी चढ़ाईपर पहुंच सका। चहांपर एक नदी 
थी। वहां पहुँचते २ इतना थक गया कि आगे न बढ़ सका। 
अब मुर्दे चाय तेयार करनेकी चिन्ता हुईं। वृक्षोंके सूखे 
पत्ते, भेंसका कण्डा, जड़ली घोड़ोंकी लीद ही ई'धन था। मेंने 
इसे इकट्ठा किया । पर अश्नि किस प्रकार उत्पन्न को जाय । 
द्यासलाईका यहां दर्शन नहीं था, में पत्थरसे छोहा मारकर 
अग्नि निकालनेकी चेष्ठा करने लगा। बहुत देरके बाद अश्नि. 
तंयार हुई। यहां पानी बंहुत शीघ्र खोलने छगता है पर चाय . 
डालनेपर प्रायः दो घंटेमें रंग आता है। अतण्व चाय तेयार 
करनेमें २--२॥ घंटे छगे । चाय पीकर में उठा और जितना 
गोबर ओर लीदू मिल्ली बटोर लिया। क्योंकि पहाड़ी चीतोंसे 
बचनेके लिये आग जला रखना आवश्यक था। 
पर आगके जलते रहनेले दसरा भय भी था। हत्यारे डाकू 
दूरसे आग जलती देख आकर लूट सकते हैं। इन दोनोंमें 
डाकुओंका समय भीषण था। क्‍योंकि चीता तो सोते मनुष्यंकों 
छोड़ भी सकता है। पर डाकू तो छोड़ ही नहीं खकते हैं । 
ऐसा विचारकर मेंने अश्निकों चारों ओरसे रेहसे ढक दिया 
जिससे उसको गर्मी ही बच्चों रहे पर दिखलाई न पड़े । 
५ 
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रातको प्रचण्ड सर्दों थी। सुझे नोंद नहीं आई। में उठ 
बैठा और ध्यानस्थ हो गया। इतनेमे सबेरा हो. गया। नदीके 
किनारे जाकर देखा तो पात्री जम गया था। अश्नि ठीककर 
मैंने भोजन तेयार किया। भोजनोपरान्त चलनेकी ठहराई पर 
यह भूल गया कि किस मार्गसे जाना चाहिये। इतना याद रह 
गया था कि एक चद्दानपर बुद्धदेवकी मूत्ति खुदी हुई मिलेगी । 
पर जिस मार्गसे में गया उसमें वह नहीं मिली तो मुझे बड़ी 
चिन्ता हुई। वास्तवमें में राह भूल गया था। ५ मील चलकर 
मैं लम्बे चोड़े मैदानमें पहुचा । उसमेंसे होकर एक नदी भी 
बहती थी। 
 कम्पास देखनेपर ज्ञात हुआ कि उत्तर पश्चिम जानेके लिये 
मुझे नदी पार करना पड़ेगा पर यह सुखकर न था, क्योंकि पहला 
अनुभव अभी ताजा था। जिस सप्रय में यह विचार कर 
रहा था उसी समय मेंने एक मनुष्यकों नदी पार करते देखा । 
पूछनेपर मालूम हुआ कि वह खामसे गिल्ांग रिंगपोंकके 
दश नके लिये जा रहा है। मेंने उसको समझा दिया कि में 
बहुत निर्बल हो रहा हूं | मुझे नदी पार करनेमें सहायता दो । 
यह कहकर मेंने उसे बहुत सो खाद्य सामग्री दी | वह इस. डदा- 
रतासे बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मेश सामान अपनी पीठपर 
उठा लिया, और मेरा हाथ पकड़कर आगे चला | नदी पार करा 
कर आगेकी राह उसने मु बतलाई और फिर नदी पारकर चला 
गया। मेंने भी अपना रास्ता पकड़ा | 
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दुःखका पृवाभास 


में थोड़ो हो दूर आगे बढ़ा था कि श्वास लेनेमें तकलीफ 
होने लगी और थोड़ी. मितलों आने छगी। में अपनी गठरी 
उतारकर बैठ गया। औषध खाया जिसका फल यह हुआ कि 
मु हसे-बहुत सा छह निकल पड़ा | हृदय रोगका भय न होनेके 
कारण मेंने समझा कि यह हवाकी कम्मीके कारण है। अब 
मुझे ज्ञात हुआ कि हम लोगोंके फेफड़े तिब्बत वालोंसे कहीं 
' निब होते हैं। इस कष्टसे में यहां तक बलहीन हो गया कि 
अग्निके लिए कण्डा बटोरनेकों भी शक्ति नहीं रही। में वहीं लेट 
गया ओर छेटते ही सो गया। न जाने में कब तक सोता रहा । 
किसी वस्तुके स्पर्शसे सहसा आंख खुली तो देखा कि बड़े २ 
ओलछे गिर रहे हैं। में उठना चाहा पर उठ न सका | मेरा शरोर 
इस प्रकार जकड़ गया मानों गठिया हो गयी हो। बहुत चेष्टा 
करनेपर में उठकर देठ सका। थोड़ी देर इसी भांति बेटे रहने 
पर मेरी नाड़ी ठोक हुई और श्वास भी ठीक चलने लगी। पर 
शरीरकी पीड़ा कम न हुई। ऐसी दशामें आगे बढ़ना या कंडे 
इकट्ठा करना कठिन था। मेंने भेड़का चमड़ा बिछा लिया 
और उसके ऊपर बठ गया । ऊपरसे 'टक टक' ओोढ़ लिया, 
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ओर ध्यानस्थ हो गया। इस तरह सवबेरा हुआ। अब मेरी 
अवस्था बहुत अच्छी थी। मेंने उठकर थोड़ेसे सूखे अंगूर 
खाए और चहांसे चल दिया । 

थोड़ी देर चलनेपर मुझे एक खच्छ जलूकी नदी मिली चहां 
में ठहर गया और अग्नि प्रस्तुत करके चाय तेयार की और पेट- 
भर भोजन किया। नदी पारकर में एक पहाड़ीपर चढ़ा । वहीं- 
से खुदूरपर कई एक खेंमें दिखाई दिये जिनमें एक सफेद था 
और बाकी सब काले थे। तिब्बतमें खेमे काले रंगके होते हैं । 
इसलिये इस सफेद खेमेकी देखकर मुझे घबराहट हुई.। पर 
वहां पहुचनेकी शीघ्रता करने छगा। में पाँच मीछू चढा। 
मुझे पुनः सांस लेनेकी तकलीफ और थकावद मालूम होने 
लगी। जिस समय में खेमेके पास पहुंचा ४--५--खंखार 
कुत्त मेरे ऊपर टट पड़े । में किसी तरह लाठी हिलाकर अपनी 
शक्षाकी। 


के | ७ उिि 
सलहवा पारच्छद्‌ 
-“40:-- 
परित्रायिका युवती 
कुत्तोंके भूकनेफी आवाज़ खेमे तक पहुंची और एक सुन्दरी 
स््रीने बाहर मुख निकालकर देखा । इस निजेन स्थानमें ऐसा 
अनुपम सौन्द्य्य देखकर मुझे आशएचयें हुआ। थोड़ी देर तक 
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वह चकित हो मुझे देखती रही | बाद बाहर आकर कुत्तोंको 
शान्त किया । उसके शब्द सुनते ही कुत्ते दुम दबाकर एक ओर 
हट गये । मेंने रात भर आश्रय पानेके लिये प्रार्थना की | उसने 
कहा कि “लामासे पूछकर कहूंगी |” इतना कह कर वह खेंमेके 
भीतर चली गई और थोड़ी देर बाद छौटकर आई और मुरूको' 
लामाके पास ले गई । लामा और उसकी स्त्री बड़ी दयावती थी । 
तीन दिन तक उनके साथ बड़े आनन्दसे बीता | मार्गके विषयमें 
कई आवश्यक बातें मालूम हुई'। छामाने यह भी कहा कि 
आधा दिन धोड़ेपर चलनेपर चढ़ कर क्यांगचू नदी मिलेगी । 
यह ब्रह्मपुत्रकी सहायक है इसे केवल जानकार पार कर 
सकते हैं। लाचार होकर मुन्ते २३ जुलाई तक वहीं ठहरना 
पड़ा। बारहवींकी रातको मेरे मित्रने अन्य खेमेके छोगोंको 
मेरा उपदेश खझुनानेके लिए बुलाया । मेरे उपदेशने मेरे लिए बहुत 
सी भेंट इकट्ठी कर दी | इन लोगोंमें एक युवती भी थी, उसने 
अपने गलेकी एक माला जिसमें सात मूंगे ओर एक रत्न जड़ा 
था मुर्झ सेंट दी। उसकी खातिरन मेंने उसे छे लिया पर 
एक क्षणके बाद ही उसे छोटा दिया क्योंकि वह मेरे किसी काम- 
की नहीं थी। पर जब उसने मुझे लेनेकी विवश किया तो 
मेंने उसे ले लिया। वह भाज भी उस युवतीके चिह्न स्वरूप 
मेरे पास है। दूसरे दिन सफेद खेमेका स्वामी मेरे मित्रके 
पास कुछ फल लाया और उनके बदलेमें भेड़को ऊन, मक्खन 
इत्यादि ले गया। यह लदाखका सौोदागर था। तिब्बती भाषा 
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सूब जानता था। वह पक्का बौद्धमतावलम्बी था। मुभूसे बातें 
करके वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुर्क निमन्व्रण दे गया। 
दोपहरको मैंने उसीके साथ भोजन किया । इसीके साथ मुझे 
नदी पार करना था। मेरा मित्र लामा, नये सम्प्रदांयका था। 
ऐसी दशामें उसे सपल्लोक देखकर मुझ आश्रय हुआ । पर में 
इस भेदका पता छगाता डचित न समझा | _ 

जिस समय में लदखके सोदागरके खेमेसे छोटा तो मुझे 
अपने मित्रके खेमेमें शोरगुल सुनाई दिया | भीतर जाकर देखा कि 
सुन्दरीका मुख क्रोघसे छाल हो रहा है और वह अपने खामी को 
बुरा भला कह रही है| 

यह कलह एक दूसरों स्लो और लामाके अपने सम्बन्धाकरे 
साथ पक्षपात करनेके कारण था|. लामाका खभाव शान्त था, 
वह चुपचाप सब बाते सुन रहा था। पर“जब उसे बरदाश्त न 
हो सका तो वह उठकर उसे दो चार थप्पड़ लगाया। इससे 
स्रीका क्रोध ओर भी बढ़ गया । वह जोरोंमें चिल्लाने लगी और 
जमीनपर अपना माथा पटक पटककर कहने लगी--भुर्रे मारकर 
खाजाओ । में इन दोनोंको शान्‍्त करने लगा । किसी तरह दोनोंको 
अलग किया | सुन्द्रीको विस्तरेपर भेजकर लामाकों सफ़ द छेमेमें 
अपने साथ लेता गया । इस दृृश्यसे मुर्के आन्तरिक वेदना हुई 
कि मनुष्य केवल इन्द्रियोंका दास बनकर. अपना कठिन वब्त तोड़ 
देता है और इस प्रकारकी यातना सहता है। | 


अद्ठवारहवां परिच्छेद । 


नए नए अनुभव । 

चौदहवीं ज़ुलाईकों आलूचू छामासे विदा होकर, डसके दिये 
हुए घोड़ेपर सवार होकर लदाखके सौदागरके साथ उत्तरकी 
ओर चला | मेरे सामानका भार मेरे साथी सौदागरपर था।. 
उसके साथ ६ नौकर और कई टट्टू थे। 

चोद॒ह मील चलनेपर हमलोगोंकों क्योंगयू नदी मिली। 
यहांसे पचास मीलकी दूरीपर बरफसे ढका एक पहाड़ दिखाई 
पड़ता था। इसी पहाड़से यह नदी निकलती है। इसका पाट 
अधिकसे अधिक ४५० गज ओर कमसे कम ६० गज है । उतरने- 
के पूर्व हमलोगोंने भोजन कर लिया। उस समय में लदाखी 
सौदागरका मेहमान था। उसके नौकर कएडा आदि इकट्ठा करते, 
खाना पकाते ओर में धर्मपुस्तक पढ़ता | चलते समय आलचू 
लामाने मुभ्दे थोड़ा चावल दिया था। मेंने उसे पकाया और सब 
साथियोमें बाँटकर खाया | यहां चावल नेपाछसे आता है और 
बहुत मंद्गा मिलता है। मेंने बहुत दिन बाद चावल खाया था 
अतएव बड़ा खादिष्ट छगा । ह 

नदीकी जमीन बलुई थी, इसलिए सामान लदे रहने देकर: 
टटुओंकीं तेराना खतरनाक था । अतः एक घोड़ेका सामान उतार 
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अीषिरी रथ, 


लिया गया और नौकरोंने उसे ढोकर पार किया। हमलोगोंने भी 
अपने कपड़े उतार डाले और नदोकों पार किया । यहांपर नदीकों 
चौड़ाई प्राय 8७०० गज थी और गहराई तीन चार फुट | बरफऊे 
बड़े बड़े टुकड़े बहकर आते हैं उनसे बचनेके लिए बड़ा सम्हाल- 
कर पैर बढ़ाना पड़ता थां। उस पार उतरकर धूपमें हमलोगोंने 
अपने बदन ठीक किए | तबतक नौकरोंने सामान लादकर तेयार 
किया | 

घोड़ेपर सवार होकर नदीके किनारे किनारे उत्तर पश्चिम 
१५ मील चलकर हमलोगोंकीं ७-८ खेमे मिले । हमछोग सबसे 
बड़े खेमेमें हराए गए । इसका स्वामी वयोवृद्ध कम नामके थे । 
जब कर्म महाशयने खुना कि में आलचू छामाके पाससे आ रहा 
हूँ तो उन्होंने मेरा बड़ा आदर सत्कार किया। कम महाशयके 
यहां मेंने एक नई बात देखो । यह तिब्बतमें अनोखी थी। 
तिब्बतमें ३-४ भाइयोंके बीच एकही विवाहिता स्त्री होती है | पर 
कर्म महाशय अकेले तोन पत्नोचाले थे। उनकी अवस्था पचाल' 
वर्षकी थी | पहली स्त्री अन्ची थी, वह ४७ वर्षकी थी | दूसरी ३५ 
की और तीसरी पचोस वर्षकी थी। सबसे छोटीसे उन्हें एक 
पुत्र था | तिब्बतमें बहु विवाहको प्रथा बहुतही कम देखमैमें आती 
है। हाँ, दो तीन बहने किफायतशारीके ख्यालसे एक ही पुरुषसे 
विवाह कर लेती हैं। तिब्बत भरमें केवल कर्म महाशय तीन पत्नी 
वाले दिखाई दिये |. 

कर्म महाशयने धर्मपुस्तक पढ़कर सुनानेकी मुझसे प्रार्थना 


नए नए अनुभव ७३ 


रबर. के कन्‍ीतक,नरीभिन्‍नी-, 


की। मेंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और वहां दो दिन ठहरना 
कुछ अनुचित न समझा । वहाँ मेंने एक जोड़ा नया जूता और 
सामान ढोनेके लिए एक बकरी मोल छी। १८ जुलाईको कर्म 
महाशयसे में बिदा हुआ । 

प्राय: पर्यांस पौएड बोर मेंने अपनी पीठपर ओर पचीस 
पौणड बकरीके ऊपर लादा। बकरोको मैंने भेंसकी दुमकी बनी 
हुई रस्सीसे बाँध लिया । प्रायः दो सो गज तो बकरी अच्छी 
तरह चली पर आगे वह न बढ़ी और घर लौटनेफे लिये 
ज़ोर मारने लगो। मैं उसे आगेकी तरफ खींचने लगा और 
बह पीछेकी तरफ चलनेके लिये जोर मारने छगी । पर अन्‍्तमें 
मेंने हार मानी और बकरीकों लेकर कर्म.महाशयके घर पहुँचा | 
उन्होंने मुझसे कहा--“यह बकरी अभी नयो है | एक निकाली हुई 
खरीद लीजिये तो दोनों मिलकर ठीक हो जायँगी |” उनकी बात 
मुझे ठीक जची । रातभर मुझे उनके यहाँ ठहरना पड़ा क्योंकि 
बकरियाँ चरने चली गयी थीं। दूसरे दिन मेंने एक और बकरी 
खरीदी और दोनोंकी लेकर आगे बढ़ा। यह नयी बकरी बहुतः 
अच्छी थी। दोनों साथ होकर मजेपें चलीं । 


उन्नीसवां परिच्छेद । 


तिब्बतकी सबसे बड़ी नदी । 


जिस दिन में कर्म महाशयके यहाँसे बिदा हुआ उसी दिन 
तीसरे पहर मुझे राहमें कुछ आदमी मिले । उनका प्रधान उस 
प्रदेशका प्रधान था जिसमें में इस समय यात्रा कर रहा था । 
उसके मुखकी आकृति देखनेसे ज्ञात होता था कि वह मेरे ऊपर 
सन्देह कर रहा है। में अपनी संकटापन्न अवस्थाकों समझ गया 
और तुरन्त ही गिल्लांग रिंगपोंचेकी बातें आरम्म कर दो | सौभा- 
ग्यवश वह मनुष्य गिलांग रिंगपोंचेंका बड़ा भक्त था। उसने मुकूसे 
पूछा,--“क्या आप उस पवित्रात्मासे मिले थे ?” मेंने कहा, “हाँ ! 
उन्होंने मुझे बोधिसत्व और महासत्वका मम भी समम्ताया ओर 
बहुसूल्य उपहार भी दिया |” इन बातोंसे उसका खारा सन्‍्देह 
दूर हो गया। दूसरे दिन उसने उपदेश देने के लिये मुझे अपने घर 
निमंत्रित किया। उसका नाम बांगडक था । दूसरे दिन बांगडक- 
ने मुझे एक घोड़ा दिया और मेरा सामान अपने नौकरोंके हवाले 
किया | प्रायः दस मील चलनेपर प्रधानका घर मिला। वह दिन 
मज़ेमें बीता | यहाँ वह बड़े ठाठसे रहता था। दूसरे दिन उसने 
मुझे घोड़ेपर सवार कराकर अपने नोकरके साथ बिदा किया | ६ 
मीलके बाद नोकर घोड़ा लेकर छौट गया। उसने मुर्दे दूसरे दिन 


तिब्बतकी सबसे बड़ो नदी | 
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टिकनेकां स्थान बैतछा दिया था। दूसरे दिन में बताये हुये 
स्थानपर पहुँचा । वहाँ चार खेमे मिले | यहाँ भी मुकेकुत्तोनि चपेटा | 
वहाँसे दिन भरकी राहपर ब्रह्मपुत्रके उत्तरी भागमें टेमचांक खान- 
बाल नदी थी। तिब्बतमें इससे बड़ी और कोई नदी नहीं है। 
विना किसी सहायकके मे इसे पार करनेका साहस नहीं कर 
सकता था। पर कोई भी मेरे साथ चलनेको राजी न हुआ | 
मेंने रूपयेका छोभ भी दिया पर सब निष्फल हुआ। मै हताश 
होचुका था कि एक रोगी बढ़िया मेरे पास आयी ।|डसने कहा-- 
“औै' बहुत बीमार हूँ। मुझे देख लीजिये और बताइये कि मैं कब 
मरूगी।” मुर्क उसके ऊपर बड़ी दया आयी। उसे क्षयी रोग हो 
गया था । रोग बहुत,बढ़ गया था । मैंने उसकी बात मान लो और 
उसे देखकर दवा भी दी | बुढ़िया ृतज्ञता भरी दृश्सि बोली-- 
“मुझसे कोई सेवा लोजिये।” मैने अपना केश उसे कह 
खुनाया। बुढ़ियाके लिये यह काम कठिन नहीं था। दूसरे दिन 
सवेरे सब बन्दोंबस्त ठोक हो गया । यहाँक्े घोड़े सवारके साथ 
३० पौरड बोर ले जा सकते है। पर मेरा सामान तीन घोड़ोंपर 
था। , इससे औरसी आसानी थी। हमलोग पाँच बजे सवेरे 
रवाना हुये। ११ बजते बज़ते सत्रह मील चलकर हमलोग 
नदीके किनारे पहुँचे | नदी पार उतरनेके पहले भोजन बनाकर 
खा लिया। 

इस नदीके दोनों किनारे दूरतक रेह है। नदीकी चौड़ाई 
कुछ अधिक थी। उतरनेसे पहले मेंने अपने साथियोंसे छिपाकर 
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अपने शरोरमें छोंगके तेलका छेपन किया । कहीं कहींपर पानी' 
केवल 8-८ इंच था पर इतता अधिक दुलदुछ था कि हमलोग 
कमरतक घँस जाया करते थे। किखी तरह उस पार पहुँचे । 
मेरे साथियोंने मुर्कें बवकछाया कि १५-१६ द्नितक निर्जेन वनमें 
चलकर मानसरोवर पहुँचियेगा ! बिद्दा होते समय मेंने प्रत्येककों 
एक एक काटा भेंट दिया। काटा एक तरहकी सफैद रेशमी 
टुकड़ा होता है। यह भेंट देनेके ही काममें आता है। इस 
प्रकार मुरूसे भेंट पाकर वे लोग अपने घर छौट गये | 


बीसवा पारच्छेद । 


हो 5893%७ 
विपतियोंका आरम्भ 


यहाँसे प्रायः आधा मील चलकर मेंने बकरियोंकों चरनेके 
लिये छोड़ दिया। हिमालयकी पर्वतमालाकी सुन्द्रता सराह- 
नीय थी। मेंने उन्हें आँख भर देखा और आंखोंकों तृत किया | 
जब दोनों बकरियां चर चुकीं तो मेंने सामानकों तीन हिस्खोंपें 
बाँया मोर लद॒लदा कर आगे बढ़ा | यह प्रदेश सोतों और झरनों- 
से भरा हुआ था जिनका विस्तार सो गजसे एक मीलतक था । 
चार बज़ते बजते में एक स्वच्छ तालाबके किनारे पहुँचा ओर 
वहीं ठहर गया | ई'धन खोजनेके लिये निकला तो केवल धोड़ों- 


विपत्तियोंका आरस्म 89 





की सूखी लीद मिली। रातकों ठंढक बहुत लगी जिससे नींद 
नहीं आयी | ' 

दूसरे दिन दीपहरले पहले में बारह मील निकल गया। 
दोपहरके बाद उत्तर पश्चिमकी ओर चला और वहाँपर एक बड़ा 
भारी बरफका पहाड़ मिलां जिसका लांघना असम्भव था। 
थोड़ो देर लोचनेके बाद मेंने अपना रास्ता बदला ओर भाग्यवश 
वह ठीक निकला । मार्गकी अनुकूलताके अतिरिक्त भौर सब 
बातें मेरे प्रतिकूल थीं । 

में आगे बढ़ा पर यह प्रदेश बिलकुल विपरीत था। पानीका 
सवंधा अभाव था। सात बज्ञेतक चछकर २७ मील राह पार की 
पर कहीं एक बूंद भी पानी न मिला । बकरियोंके लिये कुछ 
घास तो अवश्य मिल गयी पर मुझे चाय नसीब न हो सकी | 
मध्लुष्य भी केसा सहनशील होता है। इतना कष्ट उठाने पर भी 
नींद आ गई । 

चलनेसे पहले मेंने देखा कि प्रायः सात मीलकी दूरीपर एक 
सोता बह रहा है। मुझे बहुत प्यास छग रही थी। अतएव मैं 
उधरको ही चल पड़ा। पर वहाँ पहुँचकर मेंने देखा कि नदी 
सूखी है। पानीका कहीं नाम नहीं है । उसके सफेद पत्थर की 
चमकने मुझे धोषा दिया। मेंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई पर 
पानीका कहीं भी पता न लगा | छाचार में आगे बढ़ा | एक ठौर 
और भी ऐसे ही घोखा खाया | मेरी प्यास बढ़ती गई। 


इक्कीसवाँ परिच्छेद । 


ट्रक -के सत्र पद 5<8<-4$- 


आंधीकी चपेट । 


दूसरी बार हताश होकर छौटनेपर मुझे ऐसी प्यास छगी 
जिसका वर्णन नहीं हों सकता। मुर्के ज्ञात होता था मानों 
शरीरका रक्त सूख गया है, पर सिवा आगे बढ़नेके और कोई 
चारा नहों था। मुझे विश्वास होने लगा कि यदि आज पानो 
नहीं मिला तो कदापि न बचूंगा। ग्यारह बजेके समय मुझ एक 
छोटासा गड़ढा दिखिलाई पड़ा। मुझे भरोसा हो गया कि इसमें 
पानी अवश्य मिलेगा । मेरा अनुमान ठीक निकला | पानी तो 
था पर हाय! ऐसा पानी! मेंने अपंनी पोठपरसे दोक उतारा 
ओर लकड़ीका एक पात्र लेकर क्षणभरमें उस गडढे में पहुँच गया । 
जब उस पात्रक्नों भरकर बाहर लाया तो देखा कि वह पानी 
गाढ़ा और गुलाबी रंगका था। उसमें कीड़े भी असंख्य भरे पड़े 
थे। वह बन्द पानीका गड़ढा था जो वर्षोसे सड़ रहा था। मेरे 
उस समयके दुःखका पाठक स्वयं ही अनुमान कर सकते हैं । 
प्यासके मारे प्राण निकल रहे थे पर ऐसा पानी केसे पिया 
जाय। क्योंकि उस पानीको पीना धर्म विरुद्ध भी था। उसी 
समय मुझे बुद्धका एक उपदेश याद आया और इसके अनुसार 
एक कपड़ेसे छानकर कीड़े निकाल दिये। फिर भी पानीका रंग 
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दूर नहीं हुआ। पानीको मेंने भरपेट पी लिया उस सड़े हुये 
पानीमें मुर्छे ज़ेसा स्थाद्‌ मिला वह वर्णनातीत है। दूसरा पात्र 
में छानकर भर छाया और चाय तैयार करनेको रख दिया। पर 
पानी गरम करते करते बारह बजने लग गये। मेरा यह ब्त था 
कि दोपहरके बाद में कुछ नहीं खाता था अतएव शीघ्रतासे चाय 
तैयारकर मैंने बारह बज़ते बज्ञते भो जन कर लिया । भोज्ञनोपरान्त 
मेंने वहाँसे कूच किया और तीन बजते बजते २ मील निकल 
गया। इसी समय एक भयानक तूफान उठा। जापानमें ऐसी 
आंधी कभी नहीं आती | रेतके मोंकेपर फोंके आने लगे ओर मेरे 
असबाब तथा समस्त शरीरमें भरने छगा | तृफानका वेग देखते 
ही देखते ऐसा बढ़ गया कि खड़ा रहना कठिन था। आगे 
बढ़ना तो असस्मव था । रेतसे बचनेके लिये में बराबर टह- 
लता रहा और साथ ही धर्मपुस्तकका पाठ भी करता जाता था । 

प्रायः घंटे भर तूफान रहा और ज्ञिस बेगसे उठा था उसी 
तरह बन्द्‌ भी हो गया । अब मैंने यात्रा आरम्प की ओर पांच 
बैज़ते बजते एक हरे भरे ग्रैदानमें जा पहुचा। वहां रातको 
खूब सोया, क्योंकि कई दिनसे पर्याप्त सोनेको नहीं मिला था। 
दूसरे दिन वहांसे चलकर मैदानकों पार करते हुए एक पहाड़के 
नीचे पहुंचा जिसके ऊपर होकर मुझे गुज्रता था। बीचोबीच 
रास्तेपर एक नदी बही थी । इसका बहाव एक नये ढगका था 
अर्थात्‌ थोड़ी दूर बहकर वह एक रील वन गयी है और उससे 
आगे वद एकद्मसे समकोण बनाकर बही थी। पीछेसे मझ्ले 
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मालूम हुआ कि यह ब्रह्मपुन्रते सहायक नदी है।, मुझे यह 
ध्यान आते ही कि, मुझे इस नदीकों पार करना होगा, हृदय 
कांप उठा। पर इलाज क्या था 

में नदीके किनारे £ बजते बजते पहुच गया था। किनारे- 
'प्रकी बरफ ज्योंकी त्यों जमा पड़ी थी। बरफके गलने तक 
ठहर गया और भोजनकी व्यवस्था करने छगा । लोॉंगके तेलका 
लेपन भी न भूलछा था। मेंने यह चाहा था कि बकरियोंका 
बोझ उनकी पीठपर ही लूदा रहने दे ओर उनको नदीके पार 
उतार दें। पर यह न हो सका क्योंकि नदी गहरी थी । अन्तमें 
मैने बोझ उतार लिया ओर रस्सीके सहारे उन्हें ले चला। 
पानीकी गहराई अधिक थी अतण्व मेरे कपड़े बहुत कुछ 
समैटनेपर भी भीग गये। बकरियां बड़ी तेरने घाली थीं पर 
रस्सीके विना वह पानीके जोरसे बह अवश्य ही गयी होतीं । 
हमलोग भआरामसे उतर गये। उस पार जाकर मेंने बकरि- 
योंको पेड़में बांध दिया। अपने सब कपड़े उतार डाछे और 
उनको सूखनेके लिये डाछ कर नंगा ही फिर असबाव लानेके 
लिये उस पार गया। वहां जाकर शरीरमें दूसरी बार फिर 
तेल लगाया ओर अपने सब सामानका एक ऐसा बरण्डल 
बनाया जिसे शिरषर उठा सकूं। बरडल सिरपर रख में 
तीसरी बार नदीमें प्रवेश किया | आधी दूश्तक तो में मज़ेंमें चला 
गया | एकाएक एक चद्टानपरसे मेरा पैर फिसछ गया। कुछ 
शकनेके कारण ओर कुछ अधिक बोझ होनेके कारण में पानीम 
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“गिर पड़ा और बण्डल मेरे सिरे दूर जा पड़ा। छाठीसे 
काम लेनेका समय न मिला। मैने फुर्तोसे बए्डलकों एक हाथ 
से पकड़ लिया और दूसरे हाथसे तरने लूंगा। क्योंकि में 
गहरे पानीमें बहता चला जा रहा था। पहले तो मुझे यह 
ख्याल आया कि यदि बएडक् बचानेका उद्योग करूगा तो डूब 
जाऊंगा. पर शीघ्र हो मेंने सोचा कि बए्डलके बिना भी मेरी 
मृत्यु हो ज्ञायगी क्योंकि मुझे अभी दूस दिन और चलना था' और 
उस राहमें मनुष्यके दर्शन दुलंभ थे। में बरडऊकों मरते 
समय तक न छोड़ना ही ठीक समझा । इसलिये बंडलकों पकड़े 
रहा | में बहुत ही थक गया था और हाथ उठानेमें कठिनाई हो 
रही थी। वहांसे प्रायः १०० गजकी दूरोपर एक भारी झील 
थी जिसके गहरे पानीमें पहुचकर मेरा निकलना असम्भव ही 
था। जहां मैं तेर रहा था नदी १८० गज चौड़ी थी ओर बोच 
बीचमें बरफक्े चट्टान पड़े थे। में सुस्त पड़ता ज्ञा रहा था । 
दोनों ही दशामें सत्यु अनिवार्य थी इससे ड्ूबकर मरना ही मेंने 
अयरुकर समका। में ईश्वर तथा बुद्ध भगवानका ध्यान 
करने लगा क्‍यों कि इसके अतिरिक्त मेरे पास ओर क्‍या बल 
था!. इसी समय मेरी छाठी पानीके 'नीचें किसी कठोर वस्तु- 
से टकरायी। छाठीके छूजाते ही मुक्ले साहस आ'गया। में 
खड़ा हुआ तो मालूम हुआ कि पानी छाती तक है। मेंने देखा 
कि जिस किनारेकी ओर मे जा रहा था वह वहाँसे केवल 
चालीस गज था। में बहुत थक गया था। फिर भी नये 

मु मु 
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उत्साहके साथ आगे बढ़ा । मेरा ल्‍ बण्डल पानीमें भीगकर बहुत 
भारी हो गया था । उसको सिरपर उठाकर नहीं ले ज्ञा सकता 
था।' अतणएव में उसे घसलीटकर ले चला। उसे पानीसे बाहर 
करनेमें मुझे असीम शक्ति रूगानी पड़ी। किनारेपर पहुंचकर 
मेंने देखा कि मेरी बकरियां निश्चित्त हो कर चर रही हैं। उन्हें 
अपने स्वामीकी देन्यावखाका कुछ भी ज्ञान नहीं था। में 
निःशकत हों गया था। अपनी बकरियोंतक पहु'चना भी मेरे 
लिये असम्भव था | मेरे हाथ पांव ज़कड गये थें। धीरे २ 
चलकर अंग अंगमें गरमी पहुंचाने लगा । इस तरह शाम हो 
गयी । अब मेंने गठरीके दो भाग बनाये और बह'गीकी भांति 
.लटकाकर बकरियोंके पास पहुचा। उस रात में कौर कुछ न 
कर सका। चमड़ेके ढकनके कारण कपड़े भ्रीग न सके थे 
इससे उन्हें पहनकर सो रहा । 


रे ९ | ॥> पीले 
बाइसवा पारच्छद्‌ 
कि आजा 
समुद्‌्की तहसे २२६५० फीटकी ऊ'चाईपर 
दूसरे दिन कड़ी घूथ हुई। मैंने अपने कपड़े और पुस्तक 
सूखनेकी डाल दीं। यह पुस्तक अभी तक मेरे पास हैं, ज़ब 
कभी में इन्हें देखता हू' तो मुझे उपरोक्त घटनां स्मरण हों. आती 
है और में आश्चय्य करने रूगता हु' कि कैसे बच गया। प्राय: 


समुद्रकी तइसे २२६५० फीटकी ऊचाईपर ८३ 
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एक बजे दिनतक मैं आगे बढ़नेके लिये तेयार हो गया यद्यवि 
अभी तक मेरी थकावट नहीं गई थी। मेरे कपड़े इत्यादि भी पूरी 
तरहसे सूख नहीं गये थे | इसले मेरे हिस्सेका बोझ भी भारी हो 
रहा था और घटनावश बकऋरियोंका बोझ भी कुछ कम करना पड़ा 
था। इसके अतिरिक्त जिस समय में दूसरी बार द्रिया पार 
कर रहा था मेरे पेरमें चोट आगई थो । हर तरहसे उस दिनकी 
यात्रा अशुभकर थी । पर यह सोचकर कि जितना आगे बढ़ता 
जाऊंगा उतना ही निर्दिष्ट खान सन्निकट होता जायगा मैंने चल 
दिया। पांच हो मौल गया था कि जोरसे बरफ गिरने छगी। 
लाचार में एक तालाबके पास पहुचक्र ठहर गया। विजली 
चमक रही थी, बादल गरज़ रहे थे ओर ठण्ढी हवा चल रही 
थी। खाने पीनेका कोई ठिक्राना न छगा। मेरे सब कपड़े 
फिर भीग गये । , दूसरे दिन खबेरे सबको सुखाना पड़ा। 
आगका कोई बन्दोबस्त न. हों सका अतएब चाय भी न 
तेयार हो सको। थोड़ंसे अंगूर खाकर दोपहरके बाद आगे 
बढ़ा। जो आपत्ति मुकपर आने वाली थो, उसका में उस 
समय अनुमान भी नहीं कर सकता था। में उत्त र पश्चिमका 
ही जा रहा था। अब मुझे एक गगनस्पशों पहाड़पर चढ़नेकी 
आवश्यकता पड़ी। इस पहाड़को ऊ'चाई २२६०५० फीट थी । 
यद्यपि यह चढ़ाई प्रायः असम्मव थी पर मनुष्यके लिये आशा एक 
अपूध शक्ति है। यही आशा मनुष्यसे न जाने कितने असम्भव 
काम करा लेती दै। उसी भाशासे प्रेरित होकर में चढ़ने छगा | 
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पांच बज्ञे शाम तक प्रायः दूस मील चढ़ गया । वहां पहुचते 
पहुंचते जोरोंसे बरफ गिरने लगी और भीषण हवा चलने लगी । 
ऐसी दशामें चढ़ना मयावह समझकर मैं उत्तर पूर्वकी ओरसे 
जल्दी २ नीचे उतरने लगा। सूर्य भगवान अस्ताचलंगामी हो 
गये थे, बरफ और भी गहरी पड़ रही थी, पर मुर्ें ठहरनेके कोई 
स्थान न मिला था, इसमें में नीचे ही उतरता गया। बरफका 
गिरना बढ़ता ही गया और देखते देखते जमीनपर १२ इंच बरफ़ 
जम गई | अब बकरियोंने भी आगे बढ़ता बन्द्‌ कर दिया। कुछ 
तो बरफके कारण और कुछ भूषखी होनेके कारण | पर वहां ठहर 
जानेमें तो बरफमें जम कर मर जानेका भय था, इससे मैंने 
रस्सी पकड़कर उन्हें खोंचना आरम्पम किया | इस तरह: प्रायः 
सी गज नीचेकी तरफ में उन्हें खींच ले गया पर वे हांफने छगीं। 
ऐसी दशामें वे आज रातको अवश्य मर जायँगी यह सोचकर 
में अधीर हो उठा। पर चारा ही क्‍या था! मुर्े अमी तक 
मनुष्योंकों बस्ती तक पहुंचनेके लिये बहुत दिन शेष थें। दो चार 
मील आगे बढ़नेसे कोई लाभ न था। कोई चारा न देखकर में 
ओढ़ना ओढ़कर दोनों बकरियोंके बीचमें ध्यानस्थ हो बैठ गया । 

मेरी बकरियां बिचारी मेरे शरीरसे आकर विमट गई] वे 
जाड़ेके मारे मर रही थीं और समय समय बरी तरहले चि्ला 
उठती थीं। आधी रातऊे बाद स्दों तेजोसे बढ़ने लगी और 
मुझे ऐसा शात होने लगा मानों में अचेत हुआ जाता हूं । 

यह दुरवस्था देखकर मेंने छोंगका तेल निकाला - और धीरे 
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धीरे समस्त शरौरमें मलने लगा। तेलके मलनेसे शरीरमें कुछ 

गरमी अवश्य आ गई परन्तु फिर भी शीत एक दम दूर न हुई । 

मुझे ऐसा ज्ञात होने लगा मानों शरीर ठरढहा हुआ जा रहा है।. 
धीरे धीरे में अचेत हो गया । 


0० जि भी. | 40 पीकर 
तइसवा पारच्छद 
८557० 
-बरफके ऊपर । 
बरफके ऊपर में अधमरा पड़ा था। में होशमें नहीं था। 
में भांति २ के स्वप्न देख रहा था कि हटठात्‌ भेरी आंख खुल 
गई। मुझे पास ही मालम हुआ मानों कोई वस्तु हिल रही 
है। मेंने देखा कि बकरियां अपने शरीरकों हिलां कर बरफ 
झाड़ रही हैं। मेंने भो अपने तनपरकी बरफ झाड़नेकी चेष्टा को। 
पर मेरे हाथ पेर ही नहीं हिलते डोलते थे । धोरे धोरे मेंने 
हाथ पेर हिलाया। अब मेंने घड़ी निकालकर देखा तो दिनके 
१०॥ बजे थें। भूष जोरोंकी लग रही थी । थोड़ी सूखी रोटी 
निकालकर बकरियोंको भी दिया.और थोड़ी बरफको सहायठा 
से अपने गलेके नीचे उतारा। 
“अब मैंने देखा कि ऊपर चढ़नेकी मुझमें शक्ति नहीं है। अतररंव 
नोचें उतरा कि कुछ दिन पहाड़के नीचे रहकर स्वस्थ हो जानेपर 
ऊपर चढूंगा।। प्रायः पाँच मोर नीचें उतरने पर एक दूखरी 





<६ | तिब्बतमें तीन वर्ष 


/3जराअेननी किमी जीन 5 न्‍रीसी चर परी १ जी जज पीट जन वध २८ 


नदी मिली। उसके नीचे फिर बरफका राज्य था। यह देख 
कर भुरे बड़ा सय हुआ कि अबकी बार यदि ऐसी वरफर्में रात 
काटनी पड़ी तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इसी समय मुम्हे 
किसी पक्षीका स्वर खुनाई दिया । इधर उधर देखनेपर सुर्के 
मालूम हुआ कि ८ था १० बगुलोंकी श्रेणी नदीके छिछले पानी- 
में कल्लोल कर रही है। ऐसा मनोरम द्वश्य मैंने कभी नहीं 
देखा था । | 

यह नदी प्रायः १५० गज चौड़ी थी। उसको पारकर में 
नीचे उतरकर एक घाटोमें आया । वहांसे दूरपर मेंने पहाड़ी 
मेंसोंके सद्रश कुछ जानवर देखे | मुग्झे कई बार धोखा हो 
चुका था। अबकी उनकी चाहढसे मुझे मालूम हुआ कि अवश्य 
ही ये पहाड़ी मैंसे हैं। इनको देखनेसे मालूम हुआ कि पास 
होमें कहों मनुष्योंकी भी बसंती है। नजदीक आकर देखा कि 
६० पहाड़ी भेंसोंकों कई एक चरवाहे चरा रहे हैं। पूछने 
पर मालूम:हुआ कि वे लोग करू सन्ध्याकों यहां आये हैं। 
उन्होंने कहा कि थोड़ी दूर आगे हमलोगोंडे चार खेमे आपको 
मिलेंगे। में उसी ओर चल पड़ा। 





8ह 8८ जात. 





ज्योंही में उन खेमोंके पास पहुचा कु््ते मुझे देखकर भू कने 
लगे। पहले खेमेके पास जाकर मैंने रात भर ठदरनेके लिये 
प्रार्थना की पर उसने खाफ इन्कार कर दिया। सम्भव है कि 
मेरी सूरतने ही मेरे साथ यह व्यवहार कराया हो। दो महीने 
से मेंने दजामत नहीं बनाई थी। दाढ़ी मूछ बेतरद्द बढ़ गई थी 
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और मेरी सूरत बिगड़ गई थी। में लगातार विनय करने 
लगा। पर लाभ कुछ न हुआ। ह॒ताश होकर में दूसरे फेमेफे 
पास गया। वहां भी वहीं व्यवहार मिला। मेरी आंखोंमें आंखू 
आ गये पर उन छोगोंका हृदय तनिक भी नहीं पसीज्ञा । मेरो 
बकरियां भी खिहला रही थों मानों मेरा कष्ट वह भ्षी न सह 
सकती थीं। खेमेके मालिकने मुझपर लुटेरा होनेका दोषारोपण 
किया तब में वहांसे हटा। अब मे तीसरे छेमेफे पास जानेका 
साहस नहीं होता 'धा। अन्त मेंने चोथे स्ेमेफे पास जाकर 
प्राथंना की और सोभाग्यवश वह खीकार हो गई। में एक 
दूम थक गया था । अभश्निक्रे पास बेठते ही यह मालूम हुआ 
कि मानों सशरीर स्वर्गंका सुख भोग रहा हूं। राते भर और 
दूसरे दिन में वही सुख भोगता रहा। 

दूसरे, दिन प्रातःकार पांच बजे अपने -दयाद्ु पेमेवालेके 
प्रति कृतब्ञता प्रकाश कर में बिदा हुआ। अब में उत्तरफों चलने 
लगा और दस मील चलकर एक हरे क्षरे मेदानमें पहुंचा । दो 
पदर होते होते एक तालाबके किनारे पहुचकर वहीं भोजन 
किया। वहांपर मु ज्ञात हुआ कि सामतेकी मस्भूमि भी 
मुझे पार करनी होगी जो पहले वालीसे भी बड़ी थी। तूफान- 
की सम्मवनासे मैंने अपना हृदय भर कड़ा कर लिया ओर जब 
तक उसको पार ने कर लिया, बीचमें तनिक भी न ठहर | 


चोबीसवां परिच्छेद 


७... «2 
“टच प्््बा 


वोन देवता ओर जह्नली घोड़ा 

पांच मीलकी मरुभूमि पार करनेपर हरा भरा मैदान मिला १ 
इसके आगे पथरीछा विचित्र मैदान था जिसमें एक पहाड़ था। 
लोग बतलाते थे कि उसमें वोन धममके देवता रहते हैं। उसके 
मतावलम्बी आज भी तिब्बतमें पाये जाते हैं। यह धर्म हिन्दू 
धर्मले बहुत मिलता जुलता है पर अब बौद्धधरमंकी बहुतसी बातें 
इसमें समा गई हैं। तिब्बतमें बोद्ध धर्मका प्रचार होनेपर धोन 
धमंके किसो अधिष्ठाताने इस मतसे अनेक बातें उस धममें मिला 
कर उसका नाम त़या बोन घम्म रखा। इनकी मूत्तियां नहीं 
होतीं न इनके मन्द्रिही बनवाये ज्ञते हैं। किसी पहाड़, तालाब 
अथवा भीलमें ये रहतेक्कें। ऐसे ही एक पहाड़पर में पहुंचा 
था। पर मरे इसका ज्ञान न था। मेरा ध्यान जंगली घोड़ोंके 
जोड़ेने आक्ृष्ट किया | 

तिब्बतके लोग इस जंगली घोड़ेकों क्यांग कहते हैं । वास्तव- 
में इसकी सूरत गधेंकी भांति होती है। ऊ'चाईमें यह जापानी 
घोड़ेके बराबर होता है । यह बादामी और भूरे रंगका होता है। 
उसकी अयार और पीठ परकी पनालीके बार काठे और 
पेटके सफ़ेद होते हैं। यह घोड़ोंसे बहुत कुछ मिलते जलते हैं । 
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केवल दुम गुच्छेदार होती है। यह बड़ाही चलवान जानवर होता 
है, कभी अफ्रैला नहीं रहता । कमसे कप दो अथवा तीन हमैशा 
साथ साथ रहते हैं। मनुष्यकों देखकर मील डेढ़ मीलकी दूरीसे 
ही वह खड़ा होकर, घूम घूमकर देखने लगता है। इस प्रकार 
चलकर वह पास आ जाता है। पास आते ही छातें मारकर 
भाग जाता है। बहुधा छोग धोखा खाते हैं कि वह दूर निकल 
गया है परन्तु चक्कर काटकर फिर पास आ जाता है। इस 
जन्तुकी आदतें अ्ठुत हैं । 

इन घोड़ोंकी आते देखकर मेरी दोनों बकरियां भयभीत 
होकर मेरे हाथसे रस्सी छुड़ाकर भागीं ओर मैं उनके पकड़नेके 
लिये उनके पीछे दौड़ा । दोड़ते दौड़ते में हाँपता हुआ गिर पड़ा । 
घोड़ोंकी हमारा दौड़ना अच्छा मालूम हुआ। घोड़े भी हमारे 
साथ दौडने लगे जिससे मेरी बकरियां ओर मी तेजीसे भागने 
लगीं। जब मैं गिर पड़ा तो बकरियां भो खड़ी हो गई' और 
चरने लगीं। घोड़े भी खड़े हो गये और मुर्के चकित होकर 
देखने लगे । में अपनी भूठ समर गया और उठकर चुप चाप 
बकरियोंके पास गया और रस्सियां पकड़ लो | थे कुछ न बोलीं | 

जांच करनेपर मालूम हुआ कि एक बकरीके ऊपरसे एक 
छोटा बएडल दौड़ते समय कहों गिर गया। मेंने खोजनेका यल 
किया पर सब व्यर्थ था। बकरियां मनमाने मार्गसे भागी थीं। 
में गठरीकों कहां खोजञता। निदान अपने मनको इस भांति 
समझाया--“इस बरण्डलमें प्रायः पचास रुपये थे, मेरी घड़ी 
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ज्लीकिकनी, 





और कस्पास था, और थोड़ा पाश्चात्य वस्तुओंका संग्रह था। 
रुपयोंके जानेसे अवश्य हानि हुई पर उनसे अधिक अभी मेरे 
पास हैं। घड़ी और कम्पास अवश्य ही कामकी वस्तुयें थीं। 
संग्रहीत वस्तुओंसे में तिब्बतके लोगोंकों अपना मित्र बनाता पर 
साथ ही उनके रहनेसे तिब्बतके चतुर छोग मेरे विषयमें अनेक 
तरहकी आशड़ायें करते | कदायित बुद्धदेवको यद्दी अभीष्ठ था। 
पैसा विचार कर मेंने अपने मनकों सनन्‍्तोष दिया | 


पच्चासवा परिच्छेद । 
बोद्ध धमकी शक्ति 


इस स्थानसे छः मील चलनेपर मुझे एक- पगडण्डी मिली 
जो मान सरोवर आनेबाली सड़कसे मिली थी। इससे मुझ 
बड़ी खुशी हुई।. थोड़ी दूर और चलनेपर मुरू एक नदीके 
'किनानेपर एक काला खेप्रा दिखलाई पड़ा। इस नदीको तिब्बतके 
लोग गंगा कहते हैं। यहां मुझे रातभर रहनेके लिये आशा 
'मिल गई। इस खेमेमें तीन पुरुष और दो ल्लियां थीं। ये ढोग 
सगे भाई थे। एक स्लरी बड़ भाईकी पल्नो थी । दूसरी स्री एक 
दूसरे भाईकी लड़की थी। इनके डाकू होनेका सन्देह मेरे दिलमें । 
न उठा क्‍योंकि डाकू लोग अपने साथ स्ल्रियोंकों नहों रखते | पर 
ज़ब मुर्फ ज्ञात हुआ कि ये 'लोग डेमग्याशोके रहनेवाले हैं तंब 


बौद्ध धमंको शक्ति ६१ 


मुर्क अपनी भूल माढ्म हुई क्योंकि यहांके लोग भी खामवाढों- 
की भांति चोर ओर लुटेरे होते हैं। मेंने सुना है कि उन छोगोंमें 
युक कहावत प्रचलित है “हत्या करे तो अन्न जुटे, तीर्थ करे तो 
पाप छुटे।” मुझे यहांतक मालूम हुआ कि वहांकी स्ल्रियां तक 
मनुष्यकों सहजमें मार डाछती हैं। यह बात ध्यानमें आते ही 
मुर्झे घबराहट होने लगी, परन्तु करता क्या ? अब तो में उन 
लोगोंके हाथमें था। सौभाग्यव॒श उस रातकों उन्होंने मुक्े नहीं 
मारा । दूसरे दिन हमलोग नदीके किनारे किनारे उत्तर पश्चिमकी 
ओर चले। ये छोंग भी उसी ओर जा रहे थें। प्रायः साह तीन 
मील चलनेपर हमें गड्डाका उद्यमष्यान मिलां | 

रात उसी नदीके किनारे बिताकर प्रातःकाल हमलोग भागे 
बढ़े | उस दिन केवल ६ “मील चले। यहांसे उत्तर पश्चिमकी 
ओर कंलाशपबं॑तकी चोटी दिखाई पड़ी। मेंने हिमालयकी तुषा- 
राबूत बहुतसी चोटियां देखी थीं फ्रन्तु.केलाशको देखकर भक्तिका 
स्रोत हृदयमें उमड़ पड़ा। उसे मेंने एक सो आठ वार 
प्रणाम किया | 

मेरे इस कामको देखकर मेरे साथियोंने बड़ा आश्चर्य किया। 
वे लोग मुरर चीनी भाषामें मन्त्रोंको पढ़ते हुए देखकर बच्चोंकी 
भांति अचम्मेमें आ गये | मेंने उनको मन्त्रोंदा और प्रणांम 
इत्यादिका अर्थ बतछायपा जिसका उनके ऊपर ,बहुत असर पड़ा । 
उन्होंने कहा कि हमको यह बात नहीों मालूम थी कि चीनी लामा 
भी बुद्धदेवके ऐसे भक्त होते 'हैं। इलका फल यह्द हुआ कि 
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उन्होंने रातकों मुझसे डपदेश देने की प्राथेना की जिसको मेंने 

आनन्द पूवंक खीकार कर लिया। मेरे उपदेशका उनपर ऐसा 
प्रभाव पड़ा कि विहल होकर रोने लगे। और ऐसे प्रसन्न हुए 
कि उन्होंने मुझसे कहा कि हमछोग दो महीनेतक तीर्थ पर्यटनमें 
रहेंगे, इतने दिनोंतक आप हमलोगोंके साथ रहिये। क्योंकि 
तीथें करते समय ऐसे पवित्र पुरुषकी सेवा करनेसे हमारे सब 
पाप छूट जा सकते हैं। पाठक ! उस समयके मेरे हृदयके भावों- 
की ओर ध्यान दीजिये ! येही लोग मूलीकी भांति मनुष्यका 
गला काट डालते हैं, और इस समय बौद्ध धर्मकी दीक्षासे येही 
लोग आज इतने सरल हो रहे हैं। मेंने बुद्ध मगवानकी अपार 
शक्तिका स्मरण किया और मेरी आंखोंसे आंसू आने लगे। 





| सच 
ठब्बीसवां परिच्छेद । 
ज्ऊैक २ 
पुण्यक्षेत्र मानसरोवर 
चौथी अगस्तकों दूस मील चलकर हमलोगऐसे खानपर 
पहुँचे जहाँले मनरी »'ग दिखलाई देता था। यह सदा बरफसे 
ढका रहता है। इसकी ऊंचाई २५६०० फुट है। मनरीकी अपूर्व 
शोभा मास्म्रीय्यंको. देखनेमें जिस समय में मुग्ध हो रहा था, 
उसी समय वहांके द्ृश्यमें एक जादूकासा परिवर्तन हो गया। 
बिज्ञडी चमकने लगी, बादल गरजने लगे और बड़े वेगसे ओलछे 
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गिरने लगे | मानों समूचे पहाड़कों हिला देँंगे। चारों ओर घोर 
अन्धकार फेल गया । 

प्रायः घण्टे भर यह दशा रही। इसके पीछे एक दमसे 
आकाश निर्मल हो गया | सूर्य निकल आये, तृफानका कहीं चिह 
तक न रहा। इसके बाद हमलोग ओर आगे न बढ़े। नजदीक 
ही एक तालाबके पास ठहर गये। इस समय में इन छोगोंका 
मेहमान था। अब मुझ लकड़ी, कए्डा खोजने, पानी भरने ओर 
आग जंछानेकी चिन्ता न रही | में केवल खेमेमें बेठा हुआ धर्म 
पुस्तक पढ़ता और सन्ध्याकों अपने साथियोंकों उपदेश देता था। 

६ अगस्तकी हमलोग एक बहुत ही ढाल पहाड़ पर चढ़ने 
लगे। मेरे साथियोंने सवारीके लिए मुर्क एक याक दिया। 
मेरा बोरा भी मेरे साथियोंने अपने जिसमे ले लिया | इस तरह 
हमलोग आगे बढ़े । तेरह मीलपर मानसरोचर रील दि्खलाई 
पड़ी। यह कील अठपहलू है इसका पानी बहुतही खच्छ है । 
उसके उत्तर पश्चिममें कलांश पर्वत मानों पहरा दे रहा है ।' 

मान सरोवर संसार भरमें मीठे पानीकी सबसे बड़ी कील 
समकी जाती है। यह भीछ समुद्रकी 'सतहसे १५, ५०० फुट 
ऊपर है। तिब्बैतमें इसका नाम माप हाम यूमत्सी है। इसके 
विषयमें एक कथा है कि 'इस झीलके बीचमें एक वृक्ष है जिसके 
फलसे सब दुःख दूर हो जाते हैं ओर उल फलकी खोजमें देवता 
ओर मनुष्य दोनों ही रहते हैं ।! एक और भी कथा है कि इस 
कीलसे चार नदियां निकली हैं। एक मोरके मुखसे, एक सांड्के 
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मुखसे, एक धोड़ेके मुखले ओर एक सिंहके मुखसे। यह चारों 
नदियां मारतवर्षमें गई हैं। इन नदियोंमेंसे एककी चांदीकी, 
दूसरीकी सोनेक्ों तीसरीकी हीरेकी और चौथोको लालकी 
रेतें हैं।! पर इस कथाका कोई आधार नहीं है । क्योंकि बास्तवमें 
एक भी नदी मानसरोवरसे नहीं निकली है बह्कि उनका उद्गम 
स्थान आस पासके पर्वत हैं । 


मत्ताहसवां परिच्छेद 


तिब्बतमें लेनदेनकी व्यवस्था 

रातको में कीलके किनारेके एक बुद्ध मन्द्रिमें पहुंचा जिसका 
नाम तेसीकोलो था। मन्दिरके लामा पुरोहितके मुखसे मेंने एक 
ऐसी कथा झुनी कि में अचस्प्ेमें आ गया । इस लामा पुरोहितकी 
अवखा प्रायः ५५वर्षकी थो । वह नितान्त मूलेथा पर भठ 
नहीं बोलता था। वह यह बात जाननेके लिये बड़ा उत्सुक 
था कि चीनमें बोद्धधर्मकों क्या दशा है। पाठकोंकी स्मरण 
होगा कि मैंने अपना परिचय चीनी छामा करके दिया था। 
मेंने उसको ऐसी तत्परतासे उत्तर दिया कि उसे सुनकर उसने 
मुझसे निम्न लिखित कहानी कही। चीनी छामाओंके विषयमें 
तो कुछ नहीं कदद सकता पर तिब्बतके लामाओंसे तो मैं बहुत 
ही असन्तुष्ट हूं क्योंकि ये लोग बहुत ही आचरण भ्रष्ट हैं। 
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उद्हारणके लिये, यंहों आलय बूल्कू नामी एक छामा रहते हैं । 
वह बहुत बड़े छामा माने जाते थे और मानसरोबरके निकटस्थ 
बौद्ध मन्दिरके प्रधान पुरोहित थे। वह एक सुन्दर रमणी 
पर इस तरह आसक्त हुए कि उसे अपनी पत्नी बना लिये और 
मन्द्रिकी बहुतसो सम्पत्ति'उस स्रोके पिताकों दे डाले । इस 
पापसे भी कलश पूर्ण न होते देख वह मन्द्रिसे मालमता लेकर 
उस ख्ोके साथ भाग गये। अब मैंने सुना है कि वह हार्टोशों- 
में रहते हैं। क्‍या आपसे राहमें मंद नहीं हुई थी? 

पाठक मेरे आश्रय्येको समझ गये होंगे। यह वही छामा: 
था जिसने मेरे ऊपर दया दिखलाई थी। वास्तवमें जेसा मंनुष्य 
द्खलाई देता हैं वेसा नहीं होता है। में अपने आश्चरय्यंको न 
. छिपा सका। मेंने सब हाल उसे सुत्ता दिया जिससे सुनकर 
पुरोहित बहुत हंसा। 

दूसरे दिन प्रातःकाल में मानसरोवरकी सेर करने निकला । 
वहांकी पक २ बसरुतु देखनेसे भक्ति उत्पन्न होती थी। मैंने 
देखा कि हिन्दू और नपाली लोग खरोबवरमें स्नान कर पूजा 
पाठ कर रहे थे। उन ढोगोंने मुझे बोद्ध छामा समझकर 
आश्रद्के साथ सूखे मेवे भेट किये । ढ 

'रातको मैं, फिर उसी मन्द्रिमें ठदरा और सबेरे उस पद॑त- 
के ऊपर चला. जो दीवारकी भांति भोलके किनारे खड़ा 
था। चकरदार राहसे १० मील चलकर मुझे रकास ताल 
मिला। यह ताल कुछ २ अर॒ड को सूरतका है। मानसरोवर 
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से छोटा भी है। प्रायः ॥॥ मील ऊपरसे यह ताल स्पष्ट दिख- 
लाई देता था । उस खानपर पहु'चनेपर मुरे विद्ित हुआ कि 
दोनों तालके बीच एक पहाड़ है, और दोनोंकों जोंडनेके लिये 
एक छिद्र सा है पर वास्तवमें कोई छिद्र्‌ नहीं है। असल बात 
यह है कि कभी कभी घनघोर मेघ बरसनेसे अथवा अन्य किसी 
कारणसे- दोनों ताछाबका पानी फूट निकलकर आपसमें मिल 
जाते हैं इसीकों छेकर तिब्बतके छोंग यह कथा कहते हैं, कि 
रकास ताल स्वामी है ओर मानसरोवर पत्नी है। प्रत्येक दस 
अथवा पन्द्रह वर्षमें खामी अपनी पल्लीसे मिलने ज्ञाता है | 

रकास तालको देखता हुआ में १४ मील नीचे उतर आया। 
यहां पर मुक्े एक नदो मिली जिसको चोड़ाई प्रायः ६० फुट 
है। यह गंगाकी सहायक नदी है। रात हमने यहीं बिताई। 
पास ही व्यापारियों चार पांच खेमे गड़े थे जो पूरांगसे आये 
थें। ज्ञलाई और अगस्तमें यहां बहुतसी जंगली जातियां और 
तीथेयात्री आकर ब्यापार किया करते हैं। 

तिब्बतमें रुपयेका चलन बहुत कम है। अब भी वहां वस्तु 
विनिमय ही होता है। तिब्बतमें लोग मक्खन, नमक, ऊन, 

ड, बकरियां इत्यादि लाते है। जिनको वह अनाज, झई, शकर 

और कपड़े से बदलते हैं जो हिन्दुस्तानसे आता है। यह सब 
सामान भी तिब्बतके छोग अथवा 'नेपाली ही हिन्हुस्तानसे लाते 
हैं। ऊन और प्रक्खनके बदले बहुधा थे हिन्दुस्तानके सिक्के 
लेते हैं। इस सिक्के कों वह गिन नहीं सकते क्योंकि हिसाब 
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इन लोगोंकों बिलकुल नहीं मालूम है। अतएव मालाके दानोंसे 
गिनती मिलाते हैं। सात गिननेके लिये मालाके पांच दाने पहले 
गिनते हैं। फिर दो गिनकर उसमें मिला देते हें । इसमें उन्हें बड़ी 
कठिनाई उठानी पड़तो है। पर उत्के लिये दूसरा उपाय ही क्या 
है? अधिक लेन देनमें बड़ी परेशानी होती है ओर कभी कभी 
गड़बड़ी भी हो ज्ञाया करती है । हिसाव रखनेके लिये वे अनेक 
प्रकारके साधन वस्तु डेसे काले पत्थरफे टुकड़े, भ्वे त पत्थर- 
के टुकड़े, बांसकी छकड़ी और धोंधा आदि रफते हैं। उन्हीं 
वस्तुओंकी अद्दका सद्कुत बना छेते हैं, और अपनी गणना 
करते हैं। इसमें इतना अधिक समय छगता है कि घंटेके काम- 
के लिये पूरे तीन दिन लग जाते हैं | यहां में तीन दिन ठहरा 
रहा। इतने दिनोंमें एक विशेष बात यह हुई कि जो यात्री यहां 
आये थे मेरे गुणोंपर मुग्य होकर मेरे अवत्य भक्त बन गयें। 
अद्टाईसवां परिच्छेद । 
"क्र!" म/कप्प-- *६९०+की 
हिमालयकी कथा 

में असीतक उन यात्रियोंके ही साथमें था। इन यात्रियोंमेंसे 
अनेक मुझपर बड़ी श्रद्धा रखते थे। इनमें एक युवती थी 
जिसके भावसे ही प्रतीत होता था कि वह सुकूसे प्रेम करने 
लगी है । क्‍ 

छ 
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जिस समय मुझे यह बात ज्ञात हुई मेंने अपने, मनमें सोचा- 
“यह सम्भव है। ब्लिणेंके चित्तमें ऐसा निरथेक्र भाव उत्पन्न 
होना स्वाभाविक है। उसने अपने बड़ोंसे मेरी प्रशंसा सुनी 
होगी ओर इसीसे उसको प्रेम हो गया होगा ।” मैंने इस भावकों 
दूर करनेके लिए उस युवतीको बौद्धधर्म का उपदेश देना आरम्भ 
किया । जब कभी मुझे समय मिलता था में पुरोहितोंके प्रण आदि 
करनेफे कारणोंकों उसे बताया करता था। मैंने उसे नरकके 
भय भी दिखलाये जो पापियोंकीं भोगना पड़ता है ओर जिनको 
लोग क्षण भरके आनन्दके लिये करते हैं। में इन बातोंकी शिक्षा 
केवल उसको ही नहीं वरन्‌ समस्त मए्डलीको दिया करता था। 
मुझे इस युवतीकी द्शापर तरस आती थी-। उसकी अवस्था १७ 
वर्षकी थी | खतन्त विचारमें उसने सुखखप्नकी कल्पना कर ली' 
होगी-कि वह एक ऐसे. खामीकी पत्नी होकर समाजमें जञायगी 
जिसे लोग आदरकी द्ृश्सि देखते हैं। यह युवती न अतिशय 
सुन्दरी थी और न अतिशय कुरुपा। यद्यपि में वयोवृद्ध न था 
तथापि युवावस्थाके अजुभवोंने मुझे इस प्रलोभनसे बचाया। 
जिस प्रदेशमें में यात्रा कर रहा था, उसे तिब्बतमें नगारी कहते 
हैं। इसीमें पूरंगका हाट भी है। इस द्वाटमें बोधिसत्व महा- 
सत्व मजू श्री, अवलोकफितेश्वर और वज्जञपाणिकी तीन मूर्त्तियां 
थीं। छोगोंका कहना है कि ये मूर्त्तियां किसी समय लड्जढा द्वीपसे 
लाई गई,थीं। अभाग्यवश मेरे नगारी पहुँचनेके ६ मास पूर्व अप्नि- 
कारडसे दो मूत्तियां ज्ञकर भस्म हो गई थीं, केवल मझ भ्रोकी 
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मूर्ति बच गई थी। पूरंग जानेकी मेरी प्रबल उत्कण्ठा थी पर 

अनेक आपत्तियोंकी सम्मावनाले मुरू विवश होकर रुक जाना 
पड़ा ग्रेरे साथी मुझे छोड़कर पूरंग गये । उनके छोटनेतक रास्तेमें 

टहरकर में समाधि लगाता रहा । उनके छोट आनेपर हमछोगोंने 
फिर प्रस्थान किया और १७ अगस्तकों आनिमा पैहुँंचें। यह भी 
एक हाट है। यह हाट वषमरमें दो महीने अर्थात्‌ १५ जुलाईसे 
१० सितम्बर तक रूगती है। यहों प्राय: १५० सफेद खेमे लगे 
हुए थे और प्रायः ५००-६०० मनुष्य लेन देनके लिए एकत्रित 
हुये थे। यहांपर मेंने भी कुछ वस्तु मोल ली। दूसरे दिन में 
ग्याकारको पहुंचा और चार दिन ठहरा। यहां ग्यानिमाकी 
अपेक्षा अधिक व्यापार होता है। यहां भी प्रायः १७० खेमे लगे 
' हुये थे। बाहरके आदमी तिब्ब॒तमें यहों तक आ सकते हैं इससे 
आगे जानेको आज्ञा नहों है। इन व्यापारियोंमें एक मिलमका 
रहनेवाला था। चह अंग्रेजी बोल सकता था। एक दिन उसने 
मुझे सदहभोजके लिये निमन्त्रित किया पर उसके समेमें प्रवेश 
करते हो मुझे विदित हो गया कि इसके मेरे अंग्रेज़ी गुप्तचर 
होनेका सन्दे: है । अब केवल हम दोनों खेमेमें रह गये तो उसने 
मुरूसे कहा,--में भी आपकी हो सरकारकी प्रज्ञा हूं, अतएव में 
ऐेसा कोई काम नहीं करूगा जिससे आपको हानि पहुंचे पर 
उप्चके बदलेमें में चाहता हूं कि जब आप हिन्दुस्तान छोटे तो मेरे 
ब्यवसायमें सहायता पहुंचावें। मैंने उत्तरमें कहा,--'में चीनी 
हूं ।” मेरा उत्तर सुनकर वह बोला--यदि आप चीनी हैं तो चीनी 
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भाषा भी बोल सकते होंगे ?” मेंने दृढ़तासे उत्तर दिया--“हाँ”?। 
यह सुनते ही वह एक मनुष्यकों बुला लाया जो चीनी भाषा समकू 
सकता था। इस तरहकी परीक्षा में नेपालमें ग्यालामाके सामने 
दे चुका था इससे मुझे घबराहट न हुई | मेंने यह भी देखा कि 
उसको चीनी भाषाका मुझसे कम ज्ञान है।जो कुछ भय था 
चह भी जाता रहा। निदान मेंने चीनी भाषामें दो चार शब्द 
लिखकर उसे पढ़नेंको दिया पर वह न पढ़ खका और हंसकर 
सुझसे कहा--“मैं हार गया । अब तिब्बती भाषामें ही बातचीत 
' करों ।” यह देखकर मिलमके व्यापारीने विस्मित होकर कहा, 
“तब तो तुम अवश्य ही चीनी हो ! चीन बहुत बड़ा देश है । मेरे 
पिता एक बार चीन गये थें। चीनके साथ यदि किसी तरहके 
व्यवसायिक सम्बन्धकी सम्भावना हो तो मुर्हेंपूर्ण आशा है कि 
तुम मेरी सहायता करोंगे |” यह कहकर उसने अपना पता 
अंग्रेजीमें लिखकर मुझे दिया। मेंने उसकी बातोंसे मालूम किया 
कि वह ईमानदार मनुष्य 

जब मुझे यह मालम हुआ कि वह हिन्दुस्तान ज्ञा रहा है तो 
मैंने एक पत्र अपने मित्र और गुरु राय शरघन्द्रदासके नाम लिख 
दिया कि में तिब्बती सीमा ग्याक्राकोतक पहुंच गया. हूं। इसके 
अतिरिक्त जापानमें अपने मित्रोंके छिम्रे भी कई एक पत्र लिख 
कर उसको दे दिया कि हिन्दुस्तान जाकर डाकमें डाल देना | 
इस कामके लिये मेंने उसको कुछ रुपये भी दे दिये । पीछेसे 
मुझे मालम हुआ कि यह मलुष्य ईमानदार था क्योंकि मेरे सब 
पत्र यथासमय यथास्थान पहुंच गये थे। 
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.. अभी तक में ग्याकाकोंमें ही था। मुभ्दे चाहने वाली युवती 
डाधा--क्योंकि यही उसका नाम थ--अभी तक अपने विचारमें 
दृढ़ थी । डावा तिब्बती भाषामें चन्धरमाकों कहते हैं। तिब्बतमें 
जो बच्चा सोमवारको उत्पन्न होता है उसका नाम डावा रखते 
हैं। ध्रोमती डाबाका हृदय अनुरागपूण था। वह सदिव 
मेरे साथ रहा करती थी। वह मुम्हे भांति २ से समझा रही 
थी कि यदि में उसके साथ उसके देशको जाऊ' तो वह मुझे 
केसे आरामसे रखेगी। उसने मुझसे कहा कि--“ मेरी माता 
बड़ी दयालु है। मेरे पिताके पास १६० जंगली भेंसे और ४०० 
भड़े' हैं। हमलोंग बड़े अमीर हैं। में अपने मातापिताकी 
एकमात्र कन्‍्या हूं। मैंने अभी तक किसी पुरुषसे प्रेम नहीं 
' किया है| हमलोग निरन्तर चेग चेंग पेमाका व्यवहार करते है।” 
चंग चेंग पेमा तिव्बतमें मकक्‍्खनके साथ चाय मिलाकर पीनेके 
पीछे एक तरहकी शराब पीनेकों कहते हँँ। यह आनन्द अमीर 
लोगोंके भाग्यमें ही बदा रहता है। पर तिब्बतके छोंग इसे 
जीवनकी आवश्यकताओंमें समझते हें। इस मक्‍्खनकी चाय 
बनानेकी विचित्र रीति भी है अर्थात्‌ मक्खन उबाली हुई 
चाय और नमकको एक बतेनमें डालकर रूकड़ीसे उसको खूब 
मिलाते हैं। इसे सोलचा कहते हैं। 

डावा अपनी अमीरीकी कहानी कहनेमें कभी न थकती 
थी। वह कहा करती थी कि उसके देशमें छामा विवाह करनेके 
लिये पूण स्वाधीन हैं। लामा विवाह करके गाहस्थ्य जीवन 
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सुखंसे बिताते है'। मुझे भी विवाह कर लेना . उचित 
होगा । जब उसने देख लिया कि उसके उपदेशका मेरे ऊपर कुछ 
भी प्रभाव नहों पड़ता तो उसने मुभ्दे सूख समझ लिया । जब कभी 
डसकी बातोंसे मेरा चित्त विचलित होता था तो अपने इृष्टदेव 
शाक्यमुनि बुद्धरेचकी उस कहानीकों याद करता था जिसमें 
शैतानने अपनी तीन पुत्रियोंकों बुंद्धदेवकों प्रलोभन देनेके लिये 
भेजा था परन्तु वहं तीनों स्त्रियां बुद्धवेवकों न डिगा खकों। 
यद्यपि बिचारी डाचा उन शैेतानकी बशच्चियोंकी बराबरी नहों कर 
सकती थी, पर में भी देवता नहीं धा। साधारण मनुष्य ही 
था। मुर्क उसकी इस दशापर बड़ा दुःख होता था। में अपने 
बित्तको इस भांति समझा लेता था कि मैं मूख ही अच्छा हुं । 

एक दिनको बात हे कि डावाके पिता और भाई सौदा 
खरीदने चले गये थे | रद्द गया था में और डाचा । यह समय 
अपना आशय प्रगट करनेके लिये उसने बहुत अच्छा समझा। में 
उस समय अपने जूतोंकी मरम्मत कर रहा था। 

उसने अपनी, धृष्टता पूु्ण व्यवद्दारले मुझे डरा दिया । में भी 
लकड़ी पत्थरका बना हुआ नहीं था और कोई देवता भी नहीं 
था जिसमें प्रलोभन उत्पन्न ही नहीं हो सकता था | पर शेतानके 
वश हो जाना मेरी धितिके सर्वदा प्रतिकूल था ।भौर साथही बुद्ध 
देवके सर्वतो वत्त मान रहनेके जानने भी मेरी रक्षा की । मैंने उससे 
कहा, में मानता हूं कि तुम्हारे घरपर बड़ा सुख है पर क्‍या तुमको 
मालूम है कि तुम्दारी माता जीचित है कि मर गई' ! इस प्रश्नसे 
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चह घबरा गई। उसने उत्तर दिया--'मुझे अपनी माताके बारेमें 
कुछ भी नहीं मालूम; क्‍योंकि प्रायः साल भरसे यात्रा कर रही 
हूं। मेरी माता आति निर्बल थीं, रोतो हुई में उनसे विदा हुई थी। 
मैंने उनसे अपने शरोरका अधिक ध्यान रखनेफे लिये कहा था 


पर अब में नहीं जानती कि वह कसी होंगी । 
मेंने उसका ध्यान अपनी ओरसे हटानेका अच्छा अवसर 


पाया | मैंने कहा हूं! तुमको अपनी माताका हाल तो मालूम 
नहीं और तुम क्षपने घरके सुखकी बातें कह रही हो | क्या यह 
तुम सरीखी प्रेमबत्सछाके लिये शोभा देती है कि तुम्दारी माता 
यातनायें भोगे औरूतुम सांसारिक विछासितामें आसक्त रहो । 
मेरे इन शब्दोंने उसका अतुराग ठंढा कर दिया | वह ओर घबरा 
'गई। यह कोई बड़ी बात न थी, क्योंकि तिब्बतमें छामाओंकी 
शक्ति देवतांओंके समान समझी जाती है। मेंने अनेक तरहकी 
बातोंसे उसके अनुरागको दूर किया । 

ग्याकाकोमें हम लोग कई दिन ठहरे रहे। अन्तमें २६ अगस्तको 
उन याश्रियोंके साथ रवाना हुए। दस मीलका दल दल मैदान 
पारकर हम छोग पहाड़ी भूमिपर पहुंचे और रातको वहीं ठहर 
गये । यहांपर भी व्यापारियोंके बहुतसे खेमे थे। वहां में प्रत्येक 
शेमेमें जाकर मिक्षा मांग लाता था। बुद्धदेवके उपदेशोर्मे एक यह 
भी है, जिसको में समय मिलने पर किया करता था। रातकों 
जहां में ठहरता था वहां में अपने साथियोंको उपदेश दिया करता 
था | इस तरह उपदेश देनेमें मेरा. एक विशेष अभ्निप्राय था। धर्म 
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विषयक बातचीत मैरी प्राण रक्षाके लिये यह आवश्यक थी। 
इससे मेरा यह आशय नहीं है कि मुर्झे प्राणॉंका भय था क्‍योंकि 
वहां सदैव ही लोगोंकी मोड़ रहा करती थी | इसके अतिरिक्त यह 
देश बौद्धघ्ंका केद्ध था। इस ठोरपर केखाही चोर डाकू क्‍यों 
न हो सहजमें हत्या करने झा साहस नहीं कर सकता था। पर 
आवश्यकता इस बातकी थी जब इस पवित्र खानसे बाहर 
निकट्‌' उस समयके लिये मेरा पूरा बचाव हो जाय । यही 
कारण था कि में डन लोगोंकी उपदेश दिया करता था भोर, 
भाग्यवश वे छोग मेरे धर्मोप्देशोंकों अहण भी करते थे । 

२८ अगस्‍्तकों हमछोंग २० मील चले और इस बीचमें 
पानीका एक बून्द्‌ भी न मिला | प्रातःकार एक प्याला चाय 
अवश्य मिल गई थी। प्यासके मारे दम निकल रहा था। 
सन्ध्या होते होते हमलोंग लेंगचेत खाबाव नदीके किनारे 
पहुचे। यही नदी सतलञ्ञके नामसे प्रसिद्ध है। मेरे साथियोंनि 
कहा कि यह नदी मानसरोवरसे निकली है। मेंने उत्तर दिया 
कि मानसरोवर चारों ओरसे पहाड़ोंसे घिरो है। पानी बाहर 
जानेका एक भी द्वार नहीं है। इसका उन्होंने उत्तर दिया,-“यह' 
नदी पहाड़ोंके नीचेंसे अद्वश्यमावसे निकली है। बहांके लोगोंका 
ऐसा ही विश्वास है। जहांतक मैंने देखा सतलज्ञ नदीका 
सतह मानसरोवरसे कहीं ऊचा है इसलिये इसका उंद्रम 
किसी अन्य ऊ'चे थानसे होता होगा। हमछोगोंने नदीके किनारे - 
पर खेमा खड़ा कर दिया ओर रातभर वहों ठहरे। दूसरे 
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दिन हमलोगोंने एक और प्रसिद्ध तीर्थेथानके दर्शन किये। इसे 
तिब्बतमें सीतापुरी कहते हैं पर इसका शुद्ध संस्कृत नाम 
प्रेतपपुरी है। ,दो आदम्ियोंकी रखबालीमें खेमेको छोड़कर मैं, 
दावा, उसके पिता और एक दूसरी ख्री चार भनुष्य उस प्षेत्रके 
लिये प्रथ्यान किये। क्‍ 

राहमें कई नदियां मिलीं, जिनका जल बहुत ठरण्ढा था। 
मेरे साथी तो पार हो गये पर मेरा शरीर उस ठण्ढे जलके 
कारण हिलने योग्य भी न रहा। मेंने अपनी यह दुरवख्ा देख. 
कर अपने साथियोंसे आगे बढ़नेको कहा। जब मेरा शरीर 
ठीक हुआ तो मैं भरी आगे बढ़ा। पांच मौल आगे बढ़कर मुम्हें 
एक मन्दिर दिखलाई पड़ा ज्ञिसकी सीढ़ियां दूरसे रेलवेट्र नकी 
भांति ज्ञात होती थीं। यहां एक्र प्रकारके पक्षी थे ज्ञिनकी: 
बोली ठीक रेलकी सीटीकी भांति थी। सीढ़ियोंकों देख 
कर और उन पक्षियोंकी बोली सुनकर मुम्हें रेठकी भावना होने 
लगी और मुर्दे सासने लगा कि में किसो सम्य देशमें पहुंच 
गया हूं । 





उन्तीसवां परिच्छेद 
देवमन्दिरको राहपर 


उस दूश्यके अतिरिक्त और भी द्वश्य थें जिनसे बोध होता 
था कि में किसी समय देशमें आ गया हूं। वहांके मन्द्रि और 
'युरोहितोंके घर बहुत ही सुन्द्र पत्थरके बने हुए थे। वह दवश्य 
बड़ा ही मनमोहक था । पत्थरकी श्मारतोंकों देखकर मेरा मन 
बड़ा प्रसन्न हुआ क्‍योंकि तिब्बतमें पत्थर प्रायः नहीं मिलते | 
'हिन्दुस्तानसे जब 'परालदून अतिश! बौद्धधर्म फेलानेके लिये आये 
' थे उन्होंने इस नगरका नाम प्रेंतपुरी रखा था। यह नाम- 
करण तिब्बतके लोगींके अनुरूप था। यह छोग इतने गनदे 
होते हैं कि गोबरतक खा लेते हैं। मैंने संसार भरमें ऐसे गनदे 
मनुष्य न कहों देखे ओर न सुने हें । 

उन लोगोंकी इस गन्दी आदतके ही कारण अतिश देवने 
उस नगरका नाम प्रेतपुरी रख दिया होगा। तिब्बतके लोग 
'संस्क्तत नहीं जानते । अतएंव वे लोग इस नामसे बहुत प्रसन्न 
होते हैं और समझते हैं कि यह कोई पवित्र नाम है। अतीश 
'देवके भन्द्रि बनवानेकफे पीछे ज्ञी लामा वहां रहते थे, उन लोगोंने 
एक लामा सराय नामक मकान बनवाया ज्ञो अवतक विद्यमान 
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किक ना जम पा चला छा अआका औना का कहा का का 
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है। यह मकान बहुत ही रमणीक है और चार पांच पुरोहितोंके 
रहने छायक है। रातको में वहीं ठहरा | 
मेरे साथियोंकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी। उन लोगोंने 
मुझसे बिद्ा ली। मैंने भोजन किया और एक पुरोहितकों 
साथ लेकर द्शेनके लिये बाहर निकला। प्रधान मन्द्रिकी 
रूम्बाई १० गज और चौड़ाई ८ गज है । इसमें शाक्यमुनि बुद्ध- 
देवकी और लोवन रिनपोंचे अर्थात्‌ पञ्म चु'भेकी मृत्तियां हैं। 
लेवन तिब्बतके पुराने धर्म सम्प्रदायके नेता थे | छोव॑नके विष- 
यमें बहुतसी कथाये प्रचलित हैं जिन्हें सुनकर जापानका नीचतम 
पुरोहित भी लज्जित हो सकता है। मुम्)ें यह देखकर बड़ा 
दुःख हुआ कि दोनों मूर्तियां साथ ही पूजती थीं। यह . बुद्ध 
भगवानके लिये अपमानजनक था। क्योंकि लोवन पुरोहितके 
लिबासमें शैतान था। भेरो समझमें छोगोंको पतित बनाने और 
बोद्धध्मका प्रचार रोकनेके लिये ही वह पेदा हुआ था। 
लोपनमें जो कुछ दोष हों यह खान ऐसा रमणीक है कि 
उसका थोड़ासा हाल यहांपर लिख देना आवश्यक समभकता हूं | 
ले'गयेन खावाब नदी पश्चिमकी ओर बहती है, इसके ढालवें 
- किनारे पीछे, बेगनी, नीले, हरे इत्यादि भांति २ के रंगोंके पत्थ- 
_ रसे भरे हैं। ये पत्थर देखनेमें बड़े ही भले मालूम होते हैं। 
इनके पास ही भट्ठुत २ सूरतोंकी चट्टाने है। यह दृश्य देखकर 
मुझे अपार आनन्द होता यदि छोवन रिपोंचेकी सूत्ति वहां 
न होती। यहांसे प्रायः २५० गज आगे बढ़कर गरम पनीके 


हि 
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अनेक सोते हैं। उनम्रेंसे तोन बड़े और तीन छोटे हैं। किसी 
किसी सोतेका फनी इतना गरम था कि हाथोंकों बरदाश्त नहीं 
हो सकता था। उनके जल साफ थे और इनके किनारोंपर 
श्वेत, लाल, नीले और हरे रंगकी कड़ी वस्तु जमी हुई थी । यहां 
द्शेन करनेवाले आकर इन वस्तुओंकों छे जाया करते हैं। 
लोगोंका ख्याल है कि इनमें औषधियोंका गुण है| उन स्थानोंको 
देखकर में डेरेपर छौट आया, और रात उपासनामें बिताई। 
दूसरे दिन में ेमेकी ओर चला । खेमेतक पहुचनेके लिये अधि- 
कसे अधिक तीन घण्टे छगना चाहिये था। परन्तु मैं पांच 
घएटे चला फिर भी वहां तक न पहु'चा तो मुझे आश्चर्य हुआ । 


. मैंने जांच की तो मादूमर हुआ कि मुझे उत्तर पूर्व ज्ञाना चाहिये 


था, पर में उत्तरकी ओर ज्ञा रहा था | 

* जब मुझे पहु चनेमें देर हुई तो छेमेके लोग घबरा गये और 
उन्हें डर होने लगा कि में नदीमें बह गया । भूख प्याससे परी- 
शान जिस समय में खेप्रेमें पहुचा खेमेके खामीकी कन्या: भेड़ोंको 
लेकर बाहर निकल रही थी। मुझे देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई । 
मु्ते मालूम हुआ कि मेरो खोजमें निकलनेवाली थी। 

यहांसे हमलोग दूसरे दिन सवेरे केछास पर्बतकी ओर 

रवाना हुये। | 


/ 0 (०-2१! -> 7 हि हे 
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इंश्वरकी अपार महिमा । 

राहकी बातचीतसे यह बात ठहरी कि सब यात्री साथ 
साथ परिक्रमा नहीं कर सकते। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उन 
तीन चार दिनोंमें अपने इच्छानुसार अनेक चक्कर लगाना चाहता 
था। एक चक्कर कमसे कम पचास मीछका होता था। मेरे साथी ' 
उतने ही दिनमें कमसे कम तीन परिक्रमा करना चाहते थे; परन्तु 
यह मेरी शक्तिके बाहर था। 

यात्री लोग आधीरातकां ही चल देते थे ओर रातकों आठ, 
बज्ञे छोटते थे। मेंने इस प्रदक्षिणाके लिये सबसे अधिक 
तेयारी की ओर अपने साथ चार पांच दिनक्रे लिये भोजन बाँध 
लछिया। मैंने सबसे बाहरी राह चनी। मुझे जिस पहाड़की 
प्रदक्षिणा करना था उसकी मनुष्यकी सी आकृति थी ओर उसके 
बारेमें यह प्रसिद्ध था कि यह शाक्यपुनिकी मूत्ति है। 

बीचकी राहले परिक्रमां करना बहुत कठिन था। भीतरवाली 
राह उससे भी अधिक खराब थी और वह केवल देवताओंके 
लिये ही बतलाई ज्ञाती थी। जो मनुष्य बाहरवाली सड़कसे 
इक्तोस परिक्रमा कर लेता था उसे चार मन्दिशेंके छामा बीच 
वाली सड़कसे जानेकी आज्ञा दे देते थे | बीच वाली राह बहुत 
ढालू और भयानक है और साधारण मनुष्य उसके ऊपर चलैने- 
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का साहस नहीं करते । जो छोग साहस करते भी हैं वह बहुधा 
बरफमें पड़कर अपने प्राण खो देतें हें। इस राहके बारेमें अनेक 
तरहकी कथायें प्रचलित हैं| 
सबसे बाहर वाली राहके--जिसपर में जारहा था--चारों 
कोनोंपर चार मन्दिर बने हुए हे। यह मन्दिर - केनलिगंपोंसेके. 
कहलाते हैं। सबसे पहले में कोनेके मन्दिरमें गया | इसका नाम 
नेनवोरिजोन है। यह मन्दिर अमिताभ ब॒द्धके स्मरणार्थ बना है | 
इस मन्दिरमें गर्ियोंके तीन महीनोंमें प्रायः दस हजार येन भेंट 
' बाहरके यात्रियोंसे मिलती है। जापानके अमिताभके मन्दिरमें 
भी प्रायः इतनी ही सेंट चढ़ती है। जापान और तिब्बतर्म इस 
तरहकी समता विचित्र बात थी। मेंने सुना कि यह भेंट 
' भूटानके खज़ानेमें जमा होती है क्योंकि तिसेके ये संत्र मन्दिर 
भूटानके हो अधिकारमें है'। इस मन्दिरमें मूतियां बहुत ही 
अच्छे श्वैत पत्थरकी बनी हुई हे । मूत्तिके सामने बहुत मोटे 
और पांच फीट ऊ.चे दो हाथीके दांत खड़े हें। उसके पोछे 
प्रायः एक, सौ बोद्ध धमकी पुस्तक अल्मारियोमें सजाकर 
रकखी हैं'। यह पुस्तक पढ़नेके लिये यहां नहीं रक्खी हो बरन 
पूजञाकी सामग्रीकी भांति रक्‍्खी हुई हैं | 
यद्यपि उन पुस्तकोंकों इस भांति रखना एक अद्ठुत बात है 
तथापि इस उपायसे वे उन मूख पुरोहितोंके हाथसे बची हो जो 
उनके पन्‍ने फाड़कर किसी व्यथ के काममें लगानेमें तनिक भी 
संकोच नहीं करते | 
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बी. ल्‍रीरीीकजटी नमी टा 


पूजा करनेके बाद एक पुस्तक उठाकर मैंने पढ़ी वह बुद्ध 
अम्िताभके विषयमें थी। उसके बाद वहांसे बिदा हो और 
स्वृण घाटीकी ओरको चला । यहां पार्समें कहीं सोनेकी खान है 
पर यह स्थान ऐसा रमणीक हैँ कि उसका सौंदर्य देखकर 
यही कह सकते हैं कि यह सोनेका देश हो। तीसेकी बरफ 
से ढकी हुई चोटीकी शोभा वर्णनातीत थी। तीलेके पास और भी 
कई एक चोटियां हैं। उनमेंसे कई एक सोते निकले हैं जिनमें 
सात बहुत बड़े हैं। उनमेंसे कोई कोई हजार फीट तककी 
ऊचाईसे गिरते हैं। कितनोंकों देखनेसे ऐसा श्ञात होता है 
मानों पहाड़पर स्वच्छ चदर बिछो हुई है।। उस सौन्द्र्यको 
देखकर में स्तब्ध हो गया ।'मुझे यह ज्ञात हुआ कि मानों में 
स्वर्गमं आ गया हूं। बाई ओर भी बहुतसे करने हैं पर ऐसे 
मनोरम नहीं है, जेसे दाहिनी ओरके हैं। केवछ उस दृश्यने 
मेरा सारा परिश्रम सार्थक कर दियां। यहांसे में उत्तरकी 
ओरको चला। यहां मुझे एक और मन्द्रि मिला जिसका नाम 
रिरापुरी था । 
ह पहले मन्दिरसे इसमें आमदनों कम 'होती हैं । इस 
का स्थान आमदनीमें दूसरा है । 
यहां पहुंचते पहुंचते मुर्दे सन्‍्ध्या हो गई१ शातको में वहों' 
ठहर गया। प्रधान पुरोहित मेरे ऊपर बड़ा दयालु था। उसने 
अपने रहनेका कमरा मु दे दिया । इसका द्वार केलाश पर्बतकी 
ओर था। पुरोहितने मुझे मक्खन मिली हुई एक प्याला चाय 


११२ तिब्बतमें तीन वर्ष 





दी क्योंकि मैंने उसको बतछा दिया था कि रातको मैं भोजन 
नहीं करता | 

दूसरे दिन भी मैं उसी मन्दिरमें रहा। मेरा दो दिन बड़े मजेमें 
कटा । तीसरे दिन में वहांसे चल पड़ा | बिदा होते समय पुरो- 
'हितने मेरे भोजनके लिये कुछ पदार्थ और सचारीके लिये एक 
पहाड़ी भेंसा दिया । उसने मेरे ऊपर ऐसी दया दिखलाई मानों 
पूर्व जन्ममें मेरा उसका कोई घना संबंध था । * 


राहमें मुके तिब्बतके अनेक यात्री मिल्ढे। इस पहाडुपर 
चढ़ना सहज काम नहीं था | बड़े दृष्ट पुर्ट ज़न भी मात हो जाते 


थे। पर मैंने देखा कि तिब्बतके साधारण ख्री पुरुष भी पग पगपर 
दण्डवत प्रणाम करते जाते हैं| याकके ऊपर चढ़े रहनेपर भी में 
बहुत थक गया था । यहां हवाकी कमी थी इसलिये में हांफने 
छगा। पांच मील ऊपर चढ़ जाने पर मुझे सांस छेनेमें भौर 
भी तकलीफ होने लगी । अतणव वहां में थोड़ी देर विधाम 
करनेके लिये बेठ गया और औषध खाया। मैंने बेठे बेंठे देखा 
कि एक मनुष्य पागलोंकी भांति तिसेकी बरफकी चोटीकों 
पूजा कर रहा है और अपने पापोंकों कबूल रहा है। | 
मेरे पथ प्रदशकने बतलाया कि यह खामका रहनेवाला है। 
यह बड़ा भारी डाकू है। वह चास्तवमें भयानक डाकू मालम 
होता था। उसकी आंखोंसे क्रूरता टपक रही थी। मुभ्ते यह 
खुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कह अपने पिछले पापों हीके लिये 
झ्षप्ता नहीं मांग रहां था पर आगे ज्ञो पाप करेगा उनके लिये 
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भी क्षमाप्राथों था, वह इस भांति कह रहा था--'हे केंग 
रिंग पोंचे देव ! हे शाक्यमुनि ! हे बद्धिसत्व ! मेंने बहुतसे पाप 
किये हैं, मेंने बहुनसे आदमी मारे हैं, मेंने बहुतोंका थ 
छीन लिया है जिसका अधिकारी में नहीं था। मेंने बहुतसी 
ख्रियोंको पतिविहीन बना दिया है। इन खब पापोंके छिये 
में क्षमाप्रा्थों हं। आशा है कि इस प्रायश्वित्तत्े मेरे पाप दूर 
हो जायंगे। में फिर भी वही काम करूगा। इसलिये में अपने 
भविष्य पापाचरणके लिये भी क्षमाप्रार्थी हूं ।” मेंने खुना है कि 
यहांके डाकुओंके प्रायश्वित्तड्रे यही ढंग हैं | 

यहांसे आगे बढ़नेपर केलाश पर्वतका वह भाग मिला 
जिसको कुबेरका महल बतलछाते हैं। इसका नाम झुनते ही 
मुझे कालिदासके मेघदूतकी याद आगई। यह चोटी धराय: 
२२३००० फुट ऊ'ची है ओर तिसेकी चोटीसे किसी तरह नीचो 
नहीं है। यहांकी हवा बहुत हल्की थी और ठण्ढक भी बहुत थी | 
यहांपर मुझे अपनी अवस्था देखकर मालूम हुआ कि यदि मेरे 
मित्र पुरोहितने मुझे याक न दिया होता तो में पैद्छ यात्रा कदापि 
नहीं कर सकता था। तिब्बतके यात्रियोंके फेफड़े हमलोगोंसे 
बहुत बलवान होते हैं इसलिये वे इस तरहकी कठिनाइयोंका 
सामना विना किसी कष्टफे करते हैं। उस पहांडके नीचे एक 
ताछाब था जिसके बारेमें कहा ज्ञाता था कि कुबेर इसमें नहाते 
थे। इस समय उसके ऊपर बरफ जमी हुई थी | इस तरह परि- 
क्रमा करते हुए जब हमलोंग पवित्र क्षेत्रकी सीमासे बाहर हो गये 

८ 
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तब मेरे साथियोंने कहा कि-“अब हमलोग पवित्र स्थानसे बाहर 
आ गये हैं अतएव अब हमलोगे तीथ यात्री नहीं रहे अब हम शिकार 
खेलते चलेंगे। मेंने देखा कि ये लोग हिरनका ही नहीं बल्कि 
मनुष्य तकका शिकार खेलते हैं और यात्रियोंकों मारकर धन ले 
लेते हैं। यह देख मेंने विचार किया कि इन लछोगोंसे पृथक! हो 
जाना ही अच्छा है। है 


न्‍करकलबनननन--शसनपकतानकककननन-ान न कपल. 


4१९ $ | 
इकतीसवां परिच्छेद । 
शोचनीय घटना 
१७ सितम्बरको बरफ बहुत गिरी इससे (हमलोग वहीं 
ठहरे रहे। शिकारी कुत्ते खरगोशोंके शिकारके लिये निकले और 
लौट आये। जब बरफ गिरना बन्द्‌ हुआ तो हमलोग पूर्व 
दिशाकों चले। रातमें एक पहाड़ीके ऊपर पहुचे तो हमारे 
साथियोंके प्रधानने कहा कि अब हमारी यात्रा यहांपर खतम 
होती है। पूछनेपर उसने मानसरोचर और केलाश पवेंतको 
दिखलाकर, कहा कि यहांसे अब हमलोग उन दोनों ती्थों शी 
न देख सकेंगे । पवित्रभूमि यहीं पर समाप्त होती है। यह कहकर 
उसने तीर्थराजकों द््‌रडवत्‌ प्रणाम किया और हम सब लोगोंने 
भी वेसाही किया। जब मेरे साथियोंने मुझसे कहा कि अब 
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हमलोग अपने सांसारिक काममें लगते हैं, तो में उनका आशय 
समझ गया कि अंब वे मुकूसे पृथक होना चाहते हैं। थोड़ीसी 
देरमें हमछोंग एक स्थानपर पहु'चे जहां १२-१३ खेमे लगे हुए 
थे। में उन खेमोंका हालचाल जनानेके लिये उधरकों चल दिया । 

में मिक्षा मांगता हुआ उधर गया ओर मेरे साथी वहीं रह 
गये। दूसरे दित खेमेके भीतर में अपनी धर्मपुस्तक पढ़ रहा 
था। बाहर दोनों त्ल्रियां बातें कर रही थीं। मुझे 'लामा' शब्द खुनाई 
पड़ा । मेरा ध्यान उस ओर गया। मेंने सुना कि दावा अपनी 
चावीसे कह रही थी कि छामा मुझसे कहता था कि हमारी 
माता मर गई है इस बातका पता छगाना चाहता हूं। इस बातको 
सुनकर उसकी चाची हंस पड़ी । उसने कहा-'सम्पव है छामाने 
यह देखकर कि तू उसे प्रेम करती है, हंसीमें यह बात कह दी 
हो | इसके लिये तू कुछ चिन्ता मत'कर। मेरे स्वामीने मुरूपे 
कहा है कि दावाका विवाह लामासे कर दूँगा। यदि लामा इन- 
कार करेगा तो मैं लामाको मार डाहंगा।' वे बातें केवल मु्छे 
सुनानेके लिये ही कही गई थीं। फ्योंकि दाधाकी चायी इन 
बातोंकों उच्चस्वरसे कह रही थी । 

पहले तो यह सुनकर में डर गया पर शीघ्र ही मेंने अपनेको 
सम्हाला ओर मनही मन कहा कि यदि में भासक्तिकों दमन 
करनेके लिये मारा ज्ञाऊंगा तो भी मेरे इृश्देव प्रसन्न होंगे । 
ऐसा विचारकर में पढ़नेमें लवलीन हो गया। उस दिन भी 
कोई घटना न हुई ओर न दूसरेही दिन कुछ हुआ | तीसरे दिन 
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हमलोग वहांसे कूच कर गये और पांच मीरकी दूरीपर पहा- 
डुके पास तोकचन ताजममें आकर ठहरे। में वहां भी मिक्षुकका 
ही वेष बनाये हुए था । नगरसे जब में लौटकर आया तो देखा 
कि अकेली दावा खेमेमें है ओर सबलोग शिकारके लिये गये 
हैं। मेंने देखा कि पड़यन्त्र चल रहा है और द्निपर दिन अवस्था 
भयानक होती ज्ञा रही है। धाम्मिक उत्तेजना देकर मेंने उसे इस 
पथसे हटाना चाहा । यह सोचकर में खमेमें बेठ गया। मेरे 
बेठतेही दावा ज्ञलपानके लिये कुछ सामान लेकर आई। जल- 
पानकर मैं धर्मग्रन्‍्थ पढ़ने गा । पर उसने मुक्ते रोककर कहा-- 
में तुमसे एक बात कहना चाहतो ह' जो कि बड़ी ही भयानक, 
है। मेरे पिता और चाचाने कहा है कि यदि आप मेरे साथ 
विवाह करनेपर राजी न होंगे तो आपकी हत्या कर डालगे |! 
मैंने यह सुनकर शान्त चित्तले कहा--पुर्े मरनेका भय नहीं हे । 
मैंने अपुनी तीर्थयात्रा समाप्त कर लो है, अब मुझे इस संसारमें 
कुछ नहीं करना हैं| भतएव झत्य॒ुसे मुझे कोई भय नहों है | बल्कि 
में इसके लिए बड़ा प्रसन्न हुंगा कि मुझे इतना शीघ्र बोधि- 
खत्वके राज्यमें आनेका अवसर मिल गया । यदि वे लोग मुरे 
आज्ञ ही मार डाले तो में बड़ा कृतज्ञ होंऊगा ।' दावाको मेरी 
बातोंसे बड़ा आश्चय्य हुआ | अपनी बातों का प्रभाव वह डालना 
चाहती थी उससे बिलकुल ही उल्दा प्रभाव हुआ। यह समझू- 
कर उसने और कोई बात न कही । 

उसी दिन तीलरे पहरको प्रायः ४ बजे ये यारों शिकारसे 


शोचनीय घटना ११७ 





लोटकर आये । उन्होंने दावा और मेरी बातोंके विषयमें अवश्य 
कुछ सुना होगा, क्योंकि जो सबसे अधिक उम्र सुवभावका था 
वह आते हो दावाकों डॉटने लगा--'तू किसी मनुष्यकी खुशा- 
'मद क्‍यों करतो है |” यह सनतेह्दी दावाके पिताने दावाका पक्ष 
लेकर कहा कि "तुम्हें उसके बीचमें पड़नेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है | उसका पिता उसकी सहायताके लिये बहुत है |! 

धीरे धीरे यह रूगड़ा बहुत बढ़ गया ओर दोनों आपसमें 
गाली गलोज़ करने छगे। दोनों एक दूसरेकी बुराई प्रगट करने 
लगे कि अम्ुकने अमुक २ स्थानोंपर मनुष्य मारे है। असुकने 
तिब्बत सरकारको भी छूटना चाहा था और पकड़े जानेके भयसे 
भाग गया था। बात बढ़ गई और हाथापाई होने लगी । एक 
दूसरेको पत्थर फेंक २ कर मारने लगे। मैंने देखा कि झगड़ा 
बढ़ता जा रहा है। निदान मेंने सबसे छोर भाईको जो दावाके 
पिताके ऊपर ऋपटना चाहता था, आगे बढ़कर पकड़ लिया। 
उसने मेरे मुंहपर ऐसा घूंसा मारा कि में अचेत होकर गिर पड़ा । 
दावा और उसकी चाची एक ओर बढठी रो रही थी। मैं भी चोट 
खाकर एक ओर गिर पढ़ा। थोड़ी देरमें सनन्‍्ध्या हो गई और 
लड़ाई भी बन्द हो गयी | रातकों कुछ गड़बड़ नहीं हुई । 

सवेरे सब भाई एक दूसरेसे पृथक हो गये । बड़ा अपनी 
खोके साथ, दूसरा अपनी लड़कोके साथ और तीसरा अकेलाही 
चल दिया। में भी वहांसे चलनेका उद्योग करने लगा पर मेरा 
सामान ढोनेके लिये भेड़ आदि नहीं थी। लाचार मेंन दो मोल लीं 
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ओर उनके ऊपर सामान लादकर दक्षिण पूरबकी ओर चल 
दिया । दूसरे दिन रातको मुभ्दे खुले मेदानमें ठहरना पड़ा । इतने 
दिनों तक आरामसे खेमेंमें रहनेसे आज खुले भैदानमें मुझे कष्ट 
मालूम हुआ | क्षण भरके लिये सी नींद न आई। दूसरे दिन 
सन्ध्याकों एक मन्दिर्में पहुचा । उस मन्दिरमें दी पुरोहित थे, 
वहां मेंने अपने कपड़ों और ज्ूतोंकी मरम्मत की । 

में मन्दिरमें ही ठहरा था कि मेरी एक भेड़ बीमार होकर मर 
गई | उसके छिये मैंने प्राथना की फिर दूसरी मेंडकों भी मैंने आधे 
दार्मोपर बेच डाला क्योंकि, अपने साथीके न रहनेसे वह बहुत 
दुःखी थी। वह मरी हुई भेड़ मैंने उसी खरीदारकों दे डालो 
ओर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उसे छे लिया। ये ल्ोग भी यात्री थे 
और मुझसे एक दिन बाद पहुंचे थे। ये लोग भी मेरे साथ ही 
चले ओर मेरे सामानका भार अपने ऊपर छे लिया क्योंकि 
उनके पास कई एक जंगली भेंसे थे । 

: दूसरे दिन भी रात खुले मैदानमें काटनी पड़ी | डस दिल में 
सोया ही नहीं, पर रातभर समाधिसख्थ होकर बेठा रहा | सबेरे 
हमलोग वर्हांसे चढे, राह बहुत ही खराब थी। यहाँ तक कि 
तिब्बतके यात्री भी उसपर कठिनतासे चलते थे । 

,. डन छोगोंने कृपाकर मुर्झे एक भेंसा दे दिया इससे मुझे 
कुछ कष्ट नहीं हुआ । 

ओर आगे बढ़नेपर हमलोगोंकों एक तालछाव मिला जिसमें 
सोडा निकलता है | उन लोगोंने अपने चमड़ेके बगोंमें सोडा भर 
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लिया। मुझे बतलाया कि यह सोडा चायमें मिलाकर पिया 
जाता है। अब हमलोग नित्य प्रति २५ मील चल लेते थे पर 
बिना जंगली भेंसेके में इतना कमी भी नहीं चछ सकता था । 
वहांसे चलकर हमलोग ब्रह्मपुत्रा नदीके किनारे पहुंचे। वहांसे 
मेरे साथी मुरूसे बिदा हो गये, और मुझे फिर अपना बोका 
अपनी पीठपर ही छादकर चलना पड़ा। 


5-५ | 
बत्तोंसवां परिच्छेद 
हे पी आ ० आज आ 
दुघटनाकों सूचना | 
अपनी पीठपर बोरा लादकर मैं बहुत दूर न जा सका और 
थककर एक स्थानपर बेठ गया। सौभाग्यवश उसी समय 
एक तिब्बती जंगलों भेंसा लिये हुए वहां आ पहुंचा । मेंने उससे 
कहा कि यदि तुम मेरे सामानकों भो लाद छो तो में तुम्हें उचित 
पुरस्कार दूंगा। मेरी बातकों उसने स्वीकार कर छिया और 
सामान लाद्‌ कर चला । 
तीन मील आगे बढ़नेपर मेंने देखा कि तीन आदमो थोड़ों- 
पर सवार हमलोगोंकी ओर आ रहे हैं | उन छोगोंके पास एक २ 
बन्दूक, एक २ तलवार और एक २ साला था । सिरपर तिब्बतकी 
शिकारी टोपियां थीं। उनकी सूरत देखनेसे यह प्रतोत होता 
था कि ये डाकू हैं। क्‍योंकि याद यात्री होते तो इनके पास 
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सामान लादनेके लिये रू, अथवा याक अवश्य ही होता, ये सौदा- 
गर भी नहीं थे क्योंकि यदि सौदागर होते तो यहाँकी रीत्यनुसार 
दलके दल चलते | मेरे साथीरी भी यही धारणा थी। वह भयके 
मारे कांपने लगा । डाकुभोंले भेंट होना किसी भी अवखामें 
अच्छा नहीं है। पर मुझे भय तनिक भी न मालूम हुआ क्योंकि 
मेंने सोच रक्‍्खा था कि मेरे सामानमेंसे जो वस्तु वह चाहेंगे, 
निकाल कर दे दू'गा। में केवड अपनी प्राणरक्षा चाहता था और 
और डाकुओंको उससे कुछ प्रयोजन न था। ऐसा विचारकर 
में भागे बहा । सम्पक होते ही उन्होंने मुझसे पूछा--तुम 
कहसे आ रहे हो!” मैंने उत्तर दिया --“केलास पर्वेतका दर्शन 
करके ।” उन्होंने फिर मुझसे पूछा--“तुमने कोई सौदागर इधरसे 
जाते देखा! वे हमारे साथी हैं ओर उनकी खोज़में हम जा रहे 
हैं।” मेंने उत्तर दिया-“नहीं ।” फिर उन्होंने कहा--“मालम होता 
है तुम लामा पुरोहित हो । तुम अपनी देवीशक्तिसे बतलाओं 
कि वे लोग किधर गये हैं?” अब उनकी बातोंका आशय मेरी 
समभमें आ गया कि बे लूटनेके लिये सौदागरोंकी तलाशमें हैं। 
अब मेरा भय जाता रदा क्योंकि जो मनुष्य सोदागरोंकी बहु 
मूल्य वस्तुओंकी खोजमें फिर रहा है वह मुझसे द्रिद्र पुरोहित- 
को कभी छूटना न चाहेगा | बहिक कभी कभी ऐसे काममें पुर- 
स्कार भी मिल जाता है । 

में सोदागरोंका पता बतलानेके लिये मजबूर हुआ पर मैंने 
भी सोचकर वहीं दिशा बतलाई जिसपर उन लोगोंके मिलनेको. 


दुघेटनाकी सूचना २२५१ 





कम ही सम्तावना थी। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने 
उधर ही अपने घोड़े दोड़ाये । मुझे उन्होंने कुछ नहीं दिया.। 
चलते सम्रय. कह गये कि इस समय हमलोगोंके पास कुछ 
नहीं है । 

जबतक में उन लोगोंसे बातचीत कर रहा था मेरा साथी' 
दूर खड़ा हुआ भयसे कांप रहा था। जब डाकू लोग चले गये 
तो वह मेरे पास आया और पूछने लगा कि क्या बाते हुई' ! 
मेंने सब सुना दिया जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। 

आठ मील आगे बढ़नेपर हमछोग एक खेमेपर पहुंचें। यही मेरे 

साथीका खेमा था| वहां और भी दो तीन खेमे थे। में अपने 
साथीके खेमेमें रातकों हरा । थकावट दूर करनेके लिये एक 
दिन वहां और रह गया। दूसरे दिन अपने खाथीके कहे 
अनुसार मैंने एक बकरी मोल छो और उसकी पीठपर सामान 
लादकर आगे बढ़ा। 

में आगे बढ़ा ही था कि ओछे गिरने लगे। अबन मैं देख 
सकता और न आगे बढ़ सकता था। म्रेरे तिब्बती कपड़े सब 
भीग गये और शरीरतक तर हो गया। मेरा कम्पास तों खोही 
गया था इससे दिशाका ज्ञान भी नहों हो सकता था। पर वहां 
ठहरना भी अतिशय भयावह था। में क्तिव्यविमूढ़ उसी 
दुर्वणामें खड़ा ही था कि भाग्यवश एक अश्वारोही वहीं आ 
पहुंचा । उसे मेरी दशापर दया आई ओर मुझे अपने खेमेमें 
ले चला । 
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उसने कहा कि लासा जानेवालेकों वहां जानेमें अवश्यही 
चक्कर पड़ेगा पर आगे जाड़ा बहुत है ऐसे समयमें रातको खुले 
पैदानमें रहना बड़ा भयानक है। मैंने उसके प्रस्तावकों सह 
खीकार कर लिया । उसने बकरीके उपरसे कुछ बोझा उठा- 
कर अपने घोड़ेपर रख लिया । बकरीको लेकर में उसके साथ 
चला ओर शोघ्र ही उसके खेमेमें पहुंच गया | 

दूसरे दिन मेरा साथी बहुत सवेरे उठकर चला . गया। 
उसके पीछे उसके साथी भी खेमा उठाकर चले | मुझे भो उसी 
ओर जाना था। अतएव में भी उनके साथ हो लिया। सन्ध्या 
होते होते प्रायः १५ मोल चलकर हमलोग एक स्थानपर पहुंचे । 
राहमें उन लोगोंसे कोई बातचीत नहीं हुई। पर मुर्े आशा 
थी कि कलको भांति आज भी वे मुरू शरण देंगे । 

जब वे छोग णेमे खड़ा कर चुके तब में उनके पास गया ओर 
'ठदरनेकी आज्ञा मांगी। पर उन्होंने साफ़ इन्कार कर दिया। 
वहांपर ओर भी ५-६ खेमे थे। में उन खेमोंमें सी गया पर 
वहां भी किसीने घुसने न दिया। अन्‍्तमें में आखिरी खेमेमें 
गया। मेंने विचारा था कि इस खेमेका खामी यदि मुझे ठहरा- 
नेको राजो न होगा तो में बलपूर्वंक घुल जाऊँगा। निदान मैं 
उस खेमेके पास पहुंचा। उसकी खामिनों एक बुढ़िया थी। 
मेरों प्राथनापर उसने तनिक भी ध्यान न दिया बढिक उद्टा 
मेरे ऊपर कृपित होने छगो । जब मेंने कहा हि और कहीं मुझे 
स्थान नहीं मिला है तो वह बोली कि में हीं तुमको क्यों ठहराऊ? 
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जब में लेमेके भीतर घुसनेकी चेष्टा करने लगा तो वहद्द अपना 
चिमटा छेकर मुझे मारने दोड़ो । 


दि न कल ल- बलनलकलन्‍म०> 


तेतीसवां परिच्छेद 
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मृत्युके मुखमें 

जब मुर्झे किसीने शरण नहीं दी, तो में १०-१२ गज़की दूरीपर 
'जाकर बेठ गया। उस समय मुझे बुद्धदेवके वे शब्द स्मरण 
आये:--“जिससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है उसे में मुक्तिपथमें 
सहायता. नहीं दे सकता |” तो इन लोगोंकी मुक्तिका क्या उपाय 
है जब इत लोगोंने मुझे अर्थात्‌ उसके भक्तकों शरण न दी। पर 
शरणकी याचना करनेसे मेरा उनका कुछ सम्बन्ध हो गया हद 
इससे सम्भव है. उन्हें मुक्ति मिछ ज्ञाय। यह विचारकर में 
धर्मपुस्तक पढ़ने छगा | थोड़ी देर बाद उस बढ़ियाकी लड़कीने 
मुझ देखा ओर भीतर हो गई । थोड़ी देर बाद वह पेमेसे निकल- 
कर मेरे पास आई ओर बोलो, तुम्हं हमने' खेमेमें नहीं ठहरने 
दिया इसलिये तुम पिशायोंका आवाहन करते हो कि वे आकर 
हमें दुःख पहुंचावे ? ऐसा करना उचित नहीं है । मेरी माताने 
कह दिया है कि तुम हमारे खेमेमें ठहरो, मेंने लड़कीके मुखसे यह 
बातें सुनकर अपने इश्ददेवकों धन्यवाद दिया क्योंकि उनकी ही 
ऋपासे मुर्ले यह सहारा मिलता था। में फोरन राजी हो गया । 
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दूसरे दिन में बहांसे बहुत तड़के उठकर चल दिया। प्रायः 
२॥ मील गया था कि हठात्‌ दो मनुष्य एक चट्टानके पोछेसे 
निकले और उन्होंने मुझे रोक लिया। यद्यपि वे सशस्त्र थे पर 
डाकू नहीं मालूम होते थे। देखनेले यही ज्ञात होता था कि 
वहींके कोई यात्री हैं। उन्होंने मेरे पास आकर पूछा कि तुम्दारे 
पास क्‍या है? मैंने उत्तर दिया कि मेरे पास बौद्धधर्म है। 
उन्होंने मेरी बातकों नहीं समझा ओर पूछा :-- 

“तुम्हारी पीठपर क्या है !” 

“मेरी खाद्य सामग्री है ।” 

“तुम्हारी छातीपर यह ऊ'ची २ क्‍या वस्तु है ?” 

“यह मेरी रुपयोंकी थेली है ।” 

मेरी अन्तिम बात सुनते हो इन्होंने मेरे हाथले लाठी छीन 
ली। अब में समझ गया कि वें डाकू हैं। मेंने चित्तकों साव- 
धान करके कहा :-- ह 

क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो १? 

एक मनुष्यने अपने दांत चमकाकर कहा,“अचश्य।! मैंने कहा-- 
“अच्छा तो शीघ्रताकी कोई आवश्यकता नहों है। तुम जो कुछ 
चाहोगे में तुम्हें दे दूंगा। किसी तरहकी गड़बड़की जरूरत.नहीं ।” 

#पहले रुपयोंकी थेली निकालों |? 

मेंने तुरन्त थेली निकालकर उनके हवाले कर दी | 

“तुम्हारी पीठपर .कुछ बहुमूल्य सामान मालूम होता है। 
दिखलाओ उसमें कया है [? 


मृत्युके मुखरमे १२० 
मैंने उसे भी खीकार किया | उन्होंने मेरा बेग भी देखा जौ 
बकरीके ऊपर लदां हुआ था। उसको खोलकर मेरी पुस्तकें, 
भारी २ बिछोने और अन्य वस्तुएं जो उनके कामकी नहीं थीं 
मुझे लोटा दी। पर मेरा खानेका समान यह कहकर ले लिया कि 
इसको हमें आवश्यकता है। पर में भी उसके बित्रा नहीं रह 
सकता था, इसकों समभनेवाला कोई नहीं थां। तिब्बतके 
डाकुओंकी यह रीति है कि सब कुछ छे,चुकनेपर थे लोग तीन 
दिनका भोजन उस मनुष्यको दे देते हैं यदि वह उनके कव्याणके 
लिये ईश्वरसे प्राथेना करके खानेकों मांगे। मेंने भी वैसा ही 
विचार करके उनसे कहा कि मेरे पास एक चांदीका बोद्धमंदिर 
है जिसमें बद्धदेवकी मूर्ति है। यह मुम्दे भारतवर्षके धर्मपालने 
कुलाईछामाकों भेंट करनेके लिये दी है। यह खुनते ही उनमेंसे 
एकने कहा--क्या तुम वह मुझे नहीं दोगे।' मेंने उत्तर दिया 
कि देनेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है पर यदि तुम डसको ले लोगे 
तो संभव है कि तुम्हारे ऊपर कोई विपद्‌ आपड़े । 
यह कहकर वह चांदीकी डिबिया निकालकर बाहर रख 
दी और उनसे कहा कि इसको खोलो। उन्होंने उसको हाथतक 
नहीं लगाया और मुझसे कहा कि तुम्हीं इसे हमलोगोंके सिरसे 
छुआ दो। मैंने उसे उठाकर उनके सिरसे छुआ दिया और प्रार्थना 
की कि बुद्धदेव उन दोनोंकी रक्षा करे । 
इसके बाद में उनसे कुछ खानेकों माँगना चाहता था कि 
सहसा दूरसे दो अश्वारोही आते हुए दिखलाई पड़े। जबतक 
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मेंने अपनी दृष्टि अश्वारोहियोंकी ओरसे फेरी .तबतक डाकू लोग 
सब सामान लेकर दूसरी ओरको भाग छड़े हुए। वे दोनों 
खरगोशोंकी भाँति पहाड़ोंमें घुल गये। ऐसी अवस्थामें खाना 
कैसे मिलता | निदान मेंने अश्वारोहियोंसे ही कुछ खाना माँगना 
जाहा। पर मेरे पास आनेसे पहले ही थे दोनों दूसरी ओर घूम 
गये ।” मैने पुकारा और हाथक्े संकरेतसे बुलाया भी पर उससे 
उन्होंने मेरे बुलानेके ऊपर कोई ध्यान नहीं दियां। शायद उन्हें 
कोई आवश्यक काम होगा । अब भी मेरे पास आठ गिन्नियां रह 
गई थीं जिनको मेंने छुपा लिया था। मेरा सामान अब बहुत 
कम हो गया था अतएव सबको बकरीके ऊपर छादकर में आगे 
बढ़ा | रास्ता पहाड़की ढाल्ूू घाटीसे होकर गया था। चलनेमें 
रात. हो गई। रातभर एक चदट्टानकी आड़में काटनी पड़ी । 

दूसरे दिन दिनभर चलता रहा, पर मुर्के कोई मनुष्य न 
दिखलाई पड़ा। अतएव खानेकी भी कुछ न मिला। प्यासमें 
बरफ खा ली। यद्यपि में एक ही बार खाता था पर उसके भी 
न मिलनेसे मुझे बहुत कष्ट हुआ | 

अंधेरे और भूषने मुझे ठहर जानेके लिये मजबूर किया। 
पास ही एक गड़्ढा था उसमेंसे बरफ निकालकर मेंने उसको 
साफ किया ओर उसीमें लेटा रहा। इन स्थानोंमें इस बातका 
भय रहता है कि यदि बराबर श्वास भीतर जाता रहे तो बरफक्री 
आँधी आनेमें वह भर सकता है। अतणव जैसा कि मैंने सौखा 
था श्वासको बहुत कम कर दिया । 
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सबैरे जब में डठा तो ज्ञात हुआ कि रातकों बहुत बरफ गिरी 
थी पर इस समय आकाश खच्छ था। इस स्थानपर आकर 
मुर्भे ज्ञात हुआ कि में पहले यहाँ आ चुका हूं । चार-पांच मील 
आगे बढ़नेपर क्यांगयू नदी मिली | यहां किसी जान पहचानीसे 
मेंट हो ज्ञानेकी सम्भावनासे बहुत खुश हुआ । इसी जोशमें में 
पांच मील चला गया पर मुझे मनुष्यका दशेन नहीं हुआ। चारों 
ओर बरफ हो बरफ दिखाई देती थी। भूख ओर प्यासके मारे 
में निराश हो रहा था। में एक दम थक्र गया था। भूखके मारे 
दम निकल रहा था। इसी समय मुर्भे एक बात याद आई कि 
लामा आलयू नदीफ़े उस,पार रहता है । वह अपना स्थान छोड़- 
कर कहीं दूर जाता भी नहीं। अतएंव मेंने उसके पाल ज्ञाता 
स्थिर किया। नदोकों पार करता कोई कठिन काम नहों था 
पर उसके ऊपर बरफके जम जानेसे वह बहुत भयानक हो गई 
थी । में ठाठीसे बरफकों तोड़ता हुआ आगे बढ़ा और किसी तरह 
पार हो गया। नदी पार होनेपर मालुम हुआ कि डाकुओंसे 
बचा हुआ जो कुछ साप्रान मेरे पास था वह भी. बकरीकी पीठ- 
परसे कहीं गिर पढ़ा। उसमें भेड़फे चमड़ेका बिछोना, कुछ 
दवाइयां और जूते ही शष रह गये थे। बह भो गये । उनकी 
खोज करनेमें समय नष्ट करना व्यथं समरूकर में आगे चला। 
चलते चलते सहसा मेरी आँडोंपें ददें होने छया। मेंने बरफके 
टुकड़े आँखोंपर लगाये पर कुछ लछाभ न हुआ। ठंढके कारण 
तो बुरा हाल था ही, पीड़ाफे कारण में बेहाल हो गया। मैंने 
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आँखोंमें छोंगका तेल लगाया और चाहा कि आंखें बन्दकर 
थोड़ी देर स्रो रह' पर ऐसी कठिन पीड़ारमें नींद कहां ? जब 


किसी युक्तिने काम नहीं किया तो में ध्यानस्थ होकर बेठ गया। 
इससे हृदयको कुछ शान्ति मिली । 

दूसरे दिन अक्टूबर खन्‌ १६०० को पहली तारीख थी । 
बरफका गिरना आज बन्द था। और मेरी आंखोंमें बढ़त दर्द 
था। आंखे बन्द्‌ करके चछ नहीं सकता था और खोले हुए रह 
नहीं सकता था इससे मार्ग चलना कठिन हो गया था। चलते 
चलते राहमें में गिर गिर पड़ता था। चार दिनसे खानेकों न 
पम्रिलनेके कारण जरा भी शक्ति नहीं रह गयी थी। एक छोटासा' 
पल्‍थर थी राहमें भा जानेसे ठोंकर खांकर गिर जाता था। 
चलते चलते. मेरी ऐसी दुरवश्था हो गयी थी कि आंखोंकी पीड़ा- 
के कारण और शरीरमें बल न रहनेके कारण में बेठ गया और 
मुझे यह शात हुआ कि यहींपर मर जाऊंगा । पर अभी खुत्यु 
कहीं अड़ोस पड़ोसमें भी नहीं थी। में घरतीपर पड़ा हुआ था 
कि सहसा मेंने एक अश्वारोहीकों देखा । में खड़ा हों गया और 
उसे अपने पास आनेका इशारा किया | मैंने चिल्लाकर बुछानेकी 
भी चेष्टा की पर दो शब्दोंफे अतिरिक्त और कुछ भी मुहसे न 
निकला । अश्वा रोहीने मु देखते ही घोड़ा मेरी ओर फेर | पास 
आकर उसने मुरूसे पूछा--'तुम यहां केसे आये और क्‍्या,कर 
रहे हो ?” मेंने बड़ी कठिनतासे उसको सम्राया कि मुझे डाकु- 
ओने लूट लिया और जो कुछ मेरे पास बच गया था वह भी 
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कहीं गिर गया । आज मुझे बिना अन्नके चौथा दिन है। वह 
युवक बड़ा ही दयाल्ुु था। यद्यपि उसके पास खानेको बहुत 
था तथापि उसने कहा #ि में तुम्हें थोड़ीसी मिठाई दे सकता 
हूं ज्ञो कि यहांपर प्रायः अप्राप्य है। उसने ज्ञो मिठाई मुझ दो 
उसे मेंने ऐसी शीघ्रतासे निगल लिया कि सुरे यह भरी नहीं 
मालूम पड़ा कि उसका खाद केसा था। 

मेंने उससे पूछा--“क्या मुर्झे ठहरनेके लिये कहीं खान मिल 
सकता है !” उसने उत्तर दिया--मैं यात्री हूं । मेरे माता पिता 
यहीं पहाड़के पास रहते हैं। वहां तुम्हें सब भांतिकी सुविधा 
मिल सकती है। तुम वहीं आओ । में जद्दीमें हूं ।! इतना कहकर 
उसने अपना घोड़ा तेज्ञोसे बढ़ाया। 

यहांसे खेमा प्रायः दो मील था पर में नहों कह सकता कि 
में कितनी बार ठोंकर खाकर मिरा, सुस्ताया और बरफ खाकर 
वहां पहुंच सका। वहांतक पहुंचनेमें मुझे प्रायः ३ घंटे गे और 
में वहां ११ बजे पहुंचा । उस युवकने मेरा सादर खागत किया ॥ 
उसके माता पिताने भो मुझे खझत्युके मुखसे बचनेके लिये बधाई 
दी और तिब्बतके उत्तम भोजनसे मुझे सन्तुष्ठ किया। मैंने 
पेटमर अन्न नहीं खाया क्योंकि अन्न लगनेका भय था, भोजनो- 
परान्त थोड़ासा दूध पी लियां। आंखोंकी पीड़ा अभीतक कम न 
हुई थी । बरफसे आखोंको ठण्ढा करनेके अतिरिक्त मैरे पास 
और कोई ओषध भी न थी। यद्यपि मुझे सोनेके लिये बहुत 
अच्छा बिस्तर मिला था फिर भी पीड़ाके कारण नींदू न आई। 
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ये लोग यात्री थे। दूसरे दिन सवेरे डेशा डए्डा उखाड़- 
कर आगे बढ़े। मु भी वहांसे चछना पड़ा। जबतक ये लोग 
असबाब लादनेमें व्यस्त थे, में चाय आदि पीकर नित्यकमसे' 
निवत्त होकर खेमोंकी लरको चल दिया। खेमोंके पास पहु'चते 
ही कई एक बड़े बड़े कुत्तोंने मेरी अभ्यर्थेना को । आंखोंकी पीड़ा- 
के कारण में यथेष्ट रूपसे उनसे अपने आपको न बचा सका। 
जबतक में आंखें खोलकर लाठी हिलाता रहा तबतक तो वे मेरे 
पास न आये ज्योंही पीड़ावश मेरी अखें बन्द हुई' कि पीछेसे 
एक कुत्तेने मेरी छाठी पकड़ ली और दूसरेने मेरा दाहिना पैंर 
फ्कड़ लिया | में गिर पड़ा | 

में चिल्ला उठा जिसे सुनकर कई लांग दौड़ पड़े और' 
पत्थर मारकर कुत्तोंको भगा दिया। भेरे घावसे रक्त बह रहा 
था में उसको पकड़कर बेठ गया था। इतनेमें एक बुढ़ियाने आ- 
कर भुके एक ओषध दी और कहा कि ऐसे धा्वोके लिये यह 
बहुत उपयोगी है। मेंने औषध लगाकर पट्टी बांध ली पर उठकर' 
खड़ा न हो सका | 

पर वहां पड़ा रहना भी असम्भव था। अतएव प्ैने उन 
लोगोंसे पूछा कि कोई आलच्‌ लाम्ाका पता जानता है उत्तरमें 
एकने छुझलसे पूछा, क्या तुम आलय छामाकों जानते हो ! मैने: 
कहा--हां” । तब उनमेंसे एकने कहा--“में तुस्हें अपने घोड़ेपर 
बेठाकरं वहां पहुंचा दूगा। वे चिकित्सा भी करते हैं। तुम्हारे 
धावकों ओर आंखकोी दर्दको शीघ्र अच्छा कर देंगे ।” में छकडीके, 
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सहारे उठा ओर घोड़ेपर सवार हो गया | मैं एक ऐसे स्थानपर 
पहुंचा जहां दो खेमे लगे हुए थे, तब मेंने देखा कि आहलचू 
लामाके खेमोंले ये छोटे हैं। पूछनेपर मालूम हुआ कि वह 
आलयचू लामाके श्वशुरके खेमे हैं। मुझे किसो न किसी भांति 
छामाके पास पहुंचना था उसके विषयमें में बात चीत कर रहा 
था कि छामाको ख्लीने भीतरसे मेरा शब्द पहचाना ओर बाहर 
निकलकर मुकरूसे पूछा क्या तुम वही लामा हो जो तिसेकी 
चोटीफे दर्शन करने गये थे ।! 

मेंने पूछा 'छामा कहां हैं ९? 

“वह यहांसें दो मोल पूर्चमें रहते हैं ।” 

'में उसके पास जाना चाहता हूं। क्‍या तुम्हारे पास कोई 
पेखा आदमी नहीं है जो मुर्हें वहां पहुंचा दे ?” 

'मेरा अब उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहा और न में तुम्हे 
वहां पहुंचा सकती हूं। यदि छुम जाना ही चाहते हो तो जो तुम्हें 
लाया है उसे वहां तकका मार्ग बता दू'गी। 

'पर तुम अपने घर फ्यों नहीं चलती १” 

ओह ! उससे बढ़कर दुष्ट मनुष्य इस संसारमें दूसरा नहीं 
है। मैंने उसे छोड़ देनेका विचार द्वह कर लिया है ।! 

यह तो अनुचित काम है ।' 

इसके पीछे मुरूसे उसकी बहुत बातें होती रहीं । अस्तमें में 
आलयू लामाके डेरेकी ओर चला । 

जिस समय में पहुचा छामा घरपर नहीं था। उसके, 
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मोकरोंने मुझे टिकाया । जब वह छोटा तो मेंने उससे अपना 
सब हाल कह सुनाया और ओऔषध मांगी। उसने मेरे घावमें 
ओषध लगाई और ज्ुलाब दिया | 'डसने कहा कि कुत्तोंका विष 
शरीरसे निकाल देनेके लिये जुलाब बहुत छाभदायक होता है। 
में उसके यहां एक सप्ताह रहा। इतने दिनोंमें मेरे घाव और 
आखें बहुत अच्छी हो गई' | एक दिन मेंने छामासे पुछा-“तुमने 
अपनी पत्नीको मेके क्‍यों भेज दिया है।? इसके उत्तरमें उसने 
अपनी पत्नीमें दोष बतलाये । ,दोष दोनोंहोने बतलाये पर यह 
कहना कठिन था कि किसका पछ्ठा भारी है। मेंने उसे सम- 
काया कि मलुष्यका धर्म है कि वह अपनी स््ीकों सन्तुष्ट 
रखें। अपनी बातोंका समर्थन मैंने बुद्धघ्मके आधारपर किया। 
परिणाम यह हुआ कि उसी दिन उसने अपने दो नौकरोंकों 
श्शुरालय भेजा । उसकी पत्नी कुछ आपत्तिके बाद उसी दिन 
लामाके घर आ गई । में वहां दस दिन ठहरा और समय समय- 
पर दम्पतिकों अच्छे अच्छे उपदेश सुनाता रहा | इतनेमें में भी 
एकदम नीरोंग हो गया | ह 
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चौतीसवां परिच्छेद 
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आलयचू लामाके यहां रहकर स्वास्थ्य लाभकर मेंने भी लांग 
रिन पोचेके दशनोंके लिये पुनः जाना स्थिर किया। मेरे साथ 
आलखचू छामा, उसको ख्लरी ओर उसके तोत नौकर चले |. हम- 
सब घोड़ोंपर सवार थे और» एक घोड़ेपर सामान छलद्ा था। 
हमलोग तेजीसे चले और प्राय: १३ मीलकी दूरी ग्यारह बजेसे 
पहले ही पार कर ली । गुफाके पास पहुंचकर हमलोगोंकों 
थोड़ी देर ठहरता पड़ा। जब समप्रीप आया तो गुफ़ाके द्वास्पर 
तीस मनुष्य अयनो अपनी भेटें लिये हुए दशेन करनेके लिये 
प्रस्तुत थे । 

जब सब छोग दशेन करके रवाता होने छगे तब छामा 
महाशयतने मुझे रोककर कहा “मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं | 
यह सुनकर आलूच ओर उसके साथी मुझसे बिदा होकर लासा- 
की तरफ चले गये। में छामा महाशयके सामने बेठ गया, वे 
कुछ सोच रहे थे | इसका आशय में समझ गया। जिस समय मैं 
आकचू लांमाके खेमेपर पहुंचा था उस समय मेंने छुना था कि 
लोगोंमें यह किंबदन्ती प्रसिद्ध हो गई थी कि में चीनी लाभाके 
वेषमें अंग्र जी गुप्तचर हूं और तिब्बतका हाल मालम करनेके 
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लिये आया हूं | सम्भव है कि यही सम्बाद भी लांग रिन पो्चेके 
कानतक पहु'चा हो ओर इसीके विषयमें वह मुझसे कुछ कहना 
चाहते होंगे। उन्होंने मुकसे पूछा--/“आप इतनी कठिनाइयोंको 
अलकर भी क्‍यों जा रहे हैं ?” मेंने उत्तर दिया--“में समस्त 
_ जीवोंके परित्राणका यज्ञ करनेके लिये बोद्धधरंकी शिक्षा समाप्त 
करने जा रहा ह' । 
लामा--समस्त जीवोंके परित्राणकी तुम्हें इतनी बिन्‍्ता 
क्यों हे! द 
. मैं--क्योंकि वे घोर यन्त्रणामें पड़े हें । 
लामा--तुग्हारा अभिप्राय प्राणी मात्रसे है । 
मैंने भी उसी तजेमें उत्तर दिय--'जबतक में अहंशान- 
हीन हूं तबतक में समस्त जीवोंका ज्ञान किस प्रकार प्राप्त कर 
सकता हूं !' 
यह खुनकर लामा हसे और बात बदलते हुए मुभूसे पूछा 
“क्या कभी प्रेमके चकरमें पड़े हो !” मेंने उत्तर दिया-'एकबार 
इसके फेरमें पड़कर मैंने बहुत दुःख उठाया था और बड़ी कठि- 
नाईसे उससे मुक्ति पाई थी पर अब तो बह विचार नहीं है और 
आगे होनेका भय भी नहीं है ।” इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा- 
“जब तुम्हें डाकओंने लूटा था उस समय उन्हें घणाकी द्वष्टिस 
देखा था और चले जानेपर उन्हें शाप दिया था कि नहीं !” 
मैंने उत्तर दिया--“घुणा करनेकी कोई बात नहीं - थी क्योंकि 
में छूटे जानेके ही योग्य था। मुम्दे अपने ही ऊपर घृणा आ रहो 
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थी कि मेंने ऐसा पाप क्‍यों किग्रा जिसके कारण यह क्लेश 
उठाना पड़ा । लूटे जानेपर में प्रसन्न हुंआ कि उस पापसे मेरी 
मुक्ति हो गई। ऐसी स्थितिमें में उनको शाप क्‍यों देता ! बल्कि 
मैंने उनके लिये प्रार्थना की कि इस जन्ममें नहीं तो उस जन्‍्ममें 
ये लोग साधु प्रकृति श्रहण करें।” यह सुनकर छामा महाशयने 
कहा---/तुम्हारी बातोंपर मुझे पूरा विश्वास है पर सम्भव है 
कि छासाक़े मार्गमें तुम्हें ऐसे औए भो डाकू मिलेंगे जो तुम्हें 
'जानसे मार डाल सकते हैं तब तुम समस्त जीवोंका परित्राण 
नहीं कर सकोगे। इससे उचित होगा कि तुम छासा जानेका 
विचार छोड़ दो और नेपालकों छौट जाओं। छोसे नेपालको 
बहुत अच्छी सड़क गई है । यहांले तुम छो चले ज्ञाओ। यदि 
तुम छासा ज्ञाओगे तो मुझे भय है कि तुम अवश्य ही मारे 
जाओंगे। यदि वास्तवमें जीवोंके परित्राणकी सत्कामना है तो 
और उपायोंसे भो यह सिद्ध हों सकती है। इससे मेरी इच्छां 
है कि तुम छाखा न जाकर नेपाल छोट जाओ [” 
जब किसों प्रकार में विचल्ित न हुआ तो उन्होंने पूछा-- 
“तुम किस राहसे जाओगे !?... 
मेंने उत्तर दिया--“में पहाड़की घांटियोंसे होकर सीधे 
राजधानी जाऊंगा ।” 
यह सुनकर लामा महाशयने कहा--“पर यह सस्मव है। 
इसमें तुम्हाते मुत्यु अचश्य है। अच्छा होगा कि नेपाल लौट 
जाओ। मेंने उत्तर दिया आपका कहना यथार्थ है पर में जन्म 
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और मरणके विषयमें निरपेक्ष ह'। सच्चे आत्मविश्वासके 
अनुसार कुछ करते जाना ही मेरा परम दक्ष्य है। 

कुछ देर लामा महाशय चप रहे फिर धर्मके गुढ़ रहस्योंकी 
चर्चा छेड़ दो, विशेषकर तिब्बतकी गुप्तपुस्तक “मणि” के विष 
यमें और बड़ी संध्यातक बातचीत होती रही । 

छामाका सन्देह अधिकांश दूर हो गया उन्होंने कहा-“ मुभ्हे 
बड़ा आश्रय है कि तुमसे सच्चे बोद्ध मतावलम्बीको न जाने 
छोग क्‍यों गुप्तचर बतलाते हैं।” मेरी यात्राकी सहायताके लिये 
उन्होंने चाय, बहुतसी रोटी, तांबेकी कढ़ाई ओर बहुतसी आव- 
श्यक वस्तुए' दों। सब वस्तुए' लगभग ६०) ,रुपयोंकी थीं। 
मेंने कहा इतना सामान पीठपर लादुकर .न चला जायगा। 
इसे कुछ कम कर दीजिये। उत्तरमें उन्होंने कहा कि राहमैं' 
स्थान २ पर मेरे शिष्य तुम्हें मिलेगे। तुम्हारे बेगको देखते ही 
वे तुम्हारा सामान भेज्ञ देनेकी व्यवस्था कर देंगे। उन्होंने इस 
बातका वचन दिया कि प्रातःकाल तुम्हें “मणि” का गभभेद 
बतला दूंगा । 

प्ैंने सड़कसे होकर जाना ही स्थिर किया क्योंकि पहाड़ी' 
मांगमें छामाके शिष्य मिलेगे जो सहायता करनेके बदले अना- 
वश्यक सन्देह करे गे। 

दूसरे दिन “मणि” की गुप्तदीक्षा प्राप्तकर में दोपहरके बाद 
वहांसे रवाना हुआ। बोर भारी था, १० मील पंहाड़ चढ़कर 
मुझे सामने दो खेमें दिखाई दिये। पास पहुचनेपर एक मनुष्य 
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बाहर निकला, उसने आकर मुझ प्रणाम किया | मैं चकित हो 

गया, मेंनें इस मनुष्यकों कभी भी नहों देखा था ओर न .यहाँ 

मुभ्दे कोई जानता ही था । पर मैं चपचाप उसके साथ छेमेंके 

भीतर चला गया तो मेंने देखा किब्आल्य लामा विराजमान हैं । 

उसने मेरी धामिक निष्ठाकी चर्चा इन लोगोंसे की थी ओर 
ये छोग मेरा आशीवाद लेनेके लिये उत्सुक थे। आलयचू लामाके 

कहनेके अनुसार मेंने उन छोगोंकों आशीर्वाद दिया और वहांसे 

उस मनुष्यकों लेकर घोड़ेपर सवार होकर रवाना हो गया | 

यह घोड़ा ओर मनुष्य उसने मेरे छिये तेयार किये थे। वहांसे. 
चलकर कई छोटी बड़ी नदियां पार करता हुआ में आगे बड़ा । 

आगे जाकर में एक विपत्तिमें फंस गया जिसका उल्लेख में 
अगले परिच्छेदमें करूगा। 


२ सी ४ # 0. 
पैतीसवां परिच्छेद 
-ु-६<ण 
सुखके दिन । 
एक नदीके किनारे बहुत बड़ा दलद्ल था।  जहांपर यह' 
सबसे कम थर्थात चार गज्ञ चोडा था वबहासें उसे पार करने- 
का मेंने विचार किया। उस दलदलकों मेंने भलो भांति 
परीक्षा कर ली। पर ज्योंही मेंने आगे पेर बढ़ाया में उसमें 
धँल गया। जेसे उसे में अपनी छाठोकी सहयतासे बाहर 
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निकलनेकी चेष्टा करता था बेसेही में और भी धंसता जाता 
'था अन्तमें पीठपरका बोरू मेंने किनारेपर फेक दिया। कपड़े 
भी उतारकर फेक दिये । ओर में दछदलके ऊपर छाटठीके सहारे 
लेट गया ओर लाठीके ऊपर सहारा देकर पेरोंको नीचेंसे निकाल 
'ने छगा। इस भाँति बड़ी कठिनाईसे डस चार गज़को पार कर 
ज्ञान बचाई । 

में जाड़ेके मारे कांप रहा था । मेंने गीले कपड़ोंकों निचोड़कर 
पहन लिया । सामने थोड़ी दूरपर सड़कके कितारे एक खेमा 
लगा हुआ था उसमें ही रात काटी । 

तिब्बतमें सड़कोंका प्रायः अभाव है। अच्छी सड़क तो हैं ही 
नहीं जिनपरसे होकर घोड़ा गाड़ो जा सके । जिस मार्गसे लोग 
बहुत जाते हैं उसे दी सड़क कहते हैं पर उनपर गाड़ियां नहीं 
चल सकतीं | कई वर्षकी बात है नेपालके राजाने दलाई लामाकों 
एक अंग्रेजी हंगकी चार धोड़ोंकी गाड़ी उपहार भेजी । दुलाई- 
लामाके सलाहकारोंने उसे छोटा देनेकी सलाह दी क्योंकि वह 
बेकार थी। पर यह सोचकर कि नेपालके शज्ाका अपमान 
होगा लासामें रख ली गई ओर आजतक वहीं पड़ी है । 

तिब्बतमें ठासा ओर शिगातज़ेके अतिरिक्त और कहीं सड़क 
नहीं है। वहांसे दिनभर चलनेपर मुझे एक खेमा मिला । यह 
द्राकी दूकान थी। इस खानपर एक मेला लगता था। उसी 
के निमित्त यह दूकान लगाई गई थी। यहां शाम होते होते में 
पहुंचा, खेमेमें तसरंगनिवासी पूर्व परिचिता 'एक वृद्धा थी। 
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मुझे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने मुझसे पूछा--“क्या 
आप तसरंग चलेंगे !” मेंने उत्तर दिया-“नहों ।” उसने मेरी इतनी 
अधिक खातिरदारी की कि यदि दूसरा कोई होता तो में उसे 
कभी भी खीकार न करता । 
जब में वहांसे चला तो बुढ़ियाने मेरा असवाब ढोनेके लिये 
'शुक पहाड़ी भेंसा और राह दिखानेके लिये अपना नौकर साथ 
कर दिया। १५ मील चलकर में ग्यालवम नामी व्यक्तिके पास 
पहुंचा । वृद्धाने मेरे बारेमें उसके पास कहला भेज्ञा था। यह 
बहुत धनी था अर्थात्‌ इसके पास दां हजार पहाड़ी भेसे पांच 
हजार भेड़े' और अतुल धन था। उसका एक खेमा ६० गज 
'छम्बा चौड़ा था ओर उसीमें पत्थरका एक मन्द्रि था| 
ग्यालवम्की अवला प्रायः पचहत्तर वर्ष और उसकी पत्नीकी 
अवस्था अस्सी वर्षकी थी वह भन्धी थी। उनको कोई सल्तान 
नहों थी । तिब्बतके नियमके अनुसार वे गोद भ्ली नहीं छे सकते 
थे। यदि कोई मनुष्य निःसन्‍्तान भर जावे तो प्रायः उसका 
निकटतमं सम्बन्धी उसकी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी होता है । 
वृद्धदम्पतिने बौद्धघम विषयक बहुतसी बातें मुरूसे पूछीं ज्ञिनको 
मेंने बहुत अच्छी तरह उन्हें समझाया। मेरे उपरेशोंकों सुनकर 
वे बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे--“आप यहां वष दो वर्ष रह 
कर मेरे लिये कुछ पूजा पाठ कर दीजिये | क्योंकि इह छोकमें 
तो मुझे कोई कारण नहों, परलोकके लिये कुछ कर जाना है ।” 
में भी थक गया था ओर विश्राम चाहता था। इससे थोड़े 
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दिनके लिये ठहरना स्वीकार कर लिया पर वर्ष दो वर्षतक 
ठहरना मैंने उचित न समझा। क्योंकि पहले तो मुझे अपने 
विषयमें फेलो हुई किंवदत्तीका भय था और दूसरे वहांकी सर्दीका 
सहन करना मेरे छिये असम्भव था क्योंकि अपने मेज्वानसे दो 
समूरके कोट उधार ले चुका था फिर भी सर्दों लगती ही थी । 
मेरी स्वास्थ्यविषयक चिन्ता अकारण न थी। एक दिन मु 
ऐसा मालूम हुआ कि भरे गलेमें कोई वस्तु अटक गई है। मेंने 
उसे बाहर निकाला तो वह रालका एक गोला मालूम हुआ। 
इसके थोड़ी ही देर बाद मेरे गलेसे रक निकलने छगा। मुफरे 
क्षयी रोगका सन्देह हुआ । परन्तु मेरे धर्मने ही मुर्ते भयभीत 
न होने दिया। में वहीं घासपर बेठ गया ओर श्वास रोकने लगा | , 
इससे रक्तकी गति बन्द हो गई | पर उतने हो समयमें बहुत रक्त 
निकल गया था ओर मेरा चेहरा पीछा पड़ गया। जिस समय 
में घरपर आया मेरे मेजबान बहुत ही भयभीत हुए | पर ज़ब मेंने 
सब हाल कह सुनाया तो बोले “बहुधा चोनी यात्रियोंकों यहां 
यह रोग हो ज्ञाया करता है ।” उन्हें इस रोगकी बहुत अच्छी" 
ओषध मालूम थी उन्होंने उसे मेरे गलेमें लगा दिया जिससे 
क्षयी रोंगकी चिन्ता मिट गई। तोन दित बाद फिर थोड़ा 
सा रक्त मेरे मु हसे निकला । उसपर उन्होंने कहा कि दो बार 
थोड़ा २ रक्त और निकलेगा फिर कभी नहीं निकलेगा । उन्त- 
की यह बात यथार्थ थी क्योंकि लासामें भी वेसा दुःख नहीं 
हुआ। बोम्बा १५००० फीटकी ऊ'चाईपर है ओर लासा केवल 


शंका समाधान १७१ 


१२००० फीटकी ही ऊचाईपर है मेरे मेजबानने दूध आदि पोषक 
पदार्थ मुझे खिलाये । एक सप्ताह रहकर मैं उनसे विदा हुआ। 
उन्होंने यी नामक बिल्लीकां चमड़ा मुझे दिया और कहा कि यही 
एक बस्तु हे जो मुझे यहांप्रर उपयोगी होगी । यह ब्रिहली प्रायः 
बरफमें रहती है। यह साधारण बिहलीसे बड़ी होती है. ओर 
इसके चमड़ेका तिब्बतमें बहुत मूव्य समभ्षा जाता है। यह 
चमड़ा एक प्रकारकों टोपी थी जो कन्धोंतक आ जाती थी | 
वेसी नयी टोपी पच्चीस और पुरानी दस येनमें आती है। मशझे 
सद सिक्के और थोड़ा मक्खन एक घोड़ा और पथ प्रदशक दिया। 
वहांसे दस मील चलकर में एक गांव पहुंचा, और गांवके 
मुखिया अजोपूके घर ठहरा। 

वहांसे में तारीख २६ अक्तूबर सन १६०० को बिदा हुआ 
और नित्यप्रति कष्ट उठाता हुआ तारीख १ नवस्बरकों तादुन 
नगरमें पहुँचा। तिब्बतके उत्तरोय प्रान्तमें यह नगर प्रथम 
श्रे णीके नगरोंमें हे । यहां एक मन्दिर बहुत अच्छा है । 


त्तीसवां परच्छेद 
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दूसरी नवम्बर मैंने मन्दिरका दुशेन करनेमें बितायी | यह. 
शखरंग नगरसे ठीक उत्तर ६० मील दर है। यहां छो के सौदा- 
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गर बहुधा आया करते हैं। ज्ञिस समय में मन्दिरके बाहर घूम 
रहा था मेरा एक पुराना परिचित मनुष्य जो बड़ा भारी शराबी 
ओर ज्वारी था, दिखलाई पड़ा। हिमालयके अधिवासी भी 
उससे डरते थे। जब में छोमें था, वह अंग्रे ज्ञी गुतच॒र कहकर 
मु गालियां दिया करता था। उसी समय उसके घरका एक 
आदूमी बीमार हो गया। मेंने दवा देकर उसे अच्छा किया तबसे 
वह कुछ मुलायम हो गया था। पर मुझसे छड़नेके लिये वह 
सदा अवसर ढूंढता रहां। इसलिये यह स्पष्ट था कि यदि इस 
अवसरपर में उसकी उपेक्षा करू' तो तिव्बत सरकारको मेरी 
सूचना दे सकता है | ऐसा विचार कर में उसके पास गया और 
हँसकर बोला कि मुझे आपसे आज़ मिलकर बड़ा हथे हुआ । 
मेंने सना है कि यहां शराब बहुत अच्छी मिलती है यदि आप 
मेरा निमन्त्रण स्वीकार करे तो में उत्तमसे उत्तम शराब आपके 
लिये संग्रह करू' | उसने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया । 

मेंने बहुतसी बढ़िया शराब मंगाई ओर सबेरे ४ वज्ञेतक 
उसे पिलाता रहा। मैंने स्वयं उसे छुआ तक नहीं, पर मेंने नशेमें 
चूर होनेका ही भाव प्रकाशित किया । पीते पीते वह अचेत होकर 
सो गया। में भी सोनेका बहाना करके लेट रहा। जब ५|॥ बजेके 
समय शराबवाला सोकर जागा तो में भी उठ बेठा । मैंने उससे 
कहा कि जो मनुष्य सो रहा है मेरा बड़ा भारी मित्र है। इसको 
कहीं बाहर मत जाने देना ओर ज्योंही उठे त्योंही उसे बढ़िया 
शराब पिलाना । ज़ब वह मेरी खोज करे तो बतला देना कि में 
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तसरंग चला गया। यह कह कर मेंने उसका किराया आदि सुका 
दिया, और उसे यथेष्ट पारितोषिक दिया जिससे वह बहुत 
प्रसन्न हुआ | छः बजते बजते में वहांसे चल दिया। 

मेंने तसर'गकी ओर न जाकर लछासाकी सड़क पकड़ी । पर 
उसका भय मेरे दृदयसे दूर नहीं हुआ था क्योंकि यहांपर यह 
मनुष्य बड़ा भयानक समझा जाता था। वह खरायवालेपर ही' 
सन्देह नहीं कर सकता था बहिक मेरी कार्रवाईपर भी सन्देह 
कर तिव्वत सरकारके आदभियोंसे मेरे हासा ज्ञानेके विषयमें 
कह सकता था और यदि अभ्वारोंही मेरा पीछा करते तो में 
किसी तरह भी बच नहीं सकता था। इससे में अधिकाधिक 
व्यय करके भी एक थोड़ा या एक मनुष्य समान ढोनेके लिये 
लेना चाहता था पर वह प्रदेश बिलकुल ही निर्ञेन था। में तीम्र- 
गतिसे दक्षिणपू्वकी ओर चला जा रहा था कि सहसा बहुतसे 
अध्वारोही पीछेसे आते हुण दिखाई पढ़े । 

यह एक काफला था जिसमें ८०-६० घोड़े ओर १६ मनुष्य 
थे। मेंने उनमेंसे एककों रोककर कहा मेरा सामान घोड़ेपर छाद 
लो और मैं पीछे २ भागता चढूगा। इसके ढिये मैं तुम्हें" कुछ 
दे दुगा। वह मनुष्य नोकर था इससे ठीक उत्तर न दे सका। 
निदान दूसरे मनुष्यके पास गया जो खामी माल्म होता था।. 
उससे मेंने अपना अभिप्राय कह खुनाया। उसपर उसने उत्तर 
दिया-'इस समय में आपकी प्रार्थना खीकार नहीं कर सकता | 
पर खामनेके पहाड़ोंकी घादीमें हमलोंग यह रात कार्टेगे। यदि. 
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री फिलीजिलीली 


आप वहांतक पहुंचनेका कष्ट उठावें तो बन्दोबस्त हो सकता 
है। मैंने उसकी बात मान लो और वहांतक पहुँचनेके लिये 
हिम्मत बांधो | आठ बजते बजते में वहां पहुचा। वहां दो बड़े 
बड़े श्वेत खेमे लगे थे। खबसे बड़ा ओर दूसरा अफ़सर मुझे 
लामा मालूम हुआ | यह दल धार्मिक प्रतीत होता था। उन्होंने 
मुझे चाय ओर मांस खानेकों दिया। मेंने कहा--“में मांस नहीं 
खाता” और इसका कारण भी बतलाया। मेरे उत्तरपर वें छोग 
बड़े प्रसन्न हुए और मुकसले पूछा--“कहांसे आये हो ।” मेंने उत्तर 
दिया कि “में चीनी पुरोहित हूं।” लामाने यह छुनकर मुभूसे 
चीनी भाषामें बातें करना आरमस्म किया। पर मेंने उससे कहा 
कि आप पेकिंगकी भाषामें बातचीत कर रहे हैं इससे में आपकी 
बातें नहीं समझ सकता । अतएव हमलोग तिब्बती भाषामें ही 
बातचीत करने लछगे। उन्होंने मुझे चोनी अक्षर पढ़नेके लिये 
दिये और जबतक उसे पढ़कर मैंने उनका सन्देह दूर न कर दिया 
तब तक चे पूछताछ.करते ही रहे । 

मुझे मालम हुआ कि वह लद्दापके पासके एक मन्दिरके 
छामा: हैं । वे लोग कश्मीरसे सूखी नाशपाती, अंगूर, सेव, 
और ऊनी सामान लाते हैं। और -यहांसे चाय और बुद्धदेव॒की 
तसखवोरें ले जाते हैं। इन छोगोंके साथ मुझे बड़ा आराम मिलता 
पर में उनके साथ छासा तक जाना नहीं'चाहता था। 

लामाने मुझसे बोद्धश्रमंकी शिक्षा ओर तिब्बती बोद्धधर्मके 
बिषयमें अनेक प्रश्न किये। तसरडुमें डाक्र ग्यालत्सनसे में 
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ली जज ला 


बुद्धधम, व्याकरण आदिकी शिक्षा भली प्रकार पा चुका था 
इससे मेंने आसानीसे उनके प्रश्नोंका उत्तर दे दिया, बढ्कि 
और भी कई ऐसी बातें बतलाई' जिनसे वे स्वंधा अनभिज्ञ थे | 

मेरा उत्तर खुनकर वे बहुत हों विस्मित हुए और व्याक- 
रणके सेकड़ों प्रश्ष मुझसे किये मानों वह व्याकरण सीख रहे हों। 
मेरे व्याकरणज्ञानसे वे यहुत ही सनन्‍्तुष्ठ हुए और बोकै--५तुम्र मेरे 
साथ चछो। हमलोग प्रतिदिन दो बजेतक यात्रा करते हैं 
उसके बाद हमको छट्टी है इसी समय में व्याकरण पढ़ा करूंगा, 
इसके लिये में तम्हें यथेष्ठ रुपया दूँगा भीर मोजन भी दूँगा।” में 
भी यही चाहता था। यदि वह मुझ कुछ भी न देता तब भी 
में इस कामके करनेके लिये तय्यार था। 

दूसरे दिन सबेरे ४ बजे जब में सोकर उठा तो मेंने देखा कि 
वह लोग याकके कम्डेपर चाय बना रहे हैं। प्रायः खब ही छोग 
उठ चुके थे। उनमेंसे ऋुछ लोग घोड़ोंकी खोजनेके लिये गये 
जो रानकों चरनेके लिये छोड़ दिये गये थे। ये जानवर 
कभी २ पहाड़ोंपर चले जाते थे। इसलिये इनके खोजनेमें कभी 
कभी घन्टों लग जाते थे। सब छोगोंने खा पीकर घोड़ोंपर सो- 
मान छादा। ये लोग १६ थे जिनमें १५ घोड़ेपर चछते थे और 
एक पेंदल चलता था। यह मनुष्य विद्याभ्यासके लिये छाखा जा 
रहा था । अतणव हम दोनों चाय पीकर पदल ही चल दिये। 

मेरा साथी घिद्दानत था और उसे अपनी विद्वत्तापर बहुत 
'अभिम्ान था, यद्यपि बौद्धधर्मके विषयमें जानता षहुत ही 


१० | 
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थोड़ा था। मैं उससे बहुत प्रसन्न था पर वह मुरूसे 
भीतर ही भीतर डाह करने लगा। कारण यह था कि जो 
व्याकरण मैंने छामाकों बतछाया था, उसके चिषयमें वह 
कुछ भी नहीं जानता था-। वह कहता था कि बुद्धधर्ंका वास्त- 
विक ज्ञान प्राप्त किये बिना व्याकरण रटनेमें व्यर्थ समय खोना 
मूखता है। यही कारण था कि वह मुझसे और भी जलने 
लगा था । 

दूसरे दिन बीस मील चलकर हमलोंग फिर ठहरे और 
लामाके आज्ञानुसार मेंने फिर व्याकरणके ऊपर व्याख्यान 
दिया । इसी तरह हमलोग बराबर बढ़ते गये | अब वह मेरी 
जांच करने लगा, मेरा गोरा रंग देखकर वह मुफ्त अंग्रेज समझने 
लगा । बातों ही बातोंमें उसने मुरूसे कहा--“तुम हिन्दुस्तान हो- 
कर आये हो तो तुम शरतचन्८दाससे अवश्य ही मिले होंगे जो 
तिब्बतमे एक बार आये थे।” मेने उत्तर दिया--“में उनका नाम 
भी नहों जानता । क्योंकि हिन्दुस्तानकी आबादी ३० करोड़ है 
जाहे केखा ही प्रसिद्ध मनुष्य क्‍यों त हो सब छोग उसे नहीं 
जान सकते ।” 

हिन्दुस्तान और तिब्बतमें बहुत भेद है; यह कहकर मेंने 
शरत्‌ बाबूका कुछ हाल उससे जानना चाहा। इसपर उसने शरत 
बाबूका तेईस वर्ष पहले आना. तिब्बत सरकारकों धोखा देकर 
बौद्धवर्मकों चुरा छे जाना, पीछेसे उसका. पता चलनेपर' तिब्बत- 
के सबसे बड़े छामा सांग चेन दोरज्ञी चेनकों सृत्युदूएड होना 
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इत्बादि बातें बतलाई' । उसने कहा शरतचन्द्र हिन्दुस्तानमें बड़ा 
प्रसिद्ध आदमी है, यह केसे हों सकता है कि तुम उसको 
ने जानो। 

शरतचन्द्र सम्बन्धी घटनाके बादसे यहांके लोग विदेशियों- 
के प्रति बहुत चोकन्न हो गये हैं। में भी वड़ी सावधानीसे काम 
लेता था। इसको इस प्रकार ज्ञांच करते देख अन्य भी सुर्क 
घेरने ओर अनेक प्रकारके प्रश्नोंसे तड़ः करने छगे। विषय 
बदलनेके खयालसे मेंने उनसे पूछा--“आपलोग बुद्धकी उपा- 
सना करते हैं कि लोचन रिनपोचेकी । इस प्रशनमें वे सब इतने 
उलभागये कि फिर उन्हें मेरे ऊपर सन्देह करनेका अचसर न 
मिला | 


मैंतीसवां परिच्छेद 


पा बहुत गहन * श्र 


मेदानके पार 
अनेक पहाड़ोंपर चलकर ७ नवम्बर सन्‌ १६०० को हमलोग 
एक लोहिके पुलपर पहुंचे । इसे पुल नहों कहना चाहिये। यह 
दोनों सिरोंपर दो चट्टानोंसे लोहेका बँचा हुआ पक तार था जिसे 
पकड़कर लोग नदी पार करते थे। मेंने सुना कि छासामें एक 
ओर भी पुल है जिसमें दो जंज्ञीरें बँधी हैं ओर उसपर ढछोग्‌ 
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आशपरारभरहईर किक जानी, 


बहुत आरामसे उतर जाते हैं। हमलोंग घोंड़ोंपर इस नदीकों 
पार कर गये। यहांसे हमें ऐसे मैदानमें चलना पड़ा जहां हरि- 
यालीका कहीं नाम तक न था। प्रायः आठ मील चलनेपर 
हमलोग सक्काजोंध दुर्गमें पहुंचे। इसकी बनावट मन्दिरिकी 
सी थी। यहांपर सदेव सिपाही नहों रहा करते हैं। परन्तु जब 
आवश्यकता होती है , वहांके रहमेबाले सिपाहीका काम करते 
हैं। मेंने सुना कि दो चष हुए, उत्तरी मैदानकी रहनेवाली एक 
जातिने यहां डाका डाला था जिसमें यहांके २५-३० आदमी मारे 
गये और दो हज़ार पहाड़ी भेसे छीन लिये गये। 

६ तारीखकों राहमें हमें एक विचित्र जानवर दिखाई 
दिया। यह देखनेमें तो याक मालूम होता था पर याकसे बहुत बड़ा 
था। पूछनेपर मालूम हुआ कि लिब्बतके लोग डसे डोंग याक 
अर्थात्‌ जंगछीं याक कहते हैं। यह साधारण याकसे तिगुना बड़ा 
होता है! इसको ऊ'चाई सात फीट थी। यह हाथीसे छोटा था पर 
इसको आँखें बड़ी भयानक थों । यह जिस समय क्रुद्ध होता है 
मनुष्य अथवा और किसी जीवको सींगोंसे मारकर आहत कर 
डालता है। इसको जिह्ा ऐलो खुरखरी होती है कि यदि वह 
थोड़ी देर भी किसी वस्तुको चाटे तो उसके टुकड़े हुकड़े हों 
जाते हैं। मेंने उसकी सूखी हुई जिहा देखी । वह घोड़ेपर ब्रश 
करनेके काममें छाई जा रही थी | 

उस दिन सन्ध्याके मेरे एक साथीने मुरूसे कहा कि आप 
परिडत हैं इसलिये बतलाइये कि आज रातकों कोई आपत्ति तो 
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नहीं आवेगी। मेंने समझा कि इस मनुष्यने जड़ली याक देखा 
है इसीसे भयभीत होकर ऐसी बाते' पूछ रहा है । 

पर यह बात नहीं थी। डसने कहा कि पार साल यहांपर 
छः सोदागर डाकुओंके हाथ मारे गये*्ये और आज रातको मुस्हे 
ही पहरा देना है। उसे सन्तोष देनेके लिये मैंने उससे कहा-- 
“आज रातको किसी तरहका संकट नहीं उपस्थित होगा। वहांकी 
स्थिति आपत्ति रहित नहीं थी क्योंकि डॉगयाकका बड़ा भय 
था। भाग्यवश रात शान्तिले कटी और प्रातःकाल हमलोग फिर 
चल दिये। 

इतने दिनके सहवासके बादू उस अभिमानों पुरोहितका मन 
फिरा । उसने मुभभले मेल कर लिया | उसने मछी (भांति देख 
लिया कि इस वेमनस्यसे सिवा हानिके छाप नहीं है क्‍योंकि 
उस दलके सभी लोग मेरे भक्त ओर उपासक होंगये थे। इससे 
प्रेश भय जाता रहा कि वह तिब्बत सरकारको मेरे बारेमें सूचित 
नकर दें। 

तीन दिनमें ५० मोल चलकर हमलोग ग्यातों तज्ञाम नगर 
पहुंचे। पहले पहल इसी नगरमें हमने इतने अधिक  पत्थरके 
मकान देखें। यहांकी भाषा भी कुछ सौम्य थी। ५ मोल चलकर 
हमलोग एक नदीके किनारे पहुंचे ओर वहीं रात काटी । 

नवस्बरका महीना था। कड़ाके की सद्ों पड़ रही थी। पर 
साथियोंने इतना अधिक करणडा बटोर कर आग जला दी कि. 
जाड़ेका पता ही न लगा। तिसपर मुझे तो काफी करडा 
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ओर बिछौना भी दिया गया गया था। बीस मीर चलकर 

हमलोग सीसम गोम्पाके मन्दिरमें पहुँचे। वहांसे बीस मील 
चलकर हमलोग सांग सांगतज़म नगर पहुंचे। रात वहीं काटी । 
इतनी अधिक सदी पड़ रही थी कि करडें की आगका कुछ भी 
असर नहीं पड़ सका। प्राःतकाल हमतोग एकदम कुहरेसे 
घिर गये थे । 


'काककाबरात पम्प के उनके. 


अड़तीसवा परेच्छेद 


व्ब्स्ट्स्टगपट कर 
बूचड़खानेमें  बोद्धमनन्‍्थ । 

हमलोग दक्षिणपूर्वकी ओर चार मील चलकर एक पहाड़- 
के नीचे पहुचे। वहाँ तीन घर बने थे । मेंने उन मकानोंके 
ऊपर भेड़ोंके बहुतले चमड़े लटकते हुए देखे तो मेरे चिशकी 
अद्ठुत अवस्था हो गई। इतना ही नहीं यहाँ याक भी मारे जाते 
थे। मेंने सुना कि यहांके छोग मांसको जाड़ेके अन्तमें सुप्वाकर 
रखते हैं। क्योंकि सर्दोंकी अधिकतासे उसके सड़नेका भय 
नहीं रहता है। इस मांसको तिव्बतके लोग अनुपम पदार्थ सम- 
झते और कहते हैं कि संसारभरमें ऐसी खुखाद वस्तु दूसरी महीं । 
वे छोग कहते हैं कि गर्भोमें घाल खाकर इन पशुओंका मांस 
बहुत खादिष्ट हो जाता है। पर तिब्बतके लोग अपने गांचमें 
अथवा अपने फेमोंके पास इस तरहकी हत्या करनेका साहस नहों 
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करते। इसलिये यह मकान बना रखे हैं और चारों ओरके 
पशु यहीं लाकर मारे जाते हैं । 

यह हत्या किसी एक मनुष्य अथवा किखी एक कुटुम्बके 
लिये नहीं की जाती बरन्‌ पूरे गांवके लिये की ज्ञाती है। जिस 
दिन हमलोग वहां पहुंचे उस दिन २५० बकरियां ओर शेड़ें 
तथा ३५ याक मारे गये थे। 

जो रक्त उन पशुओंके शरीरसे निकलता है उसे लोग एक 
बत॑नमें रोप लेते हैं | इससे वे छोग एक प्रकारका ,बहुत ही खु- 
खाद भोजन बनाते हैं। जब उन लोगोंकों यह भोजन बनाना 
होता है तो वे जिन्दे याकके शरीरमें चाकू मारकर रक्त निकाल 
लेते हैं। वे लोग कहते हैं कि इस भांति रक्त निकालकर जो 
भोजन बनता है वह उतना स्वादिष्ट नहीं होता जितना मारे 
हुए पशुक्ते रक्तसे बना हुआ। जिस पशुके शरीरसे इस भांति 
सक्त निकाला जाता है वह फिर भी जीवित रहता है! कैसी 
निर्देयता है | पर में इतने हीमें घबरा गया, यह मेरो. भूल थी। 
छासांमें मुझे मालूम हुआ कि अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर 
इन तीन महीनोंमें प्रायः ५० हजार जीव मारे जाते हैं । 

वहांसे चछकर १६ नवस्बरकों हम तसोगगोम्बाके भन्दिरमें 
पहुंचे । बीस तारीफको हम छारछ़ गांवमें पहुंचे । यह गाँव 
मानूई तुसों नामक कीलके किनारे बसा है । 
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उन्तालीसवां परिच्छेद 


्डाड्कजसनणज, 


: हीसरी राजधानी | 
तिब्बतका तीसरा प्रधान नगर । 

'इस फीलके पास मुझे गेह' की खेती देखनेका सोमास्य प्राप्त 
हुआ | जाड़ेकी अधिकताके कारण में खेतीकी अवशद्याका निर्णय 
न कर सका। पर मैंने खुता कि जब १६ सेर बीज बोकर ६४ 
सेर उत्पन्न हो तो खेती साधारण समझी जाती है और 
जब ४६ सेर गेहूं उत्पन्न हो तो खेती बहुत अच्छी समर्ती जाती 
है। पर छासाके पासकी घरतींमें गेहूं ११८ था १६० सेर तक 
पैदा होते हैं । | 

इससे तिब्बतकी खेतीको दुरवख्था प्रगट होती है। यहांके 
लोग कृषिमें परिश्रम नहीं करते हैं और न धरतीके सुधारनेकी 
ही चेष्टा करते है। मेंने एक किखातसे पूछा कि तुम अपने 
खेतोंकों साफ क्‍यों नहीं करते और उसमेंसे पत्थर इत्यादि क्यों 
नहीं निकालते। उत्तरमें उसने कहा-- हमारे यहां ऐसा 
करनेकी रीति नहीं है।' ह 

तिब्बतमें जिन खेतोंमें काशत होती है उनके ऊपर लगान 
लगानेकी एक अदुभुत रीति है। पहले ही कहा जा चुकां है कि 
तिब्बतके लोग गणितसे नितान्त अनभिज्ञ हैं। अतण्व दो याकोंके 
हलसे जितनी धरती जोती जा सके उसके नापसे छगान लगाया 
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जाता है। यदि कोई पूछे तों किसान कहेगा कि मेरे पास आधेें 
दिनकी जोतके अथवा एक दिनकी जोतके खेत हैं | और उसीके 
हिसाबसे डसे लगान देना पड़ता है। वहांके बारेमें आव- 
श्यक बातें जानकर हमलोग आगे बढ़े और प्रायः १५ मील 
चलकर हमलोग ठहर गये। दूसरे दिन ५ मील चलकर हम- 
लोग नाम सोगोगा भोलके किनारे पहु वे ।. इसकी परिधि प्रायः 
१२ मीलकी था। जल इसका बहुत ही निर्मेठ था। यहांसे ७ 
मील चलकर हमछोग ठहर गये। दूसरे दिनसे हमलोग तेजीके 
साथ अथांत्‌ २५ मील प्रतिदिनके हिलाबसे चलने लगे । इसका 
कारण यह था कि अबतक तो हमछोग पहाड़ों और जड़छो मेंसे 
होकर जाते थे । इससे जहां कहीं होता था पशुओंको चरनेके 
लिये छोड़ देते थे। पर अब घी वल्तियोंमेंसे होकर जाना पड़ता था 
इससे चारेकी तकलीफ होती थी | २श्नवंबरकों १९ मील चलकर 
हमलोग ब्रह्मपुत्रके किनारे पहुंचे । यहां नदीकी चौड़ाई प्रायः 
२०० गज़ थी पर गहराई अथाह थी । अतणव हमलोंग घोड़ोंपर 
नहीं उत्तर सकते थे। यहांपर उतरलनेऊे लिये हम को नाव मिली 
जो बिलकुल ही हिन्दुस्तानकी नावोंसे मिलती जुलती थी। 
इसमें ३०--४० आदमियों ओर बीस श्रोड़ोंके लिये स्थान था। 
नदीके उस पार होते ही हमलोग द्हारचे नगरकी सरहदमें 
पहुच गये । यह तिब्बतका तीसरा प्रधान नगर है। अब हम कह 
सकते थे कि हम तिब्बतके भीतर पहु/च गये; क्योंकि तिब्बतका 
दूसरा प्रधान नगर शिगातुज़े केवल पांच दिनकी राहपर था । 
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यह बाईस नवस्थरकी घटना है। २३ को हमली ग साथ ही 
उसी सरायमें रहे। २४ को में उन लोगोंसे बिदा होनेवाला 
था। इससे उनके सत्कारकी प्रशंसामें मेंने उन्हें 'होके क्यू" पढ़* 
कर खुताया। ्ि 

दक्षिणदी ओर एक सराय थी जो चीनके छोगोंकी बनवाई 
हुई थी। यह सराय बहुत बड़ी है पर मुसाफिरोंके ठहरनेका 
कोई बन्दोबस्त नहीं है। इसमें चोनी व्यापारी ओर सरकारी 
सिपाही ठहरते हैं। रातकों हमलोंग इसी सरायमें हरे । यहां 
पहुंचकर हमलोगोंको सत्तोष हुआ कि मार्गमें किसी तरहंका 
विप्न नहीं उपस्थित हुआ और चोर डाकुओंसे भी छटे नहीं 
गये। इस उपलक्ष्यमें हमारे साथियोंने रात खूब आनन्द 
बिताई | | क्‍ 

रातभर उन्होंने शराबखोरी, आमोद्‌ और नाचगानमें बितायी। 
* तारीख २४ नवम्बरको में अपने साथियोंसे विदा हुआ। विदा 
होते समय प्रधानने मुर्के व्याकरणके पढ़ानेके बदले दस रुपये 
दिये और कुछ रुपये अन्य लोगोंने'दिये । इनमेंसे चन्द मेरे साथ 
चलनेवाले थे। इससे में अकेला नहीं था | छामा, छोटे लामा 
और एक नौकर तो मेरे साथ शाक्य मुनिके मन्द्रिकी ओर चले 
और बाकी छोग शिगातज़ेकों रवाना हुए। लामाने मुझे चढ़नेके 
लिये एक घोड़ा दिया था इससे मेरी यात्रा बड़ी ही सुगम हो 
बाई थी । 

यहाँसे हमलोग सीधे दक्षिणकी मोर चले । पांच मोल 
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चलनेपर हमें गेहंके खेत मिले जो बहुत अच्छी अवस्थामें थे। 
तिब्बतमें दहारचे ही एक ऐपा स्थान है जहां गेहूं, जो, मटर 
और मक्खन सस्ता मिल सकता है। पन्द्रह मील चलकर हम- 
लोग ठहर गये। दूसरे दिन प्रायः अटारह मील चलकर हम- 
लोगोंकी शाक्य मुनिका भव्य मन्द्रि दिखलाई पड़ने लगा | यह 
मन्दिर पत्थरकी दीवालोंसे घिरा है जिसकी लंबाई २२० गज, 
ऊ'चाई बीस फीट और चौड़ाई छः फीट थी। इस दीवाहमें 
भीतरसे काछे रडुका मन्दिर जिसके ऊपर सोना मढ़ा थां ओर 
बुद्धकोी विजयपताका फहरा रही थी दिखलाई दे रहा था। 
बाहरस मन्दिर बड़ा ही भव्य और विभूतिमान प्रतीत होता था। 


चालीसवां परिच्छेद 


शाक्य मंदिर । 

रातको ज्ञिस सरायमें हमलोग ठहरे थे वहींसे हमलोगोंतने 
एक पथप्रदशंक लिया और उसीके साथ विहारके दशेनको 
चले। बड़े फाटकसे भीतर घुसकर अनेक छोटे छोटे कमरोंसे 
होते हुए हमछोग प्रधान विहारके सामने पहुचे। पहले तो 
यही प्रतीत हुआ कि यह भवन एकदम बन्द है पर ध्यानसे 
देखनेसे माल्म हुआ कि एक आंगनसे प्रकाश आता है। लाम- 
नेके प्रांगणमें प्रवेशकर हमलोगोंने बजुपाणिकी मूत्तियां द्वारके 
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दोनों तरफ खड़ी देखीं जो प्रायः २५ फीट ऊंची थीौं। 
एकका रड्ढ नीला और दूलरेका छाल था जेंसा कि बहुधा जापांनी 
मन्द्रिंमें हुआ करता है । प्रत्येक मूत्तिका दाहिना पैर कुछ 
ऋूका हुआ और बायां पर कुछ आगे बढ़ा हुआ था। दाहिना 
हाथ आकाशकी ओर उठा और बायां धरतीकी ओर झुका हुआ 
था। इन मूत्तियोंकी देखकर में तिब्बतके कारीगरोंकी प्रशंसा 
किये बिता न रह सका। अन्य देवताओंकी भी मूत्तियां थीं जो 
तीख तोस फीट ऊंची थीं। ' बांयों ओरकी दीवालपर देवताओं 
और साधुओंके चित्र जिंचे हुए थे जिनकी लम्बाई चौबीस फीट 
और चौड़ाई बीस फीट थी। इतने भारी मन्दिरमें एक अंगुल 
भी खान चित्रसे खाली न था। आगे बढ़कर एंक और आंगन 
मिला जो ३६ फीट लम्बा और ३० फीट चौड़ा था । साधारण 
पुरोहित पढ़ते पढ़ाते और आहार करते हैं और बड़े छामा वहीं 
रहते भी हैं। यहांसे हमछोग प्रधान प्रांगणमें गये जहां बोद्ध- 
धर्मके देव देवियोंकी मृत्तिया हैं। इसमें दो दरवाजे हैं, दक्षि- 
णके द्वारसे पुरोहित आते जाते हैं और उत्तरवालेसे दशक । 
भीतर घुसते ही सोनेकी जगमगाहटले हमछोग चकाचोंध 
हो गये । वह दृश्य वर्णनातीत है। छतमें भी सोना मढ़ा 
हुआ था। खस्मोंपर भी सोना चढ़ा था। मूत्तियां जो तीन 
सोसे भी अधिक थीं, सोनेसे मढ़ी थीं। मध्यमें शाक्यमुनि 
बुद्धदेवकी भत्ति थी। यह मूर्ति १५ फीट ऊंची थो। यह मिट्टीकी 
बनी थी और ऊपर सोना चढ़ा हुआ था। इस मूृत्तिके सामने 
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सात जल्के पात्र, मोमबत्तियां और एक मेज अर्थ देनेके लिये 
रखी थी | ये सब बढ़िया सोनेकी थीं । 

जिस सिलसिलेसे थे मूत्तियां रखी थों उन्हें देखकर चित्त 
खिन्न हो जाता था और उनकी बहुमूल्यता फीकी पड़ जाती थी । 
बोद्धशिल्पका यहां अत्युत्तम संग्रह था पर संचय बड़ा बेसिल- 
'सिलेवार था | इसके पोछे एक और कमरा था जो ६० फीट 
चोड़ा और २४० फीट लग्बा था। यहांपर प्राचीन बौद्धग्रस्थों- 
का संग्रह, कुछ पुस्तक नीले कागजपर खुनहरे अक्षरोंमें लिखी 
थीं। कुछ संस्कृत एस्तक ताहके पत्तोंपर लिखी थीं। इनमेंकी 
अधिकांश पुस्तकें इस मन्द्रिके अधिष्ठाता शाक्य परिडत और 
उनके उत्तराधिकारी पुरोहित भारतसे ले गये थे ।. 

तिब्बती भाषाकी धर्मपुस्तकें हाथकी छिल्ती थीं। जिस 
समय हमलोग उस कारेमेंसे निकल रहे थे ओर प्रधान प्रांगणको 
'निरख रह थे उस समय बड़ी दुर्गन्ध भाई। ऐसी दुगनन्‍्ध 
तिब्बतके मन्द्रोंमें साधारण थी। मुझे बड़ा आश्रय्य हुआ 
कि अभीतक मुभ्दे यह दुगन्ध क्‍यों नहीं माछूम हुई थी। 
और यह कहांसे आई ? बात यह थी छि प्रत्येक मन्दिर्में धीके 
दीपक जलते थे। पुरोहित छोग बाय और मक्खतका बचा 
हुआ अंश वहीं फेंक देते हैं जो पड़ा हुआ खड़ा करता है। यही 
दुर्गन्धका कारण था। आश्चय्य तो यह है कि वहांके लोग इस 
गन्धकों उत्तम समभते हैं। इस कमरेके दोनों ओर और भी दो 
कमरे थे जिनमें अन्‍य तरहकी मूर्तियां थीं। उन्तमेंसे एक 
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मूत्ति पदुम चंगनेकी थी जो बहुमूल्य पत्थरोंकी बनी हुई थी। 
पदुम चंगने प्राचीन लामा सम्प्रदायका जन्मदाता था। कमरेकी 
दीवालें और फर्श भी बहुमूवय पत्थरों और रख्ोंसे 
जटित थीं। प्रधान मन्दिरके बाहर ओर भी मकान हैं. जिनमें 
प्रायः ५०० मनुष्य रहते हैं। दक्षिणकी ओर प्रधान गुरु चस्वा- 
पसांग तिनलेका भव्य निवासखान है। 

इनसे हमारी भेंट हुई। इनकी सूत्ति बड़ी ही सौस्य थी। 
ऊपरके कमरेमें वे एक छोटे चबूतरेंक्रे ऊपर बिछी चटाईपर बैठे थे। 
मैंने उनसे शाक्य धर्म ओर अन्य छामा सम्प्रदायमें धर्मभेदके 
बारेमें पूछना चाहा; पर उस दिन वे बहुत व्यस्त थे। अतएणव 
उल्होंने दूसरे दिन बुछाया। बाहर और भी अनेक विशाल 
'भवन थे। मेरे साथियोंने बतलाया कि यह मकान शाक्य को- 
मारित पोचेका है। यह नाम केवल चीनके महाराज और इस 
मन्दिरके बड़े पुरोहितको ही मिल सकता है। जिस मनुष्यसे 
ये महाशय बात कर ले वह भी तिब्बतवासियोंकी द्श्मिं महा- 
पुरुष था। जब वह किसीकी आशीवाद देते हैं तो खाली आशी- 
बाद नहों देते। इनका यह माहात्म्य इस कारण नहीं है कि 
“दिग्गज” परिडत हैं, पर शाक्य परिडतके वंशधर हैं जिन्होंने यह 
विहार बनवाया था। इसीसे इतना सम्मान है। बह विवा- 
हित हैं, मांस भी खाते हैं और कभी कभी मदिरा भी पीते हैं, 
इतना होनेपर भी केवछ सर्वसाधारण ही उनका सम्मान नहीं 
करते वरन द्रलाई लामा भी सामने ज्ञाकर तीन बार दरडवत 
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प्रणाम करते हैं। यह सम्मान बहुत बर्ड छामाकों ही' 
प्राप्त हैं । 

में जब उनसे मिलते गया तो उनको तीन बार प्रणाम नहीं 
किया | इसके लिये मेरे साथियोंने छोटमेपर मेरा तिरस्कार 
किया | पर जब मेंने उस तरह प्रणाम न करनेका कारण बत- 
लाया तो मेरे साथियोंने मेरे कट्टरपनपर बड़ा आश्चय्य किया। 
दूसरे दित जब हमलोग धर्माचार्यसे मिलने गये तो देखा कि वे 
एक बच्चेसे खेल रहे हैं और ऐसा ज्ञात हुआ मानों बह उनका ही 
बच्चा है। मुझे यह देखकर बड़ा सनन्‍्देह हुआ कि क्‍या ऐसे 
पशित्र पुरुष भी विवाह कर सकते हैं ? पर पीछे मुझे ज्ञात 
हुआ कि मेरी आशंका ठोक थी | 

पहले तो मैंने वहां कुछ दित रहकर अध्ययन करनेका 
, विचार किया था पर ऐसे घणित आचार्यके पास पढ़नेकी 
इच्छा न हुई। दूसर दिन में बहांसे चल पड़ा । अब मेरा कोई 
साथी नहीं था, अतएणव अपना सामान अपने ही ऊपर लादा। 
दो दिन चलनेपर फिर तुषार-वृष्टि होने लगी। । 

अतएव मुझे एक ग्रहसख्मके मकानपर ठहर ज्ञाना पड़ा। 
दूसरे दिन तारोख ३० नवस्वस्को' सोभाग्यसे ७, ८ व्यापारो 
मिल गये | इन छोगोंके पास ३०-४० गधे थे । मेंने अपना सामान 
उन व्यापारियोंके हवाले कर दिया। वहांसे चलकर थारू तदी 
पार की और सन्ध्याकों एक गांवमें ठहरे । व्यापारियोंने अपने 
गधोंका बोझ उतारकर छोड़ दिया ओर ये खेतोंमें चरने चले 
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गये। मैंने गधोंकों खेतोंमें चरते देखकर अपने साथियोंसि कहा 
कि ऐसा नहीं करना चाहिये नहीं तो हम पकड़े जायँगे । इसके 
उत्तरमें उन्होंने कहा कि नहीं! यह खेत प्रतिवर्ष नहीं बोये 
जाते हैं। इस समय इन खेतोंमें कुछ नहीं है। प्रति दूसरे उप 
इनमें गेहू बोया जाता है। वहांसे आगे बढ़ा तो मैंने देखा श 
पहाड़ोंमें एक बड़ा भारी मन्दिर बना है। पूछनेपर मालूप हुआ 
कि तिब्बत सरकार एक ज्योतिषीके कथनासुखार इस मन्दिरकों 
बनवा रही है। ज्योतिषीने कहा है कि जहांपर यह भन्दिर बन 
रहा है ठीक उसीके नीयें एक शोता है। यह सोता एक राक्षसका 
मुख है। जबतक यह मन्दिर बनकर उसका मुख बन्द्‌ नहीं कर 
देगा तबतक इस बातका सदा भय रहेगा क्रि वह फूट निकले 
और देशभरको ड्बा दे । 

इस बातका समर्थन एक पुस्तकसे भी हो गया जो चीनसे 
आई थी । इसको किसीने चोरी चोरी इसी मतरूबसे लिणा था। 
मैंने उस पुस्तककों देखा। उसमें ऐसी ही डरानेवाली बात छिखी 
हुई थीं। उसमें लिखा था--संखारमें पाप बहुत होने: लगा 
हे अतएव एक भीषण बाढ़ आवेगी और संसारभरकी बस्तुओंकों 
बहा ले जायगी, अकाल पड़ेगा और लड़ाइयां होंगी | यह पुस्तक 
खगसे आई है इससे जो मनुष्य इसका विश्वास नहीं करेंगा 
उसको शीघ्र ही सत्युद्रड भोगना होगा। 

मेंने कहा यह सब भाटी बातें है, फिर भी सुरे कोई हानि 
नहीं पहुंची । यह पुस्तक चाहे किसी अच्छे ही मतलबके लिये 
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लिखी गई हो पर उसमें ऐसी द्वी व्यर्थी बाते भरी थीं।, 
तिब्बतवासियोंकोी उनके ऊपर ऐसा विश्वास था कि उसका, 
अनुवाद कराकर चारों ओर बांदा जाता था। आश्चय इस 
यातका था कि तिब्बत सरकार इस सूझ्ेतामें पड़कर इतनी बड़ी . 
रकम व्यर्थ व्यय करनेके लिये उद्यत थो। पर किया क्‍या जाय 
जब सर्वेंसाधारण और सरकार दोनों ही इन फकीरों और भटे 
भविष्यद्वक्ताओंके हाथमें हैं । 

इस मन्दिरसे निकलकर मेंने देखा कि चार पांच गिद्ध पा- 
खकी पहाड़ीपर बेठे हैं। पूछनेपर ज्ञात हुआ कि यहां मुदोंकों . 
गिद्धोंके हवाके करनेकी विचित्र प्रथा है। पर उनके पेट भरने 
योग्य मुर्दे इस प्रदेशमें नहीं मिलते । फल यह होता है कि उनके. 
पेट भरनेके लिये मन्दिरसे मांस दिया जाता हे। म्ुतशरीर 
गिद्धोंको केले खिलाये ज्ञाते हैं इसपर हम लासाके व्मेनमें 
छिक्षेंगे । ट 

यहांसे आगे चलकर मुझे एक मन्दिर मिला। वहांपर छोग 
साधनके आठ नियमोंपर चलते हैं। जेसे--मौनसाधन अथवा 
मांसका निषेध। ठिव्बतमें मांसका छोड़ना महत्वका बत 
समभा जाता है। 

दूसरे दिन में नरतंगक मन्द्रिमें पहुचा। वहां छकड़ीके 
बने हुए अक्षरोंका असीम भण्डार है। इन लकड़ीके अक्षरोंसे 
यहाँ पुस्तकें छपती हैं। यही एक छापाखाना है जहां बौद्ध- 
धर्मेकी पुस्तक छपा करतो हैं। यहां तीन सौ छामा इस 
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कामकों निरन्तर करते रहते हैं। यहाँके बड़े लामासे में मिलता | 
यह मजुष्य बातचीतमें बहुत ही चतुर॒था। इसने मुझे बहुतर्स 
बौद्धधर्मेकी बातें बतछाई और मेरे साथ बढ़ते दी सदुभावसे 
घ्यचंहारं किया | 


| आ $  ॥0 मिक' 
इकतालीसवां परिच्छेद । 

“---+३०:----- 

शिगातज़ । 

" दूसरे दिन ५ द्सिम्बरकों प्रायः आठ मील चलतेपर एक 
आसांदकी सुनहली छत दिखलाई पड़ी । इसके पास ही पुरो- 
दितोंके रहनेके भी बहुतले मकान थे और छाल रहुके मन्दिरके 
भवन थे जो इनसे ऊचे थे। यह द्वश्य बहुत ही खुन्दर था। ये 
भवन शिगातज़े नगरमें थे । यह तिब्बतका दूसरा प्रधान नगर! हे 
वह प्रासाद तासी लुनयोंका मन्दिर अर्थात्‌ खुमेरु गिरि है। इस 
मन्दिरंका निर्माता गेनहुन तब था। इस मन्दिरमें ३३०० घुरो- 
हित रहते हैं। कभी २ यह संख्या बढ़कर ५००० तक पहुंच 
जाती है | यद्यपि यह दूसरा प्रधान मन्दिर है तथापि प्रतिष्ठामें 
यह पहंलेके ही बराबर है। इस मन्दिरके चारों ओर सर्वेसाधा- 
रणके मकान हैं जो प्रायः ३५०० हैं। नगरकी जनसंख्या 
३४००० है. पर यह विश्वसनीय नहों ; क्योंकि यहांके लोग 
अंडुंगणित नहीं जानते । 
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मन्दिरमें जाकर मेंने पोटुक खामसान स्थानका पता पूछा 
जहां उत्तरपू् प्रदेशक्े छामा रहते हैं। क्योंकि में- भी डसो 
'अदेशका निवासो बनता था ओर वहीं जाकर ठहरा।. मुझे वहां 
'ठहरकर उन लोगोंसे यथासाध्य ज्ञान प्रात करना था | 

यहांक्रे छामाका पद प्रधानतामें द्वितीय है। यद्यपि, राष्ट्रीय 
शक्ति उसके पास नहों है तथापि दर्जमें जो कि चीनके महा- 
राजने उसे दे रखा है दलाई छामासे सी बढ़कर है। दुलाई 
'लामके मर जानेपर जब्बतक दूसरा दलाई लामा न हो तबतक 
यही उस गद्दीपर बेठता है । द 

इस प्रधान लामाका नाम पनचेन रिनपोचे है। जिस समय 
'मैं बहां पहुंचा था उस समय वह कहीं बाहर गया हुआ था इस- 
लिये छुकूसे मुलाकात न हो सकी। मेंने खुना कि उसकी 
अवस्था प्रायः अठारह वर्षकी है। यहां आकर मेंने अपना यही 
काम कर रखा था कि परिडतों और छामाओंके पास जाऊं 
और उनके साथ घामिक परामश करू । 

एक दिन में द्वितीय लामाके गुरु तसान चेनाबसे मिलते 
गया। इस वृद्ध पुरोहितकी अवस्था प्रायः $७ वर्षकी थी । इसने 
मेरे ऊपर बड़ी दया दिखाई । ये महाशय तीन हज़ार छामाओंमें 
सबसे उत्तम बैंयाकरण माने जाते थे अतएव मैंने उनसे व्या 
करणके विषयमें कुछ प्रश्न किये। प्रश्न भी ऐसे किये जो मुझे 
अधिक ज्ञात थे जिससे मु ज्ञात हो जाय कि उनकी कहांतक 
पहुंच है। पर वे उत्त प्रश्नोंका उत्तर न दे सके । उन्होंने कहा- 
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कि इनका उस्तर में नहीं दे सकता पर छासा जाते समय एन- 
गनमें तुम्हें एक वेद्य ' मिलेगा ज्ञो बहुत अच्छा' वेयाकरण है।' 
फदाचित वह तुम्हें सन्तुष्ट कर सके ।' में प्रसन्नतापूर्वक वहांसे" 
विदा हुआ । तिव्बतमें भारतवर्षले आयुर्वेद, इ्जीनियरिडू, दर्शन, 
धर्म तथा. गायन विद्याका सेकड़ों वर्ष पहले प्रचार किया गया 
था पर आज एक भी तिब्बती ऐसा नहों है ज्ञो इसका लेशमात्र' 
भी ज्ञान रखता हो। _ आजकल यहां जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं 
उनकी संख्या परिप्तित है। अधिकांश संख्या उन्होंकी है जो 
झरकारी नौकरीमें, सरकारी कागज़ोंकों लिखने पढ़नेफे लिये' 
साधारण व्याकरणकी शिक्षों प्राप्त करते हैं। इसलिये कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं कि वहांके विद्वान बुद्धधर्ममें इतनी रुचि 
और तत्परता दिखलाते पर इतिहास और विज्ञानके विषयमें 
कुछ नहीं जानते ।...' 

कुछ दिनों वहाँ ठहरकर में चलने ही वाछा था कि मालूम 
हुआ कि द्वितीय छामा नगरमें आते हैं। में भो उनकी सवारो' 
देखनेके लिये गया । में पहले कह चुका हूं कि तिब्बतमें पक्की 
खड़क नहीं हैं। अतण्व जिस पगडण्डीले छोग बहुत आया 
आया करते थे उसीसे होकर सवारो निकली | दोनों आर हूम्बी' 
ऊम्बी लकड़ियोंमें मशाले' जल रही थीं। सड़क्के दोनों ओर 
द्शेकोंके ठड्ठ लगे हुए थे। थोड़ो देर पीछे द्वितीय छापा एक 
श्ुनहरी पालकोमें बठे हुए निकले। लामा महाशय रेशमी वरस्तर' 
पहने हुए थे। पालकीके पीछे प्रायः तीन सो अप्वारोही ये ।. उन्द 
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 छोगोंके पास हथियारोंके बदले बौद्धधर्मके पूजाका सामान 
था। खाथमें देशी बाजा और ढोल भी थे। यह द्वश्य इतना 
आकर्षक था कि उसे देखकर मेंने अपनेकों धन्य समझा | 

रातको आकर मैंने अपने साथी छामाओंकों बोद्धधर्मके 
'ऊपर एक व्याख्यान खुनाया। इस व्याख्यानकों खुनकर वे 
बड़े प्रसन्न हुए। उन छोगोंने कहा कि हमलोगोंकी बौद्धधर्मकी 
रुढ़ि शिक्षामें ज़रा भी तबीयत नहीं छगती क्योंकि हमलींग कुछ 
समझ नहीं सकते। पर आज मेरा व्याख्यान इतना सरल ओर 
मनोहर था कि बुद्ध-धर्के प्रति हमलोगोंके हृदयमें एक तरहका 
उत्साह उत्पन्न हो गया है|. यहांके ढामाओंकी इस जज्ञताप्र 
दुःख होता है | 

मुर्के मालूम हुआ कि इस मन्द्रिके पुरोहित घर्मके बहुत पक्के 
हैं। केचल मदिरापान उनमें एक दोष है। इसके बारेमे एक 
विचित्र कहावत प्रचलित है। एक बार छासाके दूलाई लामा 
यहांके प्रधात छामासे मिले। दुलाई छामाने कहा कि मुर्के इस 
बातका बड़ा दुःख है कि मेरे लामा लोग तम्बाकू पीते हैं। पत- 
चेन रिनपोचने इस बातपर खेद प्रगट करते हुए.कहा कि मेरे 
यहांके लामा मद्रिपान करते हें। उन दोनोंने इस बातका 
निर्णय करना चाहा कि इन दोनोंमें कौन बुरा है और इतके 
छुड़ानेकी कोई व्यवस्था हो सकती है कि नहों । पर उनके प्रभा- 
वसे भी कोई छामभ्न न हुआ और वे दुर्गंण अब भी प्रचलित हैं। 
'पर मदिरापान रोकनेके लिये एक नियम बनाया जब कोई. 


नशा 
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लामा बाहरसे घप्तकंर आता था तो उसे पहरेपर अपने मुंहकी 
परीक्षा करानी पड़ती थी। यदि उसके मुखसे मद्रिकी गन्ध आती 
थी तो तत्क्षण ही. उसे दृर॒ड मिलता था। कभी कभी पुरोहित छोग 
_मद्राकी वदव छिपानेके लिये छहसुन या प्याज खा लिया करते 
थे। जिसकी कड़ी गन्धमें मद्रिका गन्ध छिप जाया करता था। 
तारीख १५ दिसम्बरका प्रायः १० बच्े दिनके में मन्दिरसे 
बिंदा हुआ ओर नगरके बीख होकर दो मील चलनेपर मुझे 
तसाथ्‌ नदीका पुझ मिला। इस पुरलका नाम सम्बाशार है।. 
इसकी ठग्बाई ३६० और चोड़ाई ८ गज़ है। इस पुरूकी बना- 
व साधारण पुलोंकी बनावटसे प्रिन्न है। वहांसे चार मील 
आगे बढ़नेपर ब्रह्मपुत्र नदी मिली | यहांसे बारह मीलपर पी' 
नामक गांव हैं। रातकों वहीं एक गरीब किसानके घरपर में 
ठहरा। चहांपर घासकी जड़ें ईघनके काममें छाई जाती थीं । 
वहां मेंने पक बारह वर्षके छड़केको आगके पास बैठे हुए 
पढ़ते देखा | उसके हाथमें एक बांसको कलम थी और वह खड़िया 
मिट्टीसे पोती हुई तस्तीपर लिख रहा था। चह बारबार अपने 
पिताकी दिखा लाया करता ओर वह संशोधन कर देता था। 
इस आर्थिक दुरवस्थामें उनके कठिन परिश्रमको देखकर मुझे 
आश्चर्य हुआ। पर पीछे मुक्के इसका कारण मालूम हुआ। यदि 
वहांके किसान पढ़ना ओर हिसाब करना न जानें ता जमींदार 
उन्हें खब लूटते हैं। पढ़ने लिखनेमें ये लोग छासावालोंसे कहीं 
दत्तचित्त हैं। रातको मैंने उन्हें धार्मिक शिक्षा दी। 
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प्रातःकाल ७ मील चलकर एक पहाड़ीपर मुझे दो मकान 
दिल्ललाई दिये। यहींपर वह प्रसिद्ध वेयाकस्ण रहता था। दी 
मीलकी पहाड़ी चढ़कर में उसके पास पहुंचा । ऊपर पहुंचकर 
मुकझे मालूम हुआ कि एक मकानमें दो सो महत्त रहते हैं. ओर 
दूसरेमें ७२ महन्तिन रहती हैं। रातको में वहीं ठहर गया। 
दूसरे दिन प्रधाव पुरोहितसे मुलाकात हुई । उसे व्याकरण ओर 
छन्दका कुछ भी ज्ञान नहीं था। उससे बुद्धधमेंपर साधारण 
बातचीत हुई । उसने भी उसी व्याकरणीको चर्चा की । 

यहांसे बिदा होकर में उस वेयाकरणके पास पहुंचा ओर 
उसे कुछ मेंट दी। साधारण आतिथ्यके बाद उन्होंने मुझसे 
पूछा--'तुम तिवबती भाषा कितने दिनोंसे पढ़ रहे हो ?” मैंने 
उत्तर दिया, तीन वर्षत। उन्होंने चकित होकर कहा--'किसीं 
विदेशी भाषाकों सीखनेके लिये यह समय बहुत थोड़ा है ।” 
उन्होंने व्याकरणके कुछ साधारण प्रश्न मुझसे किये जिनका मेंने 
सहज़में उत्तर दिया। मेंने उनसे पूछा, तिब्बती भाषामें सबसे 
अच्छा व्याकरण कोन है। उन्‍होंने उत्तर दिया कि नयुछच- 
छाप्राका। में जानता था कि नगुलचूछामाका व्याकरण एकदम 
अधूरा है। अतएव मेंने पूछा कि सितूलामाके व्याकरणके अनुसार 
यहां क्‍यों नहीं पढ़ाई होती । पर आश्चयकी बात थी कि लितू- 
छामाका उन्होंने नाम भी नहीं सुना था। मेंने उनसे पूछा कि 
तिब्बती भाषामें आप कितने खर मानते हैं। उन्होंने उत्तर 
दिया कि सोलह खर हैं। पर वास्तवमें १६ रवर संस्कृतमें हें 
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'तिध्यंती भाषामें केचल पांच ही हैं। मेंने कहा कि लोग कहते 
हैं कि इस भाषामें पांच ही स्वर हैं. इस विषयमें आपका क्‍या 
मत है, यह सुनकर वह बहुत ही लश्जित हुआ ओर मुझसे 
क्षमा मांगने लगा । उनसे मिलकर मुम्गे विशेष सन्‍्तोष न हुआ । 
'डनफे पाससे बिदा होकर जब में घरपर आया तो एक लामाने 
पूछा कि वेद्यराजसे किस विष्यपर बातचीत हुई थी।. मेंने 
उत्तर दिया कि व्याकरणपर | यह छुनकर उसने कहा “हां 
ठीक है वे व्याकरणके दिग्गज परिडत है। यहां तसानमें उनके 
बरावरका दूसरा नहों है। इस दो बारके मिलनेसे मनुष्यको 
कुछ लाभ नहों हों सकता | यदि आपको व्याकरणसे प्रेम हो तो 
'कमसे कम २-३ वर्ष उनके पास पढ़िये । में बहुत समयसे उनसे 
पढ़ रहा ह' पर अभीतक कुछ भा नहीं आया है ।'' 
लाभाकी ये बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई जो उसे बुरी 

'छगी | दूसरे दिन तारीख १८ द्सिम्बरकों फिर ब्रह्मपुत्रके किनारे 
पहुंचे । नदी पारकर में आगे बढ़ा और पम्बोरि-ओं-चेके 
मन्द्रिफे नजदीक पहुंचा होऊंगा कि सहसा किसीने मुझे 
'शुकारकर रोका | 
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अछुत शक्ति 
'पीछे फिरकर मेंने देखा कि दो बलवान मनुष्य हाथमें तिब्बती 

तलवार लिये छड़े हैं। मेंने उनसे पूछा कि क्‍या चाहते हो | 
दोनोंमेंसे छोटेने एक पत्थर उठाकर मुकसे धमका कर कहा 
चुप रहो ! भागे नहीं कि मारे गये । यह सुनकर में वहीं पत्थर- 
पर बेठ गया। उन्होंने आगे बढ़कर मेरी लाठी पकड़ ली और 
' पूछा तुम्दारे पास क्या है ओर' तुम कहांसे आते हो ! 

में यात्री ह' तिसेसे आ रहा ह' !! 

तुम्हारे पास कुछ रुपया है !' 

हां कुछ है पर आपके लेनेमर नहीं है क्‍योंकि जंगथंगममी मैं 
लूटा जा चुका हूं । 

(तुम्हारी पीठपर क्‍या है 

(कुछ पुस्तक और भोजनका सामान ।' 

खोलकर दिघलाओ उसमें रुपया भो हो सकता है !! 

“नहीं, रुपया मेरी जेबमें है। गठरीमें नहों दे। में पुरोहित 
हूं अतएव मूठ कदांपि न बोलंगा। तुमको जो कुछ चाहिये 
लेलो।' 

में उनकी रुपया देना ही चाहता था कि तीन अशभ्वारोही 
हमारी ओर आते हुए दिखलाई पड़े। उनको देखते हो डाकू 
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लोग लाठी इत्यादि सब छोड़कर भागे। इस तरह में बच 
गया | 

अश्वारोहियोंने आकर मुकसे पूछा--'ये लोग कौन थे? 
मेंने कहा थे मुझसे मेरा रुपया और सामान लेना चाहते थे ॥ 
ग्रह सुनकर उन्होंने कहा 'सामनेवाले मन्दिरमें चले जाओ वहां 
तुम निदकशटक रह सकोगे |! 

में उन्हें धन्यवाद देकर मन्दिरकी ओर चला ओर अश्वारोही 
पच्छिम चले गये। रातको वहाँ ठहरकर में भागे बढ़ा । ओर 
नियामोहोता ग्राममें पहुंचा। इसी भांति यात्रा करते करते' 
तारीख १२ जनवरीको में एक और मन्दिरमें पहुंचा। यहांका 
पण्डा बड़ा ही गंचार था। उसने बिना किसी विचारके मुझसे 
कहा कि में उसके भाग्यकी बात बतलाऊं। क्योंकि मुरूमें' 
सर्वंसाधारणकी अपेक्षा उसे कुछ विशेषता मालूम हुई | मेंने यह 
विद्या कभी नहीं पढ़ी थी पर इन मूठ विश्वासी तिब्बतवासियों- 
को में फिर शिक्षा देना चाहता था। इससे मैंने कहा मुझे तुम्हारे 
लिये बहुत दुःख है| तुमको आमदनो काफी होती है | पर दूस- 
रोके कारण तुम्हें सदा कष्ट र्ेलना पड़ता हैं। तुम्हारा भविष्य 
अन्धकारमय है। यह बिलछकुल टोक निकला | डसको मुकपर 
विश्वास हो गया। मेरी देवीशक्ति देखकर उसे यहांतक आश्चर्य, 
हुआ कि वह अपने पड़ोसी पक्र अमीरके घर गया ओर सब हाल 
जाकर कह सुनाया । उसी दिन सन्ध्याकों एक सुन्द्री जो कि 
उस अमीर की स्त्री थी अपने बच्चेको लेकर आई और रेखा देख - 
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नेक लिये प्रार्थना करने लगी। में इस बातसे तनिक भी न घब- 
राया | मैंने उसको रोगी ओर निबल देखकर सम लिया कि 
यह बाछूक बहुत दिनोंतक जीवित नहीं रह सकता । अतएव मेंनें 
उससे ऐसा कह दिया। उसने मुझसे पूछा कि क्‍या इसके 
बचानेका कोई उपाय है ? मेंने कहा कि हां देवाराधनासे सम्भव 
है | संयोगवश दूसरे ही दिन वह बच्चा सख्त बीमार हो गया।. 
उसके घरके लोगोंको मेरी देवीशक्तिपर पूरा विश्वास हों गया। 
उन्होंने तुरन्त मुझे बछा भेजा और मुझसे देवाराधनाके लिये प्रार्थना 
की। में वहां गया, पर धर्मेपुस्तक मेरें पास नहीं थी अतणव' 
एक आदमी राग लांगवाके पास उसका लानेके लिये भेजा गया ।, 
इस बीचमें में ध्यानस्थ होकर बेठ गया। थोड़ी देरमें घरमेंसे' 
रोनेका शब्द सुनाई पड़ा । मेरी समझूमें कुछ न आया । पर मेंने: 
वहांसे उठकर ज्ञाना उचित न समरा। थोड़ी देर पीछे ग्रह: 
स्वामिनी मेरें पास आई ओर बोली कि वह बच्चा मर गया। 
तुम उसको चलकर बचाओ । मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ 
कि मेरी बात क्योंकर सश्चो हों गई। भीतर ज्ञाकर देखा तो 
बच्चा बिलकुल अचेत और ठंढा हो गया था । 

मेंने नाड़ी देखी । वह मन्द्‌ मन्द्‌ चल रही थी । मेंने कुछ पु- 
स्तके वेद्यककी पढ़ो थीं। मु्दे मालूम हुआ कि इसके मस्तिष्कपर 
कोई दबाव पड़ा है जिससे यह अचेत हो गया है। मैंने ठरढहा 
पानी मांगा और एक कपड़ा भिगोकर उसके सिरपर रख दिया 
ओर में उसके हाथ पेर और गरदन धीरे धीरे मलने लगा।, 
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थोड़ी देरमें बच्चेकोी होश आई। आप समझ सकते हैं उस 
बच्चेकी दादीको कितना हर हुआ होगा ज्ञब कि उसने देखा 
बच्चा, मरकर फिर जीवित हो उठा दै। मैंने उससे चुपचाप 
बैठे रहनेकी और उसके शरीरको धीरे धीरे मलते रहनेको कहा | 
'मैरी इस देवीशक्तिसे वहांपर मेरा बड़ा सम्मान हुआ और उन 
'छोगोंने मु्के चहां ठहर कर धर्मपुस्तक पढ़नेके लिये कहा । 
वहां में जाड़ेके दिनोंमें दी महीने ठ5हरा। धमपुस्तकके पढ़नेके 
अतिरिक्त मैं अपनी किताबोंकों भी पढ़ा करता था। जो समय 
बाकी बचता था उसमें बाहर सेरकों निकछ जाया करता था | 
'मेरी हवाखोरीमें बहुतसे बच्चे मेरे साथ हों ज्ञाया करते थे। 
उनमें एक वह भी था जिसको मेंने बचाया था । मुझे बच्चोंसे 
'बहुत प्रेम था और में उनको इस भाँति रखता था मानों वह 
मेरे.ही लड़के हो । 


तेतालीसवां परिच्छेद 
तिध्बतके रीतिरिवाज 


' ठिब्बतके लोग बड़े ही गन्दे होते हैं। जिस घरमें में टिका 
हुआ था उसमें प्रायः बीस नोकर थे। वे छोग नित्य मेरे लिये 
चाय लाया करते थे। वे प्यालेकी कभी न धोते थे। यदि में उनसे 
'कद्दता कि प्याला गन्दा है तो वे उत्तर देते-कलही रातकों आपने 
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ही तो चाय पी थी ? वे लोग प्यालेकों मैछा तमी समझते हैं जब 
उसमें कोई नीचे दर्जेका मनुष्य चाय पी लेता है। पर रुवय॑' 
अपने अथवा बराबर दर्जेवालोंके प्रयुक्त पात्रकों वे जूठा नहीं” 
मानते चाहे वह कितना ही गन्दा क्यों न हो । 

यदि में नोकरसे प्याला धो लानेके लिये कहता तो वह उसे : 
अपने आस्तीनसे पोंछ देता, आस्तीन इसी तरहके प्रयोगसे एक- 
दम काला हो गया था। वे इस तरह साफकर उसमें: चाय 
डाल देते थे। ु । 

ऐसे गन्दे प्यालेमें कोई वस्तु पीना असम्भव था। पर में: 
सफाईकी तरफ इतना जोर इस कारण.नहीं दे सकता था कि. 
सम्भव था मेरा भेद्‌ खुल जाय । बतंनोंका न घोना इतना गदा' 
नहीं है ज्ञितना शौच आदिके बाद गुप्तत्यानका न धोना है। यह 
हालत बड़े बड़े लामाओंसे लेकर छोटे छोटे चरवाहों तककी' 
है। मुर्झे शोचके समय जलका प्रयोग करते देखकर बड़े ओर 
छोटे सबोने मेरा परिहास किया | इसके लिये में छाचार था। 

उनके यही काम गन्दे नहीं होते थे कि वे अपने शरीरको नहीं. 
भोते। कितनोंने तो पैदाइशके बादसे कमी भी शरीरको नहीं' 
घोया है। आपको इस बातसे . आश्रय होगा । देहातके लोग 
ओर अधिकांश शहरके लोग भी इस बातका अभिमान करते हैं 
कि उन्होंने अपना बदन कभी साफ नहीं किया है। यदि कोई: 
अपना हाथ भी धोये तो उसका. परिहास किया ज्ञाता है। अत- 
एवं शरीरभरमें हथेली और आंखों होमें मेल नहीं दिखाई देती: 








हि । तिब्ब्रतमें तीन वर्ष 


३4७४ नदी जी की मनन री शक न आम लीफिजल 5 





अन्यथा सम्पू्ण शरोर मठ्से काला होज़ाता है| शहरके रहनेवाए्डे 
समय पुरुष और पुरोहित छोग कभी कभी अपने मुख और हाथोंको 
'थो डालते हैं | शेष शरीर ज्यों का त्यों काला बना रहता है। 
उनकी गरदन और पीठ इत्यादि बेसी ही काली हो जातो हैं 
जेसी अफ्रिकाफे हवशियोंकी हैं| पर उनके हाथ उज्ले क्यों रहते 
हैं, इसका कारण यह है कि आटा गू'घते समय हाथोंका मैत् 
आटेमें चढ़ा जाता है। अतणव उनके भोजनमें आदा शोर 
'मैल मिली रहती है । पर ऐसी घुृणित व्यवस्था वे क्‍यों रख्वते 
हैं। उन लोगोंमें मिथ्या विश्वास है कि यदि वे अपने शरीरको 
धोचें तो उनका सौभाग्य भी घुल जावेगा | पर यह बात मध्य- 
तिब्बतमें नहीं है । 

सगाई होनेके समय केवल बहूका मुख देखने द्वीसे काम नहों 
चलता है.। यह भी देखना पड़ता है. कि उसके शरीरपर कितनी 
मैल जमी है । यदि उसकी आंषोंके अतिरिक अन्य सब अ'ग 
गन्दे'है और उसका वस्र मेठ और मकक्‍्खनके कारण चमक रहे 
हैं तो वह बड़ी भाग्यशाली बहू है अन्यथा वह बड़ी अमामिन हे; 
क्योकि सफाई: करनेमें उसका भाग्य घुल गया। लड़कियां मो 
इसी घूढ़ विश्वासकों मानती हैं। वें भी ऐसे दी स्वामीको चा- 
हती हैं जो अधिकसे अधिक मेल शरीरपर चढ़ाये हो। 
में जानता हूं कि मेरी बातपर लोग सहसा विश्वास न करेंगे 
ओर जबतक में अपनी आंखों न देखा था तबतक मेरी भी 
यही दशा थी । नीचे दर्जेके छोग कपड़े नहीं बदलते। नाक 
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कबड़ों दी में साफ करते हैं। कपड़ोंके ऊपर मैल और मक्खन 
जमकर वह चमड़ेकी भांति कड़ा हो ज्ञाता है। पर ऊ'चे. दर्जके 
मनुष्य और पुरोहित द्वाथ मुंह भी धोते हें और कपड़े भी . साफ 
रखते हैं । क्‍ । 
इन घृणित रीतियोंके कारण किख्रीके यद्दांका तिमन्‍्त्रण 

स्वीकार करते समय मुझे बड़ा क्ुश होता था | तसरंगमे रह- 
कर मेंने ऐसी आदतें डालनेकी चेष्टा की थी पर फिर भी अपने 
'चित्तको पूर्णतया बेसा नहीं बना सका था| इन सब बातोंके 
होते हुए भी चहाँका प्राकृतिक सौन्दर्य देखकर मुर्य हो जाता 
था। क्‍ 

इन छोगोंकी गिनती मी विचित्र प्रकारकी होती हे। कौन 
दिन कब पड़ेया यह कोई नहीं बता सकता। छझुमीतेकझे अजुसार 
एक दिन घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जब कभी उनकी 
गणनामें फर्क पड़ता है ता कई आदमी एकत्र होकर निर्णय कर 
छेते हैं। नये चर्षका समारोह सरकारी वर्षके अनुसार होता 
है। ' 

नये वर्षके दिन लाल रंगके रेशमका एक कपड़ा बनाया जाता 
है ओर वह भूने हुए आटेकी ढेरमें गाड दिया ज्ञाता है उसके 
ऊपर सूखे अंगूर इत्यादि रख दिये जाते हैं। शुदरुवामी पहले 
कुछ फर्लोंको उठाता है ओर तीन बेर घुमकर उनको खा लेता है। 
डस्रके बाद उसकी ख्री, मेहमान: ओर नौकर चाकर अनुकरण 
करते हैं। फिर चाय आती है और खाने। पीना होता है पर बधाई 





न 
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देनेकी प्रथा यहां नहीं हे। ये लोग सूखा मांस, कच्चा 
माँस और उबाला मांस खाते हैं। पर भुना मांस इनके थहां 
निषिद्ध है । 

तिब्बतमें मछली बहुत होती है पर तिब्बतके छोग मछलोी' 
नहीं खाते। ये याक, बकरी ओर भेड़का मांस खाते हैं। मछ- 
लीका ख्लाना पाप है। इनके यहां खूभर भो खाया जाता है पर 
वही लोग खाते हैं ज्ञिकका चीनियोंसे सम्पक है। 

प्रातः कृत्यके बाद वे पुनः दस बजे चाय, शराब, रोटी और 
फल खाते हैं। दिनके दो बजे बढ़िया खाना जिसमें अण्डो भी 
होते हैं, खाते हैं। यहां एक प्रकारकी मूली होती है उसे ये लोग 
बड़े प्रेमसे खाते हैं। दाजिलिंगमें मेंने देखा कि यहांके लोग 
रोंटी तिब्बतसे ही मंगाकर खाते हैं। हिन्दुस्तानमें वेसी 
रोटी तेयार हो सकती है। पर वे लोग तिव्बतकी बनी हुई 
रोटीकों अधिक चाहते हैं। इस तरह नया वर्ष आया। वहां रह- 
कर तिब्बतियोंके रीतिरिवाजके बारेमें मुझे बड़ी ज्ञानकारी' 
हो गई। | 

ता: १७ माचकों मेंने वहांसे बिदा होनेका संकद्प किया 
क्योंकि गर्मोके दिन आगये थे । 

चलते सप्रय मुझे कुछ रुपये और पुरोहितोंका आमा मिला। 
यह लाल रंगको ऊनका बना हुआ था। उन्होंने मेरा बोरा ढोनेफे: 
लिये एक नौकर दे दिया। वे सवारीके लिये घोड़ा न दे सके 
क्योंकि सभी घोड़े बाहर चले गये थे । 
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चहांसे प्रायः दस मोल चलनेपर याकचू नदीके किनारे 
चीलम्गांवमें पहुचा । रातकी वहीं रहा । वहांसे चलकर थोड़ी 
दुरपर मुझे एक श्वेत रंगका मकान दिखाई पड़ा। यह नतो 
मन्दिरही मालूप होता था ओर न पुरोहितोंके रहनेका स्थान ही। 
पूछनेपर मालूम हुआ कि वह ओलोके रोकनैका मन्दिर हे। 

मुर्के यह सुनकर आश्चय्य हुआ ओर अपने साथीकी बातका 
विश्वास भी नहीं हुआ | पर छासा पहु'चकर मुर्क मारूम हुआ 
कि मेरा साथो सत्य ऋहता था। गमियोंमें गेहँकी फसल तैयार 
होती है और इन्हों दिनोंमें भोले गिरते हैं ज्ञिससे कि खेती नष्ट 
हो ज्ञाती है ओर तिब्बतवासी भूखों मरने लगते हैं। अतएव इन 
भोलोंसे वे बहुत भयभीत रहते हैं। यही कारण है कि ओले 
रोकनेकी उन्होंने एक विचिन्न रीति निकाली है । 

तिब्बतके छोगोंको छामाओोंके ऊपर ऐसा विश्वास है कि 
वह जो कुछ कह देते हें वही उनके लिये पत्थरपर लकीर हो 
जाती है। छामाओंने उन्हें यह समम्छा रखा है कि आठ रास « 
हैं जो मनुष्ययों हानि पहुचाते हैं। यही राक्षस ऊपर 
स्वग में जाड़ेके दिनोंमें जब कि बरफ बहुत गिरतों है उसे 
इकट्ठा करके ओले बनाकर रख छोड़ते हैं और गर्मियोंमें जब 
'फसल पकती है वे उत्त ओलछोंकों फललके ऊपर फेकते हैं। इस- 
के लिये लामाओंकों एकान्तमें मिट्टीके ओछे बनाने पड़ते हैं और 
उसके ऊपर मन्त्र पढ़ा जाता है और जब आवश्यकता होतो है 
तब उनको हृथियारोंकी भांति काम्रमें लाते हैं। इस कामके . 

... १२ 
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लिये चुने हुए पवित्र लामा ही नियुक्त होते हैं और एक गांवमें 
प्रायः एक लामा इस कामके लिये होता है । 

यह काम लामालोग जाड़ेके दिनोंमें करते हैं। यहां केवल' 
दो ही ऋतु होती हैं अर्थात्‌ जाड़ा और गर्मी ।. यद्यपि यहांकी 
पुस्तकोंमें चार ऋतुओंका वर्णन है। गर्मी १५ मार्चेसे १५ खित- 
म्बरतक रहती है । वर्षका शेष भाग जाड़ा माना जाता है । 

माथे अप्रेलमें खेतीका काम आरम्म हो जाता है और ओलोंके 
बचानेवाले लापता उसी सम्रय पहाड़ीके ऊपर उस मब्दिरमें चले 
जाते हैं। यह मन्दिर सबसे ऊ'ची पहाड़ीपर बना हुआ है क्योंकि 
यहांसे यह बात खुभीतेसे जानी जा सकती है कि ओलेवाले 
बादल किधरसे आ रहे हें। 

जबतक फसल छोटी रहती है तश्तक तो समय पिलनेपर 
लामा अपने घर आते जाते रहते हैं, पर जूनमें फलछ बढ़ जाती 
है तब डसकी रक्षाकी जरूरत पड़ती है और फिर वह मन्दिर 
नहीं छोड़ सकता। वह अप्रना अधिक समय पूजा, वन्दना 
और प्रार्थनामें बिताता है। ओले भी उसी समय अधिक गिरते 
हैं जब फसल तेयारीपर आती है। इस समय लामाकों उसकी 
रक्षाके लिये अपनी सारी शक्ति लगा देनी पड़ती है । 

जिस समय ओले गिरने आरम्म होते हैं उस समय पुरो- 
हित अपनी माला लेकर मन्द्रिसे बाहर निकलता है और ठीक 
उसी तरह शरीर संचालन करता है ज्ञिस तरह कोई अपने 
, बेरीसे युद्ध करता हो। यदि पेसा करनेसे ओोले बन्द हो गये 
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तो ठीक है ,नहीं तो वह ओर भी अधिक क्रोधित होकर अपने 
जादूके गुलले फेंक २ कर मारता है। मानों घह बादलोंकों उन 
गुलोंसे चूर्ण कर देगा | यदि्‌ इसपर भी ओले न बन्द हुए तो 
बह अपने कपड़े फाड़ फाड़कर आकाशमें फेंकता है। ओलडॉको 
रोकनेमें वह एकद्म पागल हो जाता है। .यदि ऐसा करनेसे 
ओले बन्द हो गये तो गांवके छोंग आते हैं ओर उसके इस परि- 
भ्रमसे बहुत प्रसन्न होते हैं ओर उसको यथाशक्ति मेंट देते हैं। 
और यदि ओलोंने खेतीका सत्यानाश कर दिया और छामाका 
परिश्रम व्यर्थ गया तो छामाको जुर्माना किया जाता है। इस 
सेवाके लिये उनको द्क्षिणा भी बहुत प्रिला करती है. जिसके 
कारण वे लोग मितव्ययिताकों पांख नहीं फटकने देते। पर 
: साथ ही साथ यदि ओलोंने हानि पहुचाई तो अर्थंदरड तो देना 
ही पड़ता है उसके अतिरिक्त कभी कभी कोड़े भी खाने 
पड़ते हैं । । 
इसके अतिरिक्त यहां एक दूसरी प्रथा प्रचलित हैं। कौन 
जिले किसके अधिकारमें रहेंगे इसका निर्णय करना छामाके 
हाथमें रहता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक वर्षकी फस- 
लका वही जिम्मेदार है | इस तरह वह निर्णयका काम भी करता 
है जिसके लिये उसे पर्यात वेतन मिलता है। इस तरह ये लोग 
बड़े धनी प्रतीत होते होंगे पर तिब्वतके डस सम्प्रदायके लामा 
दरिद्र रहते हैं। क्योंकि “मुफ्त माल दिल बेरहम” वाली कहा- 
व॒त ये पूर्णतः चरितार्थ करते हैं पर इनको प्रतिष्ठा अधिक है। 
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इस मन्दिरसे सात मील पूर्व चलकर में यासे नगरमें पहु'चा। 
उसके पूर्वे एक पहाड़ है उससे याकचू नामक एक नदी निक- 
लती है जो ब्रह्मपत्रकी सहायक है। इससे दो मीलपर एक 
आऑंल है जो मेरी समझूमें संसारमरमें सबसे बड़ी है। इसका 
नाम यामदोसो है । पर मांगोलिक लोग इसका नाम पालछती बत- 
लाते हैं। पालती एक नगरका नाम है जो इस फीलके निकट है। 
इसकी परिधि १८० मील है। इसके बीचमें एक टापू है जिसके 
ऊपर'पहाड़ है। छोग कहते हैं कि दापू अन्य झोलोंमें है, पर 
यह टापू सबसे बड़ा है। पर वास्तवमें यह टापू नहीं क्योंकि 
यह दो तरफसे ग्रामभूमिसे मिला है । 

यहांका द्वश्य वर्णनातीत है | हिमालयकी तुंग चोटियां कतार 
बांधकर दक्षिणपूर्वेसि आरंभ होकर दक्षिणपश्चिमकी ओर गई 
हैं जिसले भोलके सौनन्‍्दयने अनुपम रूप धारण कर लिया है। 
जब कभी वृफान उठता है तो जलकी तरंगें आकर पहाड़ोंसे 
टकराती हैं। इसले जो गजन पेदा होती है. उसकी मधुरता 
शब्दोंमें नहीं कही जा सकती | पहाड़पर लड़ा होकर जो दृश्य 
मेंने देखा वह आज़ भी आंखोंके सामने नाच रहा है। 

यहांसे ४मील पूर्व चलकर में पाछती नगर पहुचचा। इस 
नगरमें एक महल है । उस फौलमें इस महलका प्रतिविम्ब बहुत 
ही मनोहर दिखाई देता है । 

इसी महलके नीचे में ठहर गया, दूसरे दिन प्रातःकाछ 
ह बजे ही चल पड़ा ।: मागका द्वए्य बड़ा ही मनोहर था। 
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पर रास्ता इतना ही बोहड़ था कि कभी कभी तो ठोकर खाकर 
गिर पड़ता था और कभी बरफमें धंस ज्ञाता था । 

यहांसे आगे चलनेपर मुे एक भील मिली जितका पानी 
बहुत विषेला है। इसके विषेले होनेका एक अट्ठुत किस्सा 
वहां मेंने सुना। प्रायः बीस वर्ष हुए एक हिन्दुस्तानी शरत्‌चन्द्र 
दास अश्रेज्ञोंका भेजा हुआ यहां आया था । उसने ऐसा मन्त्र 
पढ़ा कि इस सोतेका पानी रक्तवर्ण हो शया। पीछे एक 
छामाने आकर इस पानीका रडूः तो बदल दिया पर बिषको दूर 
न कर सका | 

वास्तवमें इस फौलके पास ऐसी बस्तुए' हैं जिनके कारण 
इसका पानी विषेला हो सकता है। यहों ठहरकर हमलोगोंने 
भोजन किया | यहां हमको एक नेपाली यात्री मिला। यह 
बड़ा ही हंसोड़ था | इसका और मेरा साथ हो गया। 








चवालीसवां परिच्छेद 


लासाके पथपर । 
इस नेपाली सिपाहीसे मुररे राहमें बहुत आराम मिला | 
छासामें नेपालका जो वज्ञीर रहता है उसीके लिपाहियोमेंसे यह 
एक था। उसको अपनी माताके दशनोंके प्र मने उसकों नेपाल 
जानेके लिये विवश किया था पर शिगात्जेंमें आकर उसको 
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अपनी प्रणयिनीकी यादने विधश किया जिसे वह लासा छोड़ 
आया था। अन्‍्तमें प्रणयिनोका प्रेम ही बलवान रहा ओर वह 
सिपाही फिर छासाकों छौट गया। उससे मैंने पूछा कि नेपाल 
सरकारके कितने सिपाही छासामें रहते हैं। उसने कहा कि 
यहां कुछ ही दिनसे नेपाली सिपाही रहने लगे हैं । 

प्रायः दस वध हुए यहां नेपालके पालपों जातिके प्रायः 
३०० व्यापारी रहा करते थे। वे छोग बड़े दी उद्योगी थे और 
ऊनी खूती कपड़े, रेशम, मूंगा, हीरा, जवाहिर ओर सूझ्ते मेचोंका 
व्यापार करते थे। देवसंयोगसे पालपोके एक व्यापारीने 
छासाकी एक स्रीको एक सू'गा चुरानेका अभियोग लगाकर 
पकड़ा। पर जब सूगा नहीं मिलता तो वह व्यापारी ऐसा 
कुषित हुआ कि उसके रोनेपर भी वह उसे पकड़कर अपने 
'घरके भीतर छे गया। जब छुटकारा पाकर वह घरके बाहर 
निकली तो उसने सारी घटना लोगोंसे कह सुनाई। सेरा विद्दा- 
रके लड़ाकू पुरोहितोंकोी यह सुनकर बहुत क्रोध आया और जब 
डनको पता रूूग गया कि यह बात ठीक है तो अपने अफसरके 
पास गये और सब हाल कह सुनाया । यद्यपि डस समय वहाँ- 
के बहुतसे आदमी बाहर थे फिर भी प्रायः १००० जमा हो गये। 
जब लासामें पालपो व्यापारियोंने खुना कि सेरासे एक हज़ार 
मनुष्य तलवारों ओर लोहेफे छड़ोंसे सज़कर आ रहे हैं तब सब 
व्यापारी ज्ो कि प्रायः तीन सो थे भाग गये। सेराके 
आदमी जब लासा १हुचे ओर खालो घर पाये तो उन घरोंकों 
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खूब छटा | दूसरे दिन जब व्यापारी लोग अपने अपने घरोंकों 
लोटकर आये तो उन्होंने देखा कि जो कुछ उनके पास था वह 


सब ले गये हैं। उनकी हानि प्रायः दो छाख तीस हज्ञार येन- 
की हुई थी । 


यह झगड़ा बहुत बढ़ गया और उसके निपटार में पाँच वंष 
लगे । व्यापारियोंकी हानिकों तिब्बत सरकारने अप्रने पाससे 
पूरा किया ओर तबसे नेपाल सरकारके पद्चीस सिपाही छासामें 
रहते हें । 

इस भशणशड़ेको निपटानेमें नेपालकी ओरसे प्रधान जीवबहा- 
दुर थे जिनके विषयमें में पहले लिख चुका हूं। वह पहले नेपाल 
खसरकारके अधीन एक मुंशों थे पर अब वे तिब्बतमें नेपालके 
बज़ीर होकर रहते हैं। 

थोड़ी दूर आगे बढ़कर गनपाला पहाड़ीके नीचे पहुंचा। 
जिसकी ऊ'चाई प्रायः रस्‍। मील थी। उसके ऊपर पहुंचकर मेंने 
पहली बार छासाकों देखा। . एक मेदानमें एक पहाड़ीके ऊपर 
'दलाई छामाके रहनेका मकान था। इसका नाम तिसेपोताला 
है। इस मकानके दूसरी ओर छासा नगर बसा हुआ है। पहा- 
ड्रोसे उतरकर में ठहर गया क्योंकि बहुत थक गया था । 

तारीख १७ माचेको में फिए प्रायः २॥ मीछ नीचे उतरा 
और ब्रह्मपुत्रके किनारे पहुंचा। छः मील किनारे २ पेदछ चल- 
'कर चकसमपर ब्रह्मएत्रकों नावमें पार किया। इस स्थानपर 
पहले नावका पुल था जिसका ध्वंसावशेष अबतक विद्यमान 
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है। वहांकी नावें भारतीय नावोंकी तरह चौखंटी होती हैं पर 
केवल जाडेमें ही इनका प्रयोग हो सकता है। गर्मीके लिये ये 
बिलकुल बेकार हैं। गर्मीमें ये लोग याकके चमड़ोंकी नावसे 
काम छेते हैं। तीन थाकके चमड़ोंकी एकमें मिलाकर ये लोग 
सी लेते हैं और जलके लिये उपयोगी बनानेके लिये वे इसे रू 
देते हैं| चमड़ेकी नाव पानीकों तेजीसे सोषती है इससे ५ या 
६ घरर से अधिक वह काममें नहीं आ सकती, पर घपमें सुखा- 
कर यह किर चलाई ज्ञाती है। यह इतनी हलकी होती है कि 
तिब्बती मलाह इसे कन्धे पर उठाकर बहावकी तरफ मीलछोंतक 
ले जाते हैं और वहां असबाब लादकर बहावमें छोड़ देते हैं । 
यहाँसे तीन मील नदीके रेतमें चछकर वामडों रीलूपर 
पहुचा । यह कील ११५०० फीटकी ऊंचाई पर है। अभीतक 
मेंने बहुत दिनोंसे कोई हराभरा स्थान नहीं देखा था। यह स्थान 
बड़ ही रमणीक प्रतीत हुआ । यद्यपि मेरे सामानके लिये मेरे ' 
पास कुली था फिर भी मेरे पेर ऐसे घायल हो गये थे कि अपने 
लिये पुरे एक धोड़ा किरायेपर लेना पड़ा। यहांसे आगे बढ़ 
कर में चशर नगर पहुंचा । द 
मार्गमें मुझे इससे खराब एक भी नगर न मिला। यहांके 
निवासी बड़े ही निठर, बड़े डाकू और चोर हैं। ये छोग यात्रि- 
योंका सामान चुरा ले जाते हैं और बहुथा पकड़े भी नहीं जाते ! 
तिव्यतमें प्रसिद्ध है कि चशरके बराबर चोर और बदमाश कोई 
नगर नहीं है। में अपने सामानके लिये सदेव ही सतक रहा 
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करता था। जब इतने चोर थे और इतने यात्री वहां आते जाते 
थे तो पाठक समझते होंगे कि अवश्य ही वहां घनिक भी बहुत 
होंगे। पर मुझे पूछनेपर ज्ञात हुआ कि इस नगरसे बढ़कर' 
गरीब और कहीं नहीं हैं | में इतना थक गया था कि पेदुल चलना 
कठिन था । वहांसे मैंने एक गधा किरायेपर लिया और जड़ा नगर 
पहुंचकर गृधेकों छोड़ दिया । यहां ठहरा हुआ मैं सोच रहा था 
कि लछासा किस भांति पहु'चा जाय कि सहसा मुझे एक दल 
मनुष्योंका मिल गया जो कि छासाकों राज़कर देनेके लिये 

जा रहे थे | उनके पाल भी किरायेके घोड़े थे। मेंने भी किराये- 

का घोड़ा छे लिया और उनके साथ ही साथ नाग नगर 
पहुचा | वहां रातभर ठहरकर अगले दिन नेथंग नगर पहुंचा |. 


हल्लतत ५ 0५7४५ 


पेतालीसनां परिच्छेद । 
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तासा | 
नेथंगमें मोक्षेश्वरी ज्ञननीका एक मन्दिर है। तिब्बतमें प्रायः: 
इस देवीकी बहुत पूजा होती है। कहते हैं कि यह मन्द्रि भारत- 
च्षके एक योंगी अतीथने बनवाया था। उसने वहां अपना 
सम्प्रदाय भो चलाया। में उस मन्दिर्में २१५ देवियोंकी" 
पूजा करने गया | वहांसे चलकर लिंगज़ोंखा नगरमें पहुंचा ओर 
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'बहों रात काटी । दूसरे दिन तारीख २१ मा्चोकों मुर्के लासा 
'पहु चना था | 
मेंने एक घोड़ा किराये किया और अपने साथीकों अपना 
सामान सहेज दिया और में इधर उधरकी सैर करने निकला । 
थोड़ी दूर आगे बढ़कर मैंने एक विशाल विहार देखा जो देखने - 
में एक गांवसा बसा हुआ माल्म होता था। दलाई छामाके 
अधीन लामाके समीप इससे बड़ा विहार कोई नहीं है। इसमें 
990० ढामा प्रायः रहा करते हैं। कभी २ चढ़कर ६००० तक 
हो जाते हैं। गर्मीके दिनोंमें बहुतसे लामा दौरेपर निकरू जाते 
'हैं। तब भी वहां ६००० से कम नहीं रहते हैं। यह तिब्बतका 
'एक विद्यापीठ है। इसके अतिरिक्त दो और भो चिद्यालय हैं 
जिनमें एक सेरामें और एक गनदेनमें है । 
सेरा विद्यालयमें ५५०० छात्र और गनदेनके विद्याल्यमें 
३३०० छात्र रहते हैं। यह गणना तो नाम्रमात्रके लिये है। 
आवश्यकतानुसार यह संख्या न्‍्यूनाधिक भी हो जाती है। सड़- 
कके किनारे इस विद्यरके नोचे एक स्थान है जहां दलाई छामाके 
भोजनके लिये याक ओर भेड़ बकरे मारे जाते हैं। यहांफे 
आदमी बड़े अन्धविश्चासी हैं। दुलाई छामाके लिये नित्य सात 
'भेड़ मारी जाती हैं| उनके ऊन और चमड़े इत्यादिको वे छोग 
प्रसादकी भांति ले जाकर रखते हैं। दुलाई लामा भेडके अति- 


रिक्त याक और बकरी इत्यादिका मांस भी खाते हैं। यह मांस 
-भी वहींसे आता है। 
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एक बड़े आश्चयकी बात है कि जब दूछाई लामा लासामें 
रहते हैं तो उनके लिये भेड़ बकरीका मांस इतनी दूरसे क्‍यों 
आता है। इसका यह कारण है कि छासा मन्दिरके बहुत समीप 
है। वह यह नहीं जानना चाहते कि हमारे लिये पशुओंकी हत्या 
भी हुई है । वह उनकी ह॒त्याकी आज्ञाका दायित्व अपने ऊपर 
नहीं लेना चाहते हें। यह मांस उनके पास इस भांति पहुंचा 
है मानों उन्होंने बाजारसे मोल लिया है अतए्व वह उसके पापके 
भागी नहीं हैं । 

'यहांसे पांच मील और आगे बढ़नेपर में उस पहाड़ीके 
नौचे पहु'च गया जिसपर दुलाई छामाका महरू बना हुआ हे। 
'इसीको में ने गेनपालाकी पहाड़ीपरले देखा था | 

यह महल ऐसा छझुन्दर है कि इसका चित्र भी बड़ा ही 
चित्ताक्षक है। यहांके विषयमें एक विचित्र कथा प्रसिद्ध है कि 
'एक मनुष्य कुछ गधोंपर धीके कुप्पे छादे हुए छासा होकर जारहा 
था कि उसने इस महलको देखा । देखते ही वह ऐसा चकित 
हुआ कि उसने इसको देवोंका भवन समझा। आश्वर्यंसे मुग्ध 
होकर उसे अपने गधोंकी सुध भी भूल गई । कुछ देर पीछे जब 
उसे चेत हुआ तो देखा कि गधे कहींके कहीं चछे गये हें। 
खोजनेपर नो गधे तो उसे मिले, पर एक नहीं मिला। किसीने 
उससे पूछा--/क्या खोज रहा है ।” उसने कहा--“में दस गधे 
लेकर आया था परल्तु में महल देखनेमें लग गया था उसी समय 
कोई मेरा एक गधा चुरा ले गया ।” परन्तु वास्तवमें बात यह 
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थी कि जिस गधेके ऊपर वह चढ़ा हुआ था उसको वह गिनना 
भूल गया था | चस्तुत:ः उस महलके सौन्दर्यने ही उसे इतना मोह 
लिया था। मैं यहांसे प्राय: आधा मील चलकर एक पुलपर पहुंचा 
जो १२० फीट छग्बा और १५ फोट चौड़ा था। इसके ऊपर चीनी 
ढड़की छत भी बनी हुई थी। पुलसे पार होकर और थोड़ी दूर 
चलकर में' छासाके पश्चिमी फादकपर पहुचा। यह फाटक भी 
चीनी फैशनका बना था | फाटक पार करके में' प्रायः २०० गज 
ऊचाईपर पहुंचकर एक मेदानमें पहुंच गया | यहींपर बुद्धदेव- 
का मन्दिर था। राजा खगतसानगेम्बोने राजकुमारी अनचिड़से 
विवाह किया था । वह चीनके थंगके कुटुम्बके तासडु राजाकी 
बेटी थी। उसने अपने पितासे “तिब्बतमें बौद्धधर्म फेलानेका” 
वचन ले लिया था और साथ ही अपने साथ बुद्धदेवकी एक 
मृत्ति जो कि हालहीमें भारतवर्षले छाई गई थी अपने साथ ति- 
ब्बतमें लानेकी आज्ञा मांगी । राजपुत्रीकी प्राथेना मान ली गई | 
कन्याही उस मूत्तिको वहां लाई थी। तबसे ही वह मृत्ति यहांपर 
स्थापित है । क्‍ 
तभीसे तिब्बतमें बौद्धपर्म फेछा। वहां नये प्रकारके बोद्ध- 
धर्मके फेलानेकी आवश्यकता प्रतीत हुई और धर्मप्रचारके लिये- 
नयी लिपि बनानेकी आवश्यकता हुएईं। अतएव १६ परिडत 
भारतवर्षकोी बौद्धधर्म सीखने और नयी २ चर्णमाला निकाल- 
नेके लिये भेजें गये । तिब्बती भाषाके अक्षर बनाये गये ओर 
बुद्धदेचके उपदेशोंका तिब्बती भाषामें उद्था किया गया-॥ 
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१३००० वर्षतक इसी भांति होता रहा । यह मूत्ति चीनमें न 
'बनी थी । यह भारतवर्षसे बौद्ध शिव्पी विश्वकर्माके हाथकी बनी 
हुई थी । वह चीनसे होकर तिब्बतमें आई थी। 

जिस समय में अपने इष्ट देवताके सामने पहुचा मेंने 
भगवानकी ही कपास अपनेको यहांतक सकुशल पहुचा हुआ 
जाना । मेरी आंजोंसे प्रेमके आंसू कर पड़े । मेंने इस कृपाके लिये 
मूत्तिके आगे दरडवत्‌ किया | सारी कथाहीसे मेरी बुद्धके प्रति 
गाढ़ भक्तिका पता छगता है। अन्य बौद्ध देवताओंके प्रति भो में 
डदासीन था तोभी भगवान बुद्धमें मेरी सबसे अधिक भक्ति 
थी। मेंने अपनेको भगवानके ही अपंण कर दिया था। में उसके 
अर्मपर न्योछावर हो चुका था | 

लासामें बहुतसी सरायें हैं परन्तु वे आदर योग्य नहों हें। 
अतणव अपने मित्र तिब्बतके भन्त्रीके पुत्रके घरही ठहरनेका 
विचार किया। इस नवयुवकसे मेरा परिचय दाजिलिडुमें हो 
गया था। उसने छासामें अपने घर ठहरानेके लिये मुझे वचन 
भी दे दिया था | में उसको बहुत चाहता था। ्रै'ने उसके 
'लिये बहुत कुछ किया था | में प्रत्युषकार नहीं चाहता था। में 
' डससे मिलना ही चाहंता था| में उसके घरपर गया। उसका 
मकान बन्देशक्ते नामसे पुकारा जाता था। यह एक अच्छा 
लम्बा चौड़ा भवन था। मैं उसके घरमें घुसा और उसका पता 
'छगाया। परन्तु मुझे मालूम हुआ कि उसको पागल हुए 
'आयः दो वर्ष हुए हैं और उसको पागलरूपनेकी तरहु नियत 
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समयपर आया करती है। मैंने सुना कि वह अपने भाईके 
यहां नेमसेलिड्र भ्ाममें रहता दहै। वहां भी मुझे यही सस्वाद 
मिला। वहां में दो घण्टे ठहरा परन्तु वह न छोटा। अन्तमें 
बहांसे सेराविहार लौट आया। मैंने विचार कर लिया था 
कि यहां रहकर विहारमें प्रविष्ट हो जानेका भी प्रबन्ध हो जा- 
यगा | वहांसे एक कुलीपर सामान रखवाकर में' सेराविहारको 
चल दिया। रीबंग विहारके समान यह बिहार भी एक पहाड़ी 
ढलावपर बना हुआ था और दूरसे एक प्रामसा जान पड़ता 
था । मैं चार बज्ञे विहारमें पहुंचा। पिटक खामत्सानके शयना- 
गारमें उपलित हुआ। यहां तो में तिब्बती ही समझा गया। 
परन्तु अप्ीतक में चीनी बना हुआ था अब में तिब्बती बन 
गया। क्‍योंकि में महीनों नहीं नहाया था, न हजामत ही बनाई 
थी अतएव तिब्बतवासी बननेमें कोई कठिनतता न हुई। हां, यह 
बात तो अवश्य थो कि तिब्बत निवासियोंकी परीक्षा बड़ी कठिन 
हीती है | परन्तु में उन छोगोंसे तिब्बती भाषा भी कुछ कम नहीं 
जानता था। आखिर में तिब्बती समझा गया। इसी भेषमें में 
वहां रहने लगा। उस समय सेराविहारका प्रधान लाठोंया 
नामक एक वृद्ध पुरुष थे । यह बहुत ही सज्ञन और दयाल थें। 
उन्होंने तुरन्त ही मुझे विद्ारमें छे लिया । आगे चलनेके पूर्व 
* में इस विद्यालयका संक्षेपमें वर्णन करना चाहता हूं । 
'सेरा विद्यालयके तीन विभाग हैं। पहले विभागमें ३८००, 
“दूसरेमें २५०० और तीसरेमें ५०० पुरोहित रहते हैं। पहले दो 
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भागोंमें १८ शयनगृह हैं जिनको खामत्सान कहते हैं। 
छोटेसे छोटे खामत्सानमें ५० मनुष्योंके रहनेके लिये खान 
है। बड़ेसे बड़ेमें एक हज़ारसे भो ऊपर लोग रह सकते हैं । 
जिसमें में ठहरा था उसमें २०० पुरोहित थे। प्रत्येक खामतूसा- 
नका अछग २ प्रबन्ध है। सब खाप्रत्सान मिलाकर सेरा कह- 
लाता है। इसके बड़े २ विभाग यहीं हैं। यहां अधिक विपाग 
प्रविभागों का में वर्णन नहीं करता । 
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सेराके योद्धा लामा 

तिब्बतमें दो तरहके छामा हैं। एक तो विद्वान और 
दूसरे योद्धा । विद्वानोंकों लोबनेर और योद्धाओंकों थावतों कहते 
हैं। विद्वान छोग सेरामें पढ़ने आते हैं। उनको: तीनसे आठ येन- 
तक प्रति मास खर्च दिया जाता है। जो नियमानुसार पूरा कोर्स 
लेते हैं उनको ८ येन प्रतिमाल मिलता है। उन लोगोंका विद्या- , 
भयास प्रायः बीस वर्षमें पूरा होता है। यह छोग बोद्धधमके 
तक और दर्शनशात्रका अभ्यास करते हैं। यहां जो लोग पढ़ने 
आते हैं वे पहले ही पर्याप्त पढ़कर यहां आते हैं। अतएव यहांफे. 


है 
9 8० जिश्यनपें जीन तह 
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स्नातक ३०-३५ वर्षके होक़र निकलते हैं । कोई २ अच्छे चतु 
विद्यार्थी अट्टाईस वर्षकी चयसमेंही आचार्यकी पदवी पा जाते हैं । 
योद्धा पुरोहित प्रायः अपनी शिक्षाके लिये रुपया खर्च नहीं 
कर सकते | अतएव वे याकका गोबर ओर कीचयू नदीसे लकड़ी 
ढोकर लाते हैं और अपनी मजूरी कमाकर अपना पेट पालते 
हैं। इस भांति बे लापता विद्यार्थियोंकी सेवा करते हैं। वेहो 
नित्यप्रति सारंगी, वीणा, वेण आदि भांति भांतिके बाजे बजाकर 
देवताकी पूजा करते हैं। ये काम ऐसे नहों हैं. जिनको कोई 
घृणाकी दृष्टिसे देखे | इन कार्मोके अतिरिक्त ओर भी काम है जो 
योद्धा लामाओंकोीं करने पड़ते हैं। थे नित्यप्रति एक पहाड़ी- 
पर ज्ञाकर एक निशानेपर शुछेछोंसे या पत्थर फेककर अपने 
बलकी परीक्षा करते हैं । वे कूदते हैं, दी इने है, पदाड़ीपर चढ़ते 
हैं, पहाड़ीपरसे नीचे कूदते हैं और समय २ पर अच्छे गीतोंको 
खूब उच्च खरसे गाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने खरका बड़ा अधि- 
मान होता है। वे गदायुद्धका अभ्यास भी करते हैं। जब 
मन्द्रिमें उनको कोई विशेष काम नहीं रहता है तो तीन २ और 
पांच २ इकट्ठे होकर बाहर अभ्यास करनेके लिये निकल जाते हैं । 
पाठकोंको आश्चर्य होगा कि तिब्बतमें इन लामाओंसे क्या काम 
लिया जाता है परन्तु वास्तवमें ये लोग बड़े डउपयोगमें आते 
हैं। इनका एक काम तो यही है कि जब उच्च कोटिके छामा 
उत्तरी देशमें यात्राके लिये निकलते हैं तो इन्हीं छोगोंकों अपनी 
'रखवालीके लिये साथ रखते हैं। ये बड़े साहसी होते हैं । इन्हें 
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विवाहका बन्धन न होनेसे मरनेसे भय नहीं लगता। ये लोग 
कभी पीछे पैर नहीं देते, ऐसे निर्भय और विकट होते है कि 
तिब्बतमें उनका बहुत ही भय है। यद्यपि ये लोग आपसमें 
बहुत कम गड़ते हैं पर ये बहुत युद्धप्रिय होते हैं। ये छोग. 
छोटीसे छोटी बातपर भी मस्नेकों तत्पर रहते हें। धनके लिये 
ये लोग बहुत कम लड़ते हैं परन्तु खुन्द्र युवा लड़कोंके पीछे 
बहुधा लड़ाइयां हो जाया करती हें। किसी लड़केकों चुरानेसे 
तो अवश्य ही इन्द्र युद्ध खड़ा हो जाता है। 

यदि किसी पुरोहितको कोई इन्हयुद्धफे लिये बुलाव तो 
वह कभी दाल नहीं सकता। यदि छामा महाशय न छड़ना 
चाहें तो भन्द्रिमें उनका निर्वाह होना कठिन है वरन वह बहांसे 
निकाल दिया जाता है। इन योद्धा लामाओंके नेता होते हैं जो 
कि अपने ही कानून काममें छाया करते हैं। की २ ये लोग 
ऐसे काम भी कर बेठते हैं जो कि कभी भी पुरशोहितोंके या 
अन्योंके भी करने योग्य नहीं हैं । नियमोंकों यथोंचितरूपसे पालन 
करनेके लिये अन्य अधिकारियोंकी नियुक्तकर ज़ब कोई विशेष 
घटना हो जाती है तब सभी नायक अपने योद्धाओंके सहित 
वहां उपलित होते हैं। जब किसी इन्द्रयुद्धदं समय निर्णय 
हो जाता है, जो प्रायः सन्ध्याकों हुआ करता है, तो एक नियत 
स्थानपर दोनों योद्धा अपनी २ तलवारें लेकर उपस्ित होते हैं । 
मध्यस्थ छोग उनकी युद्धरीतिका न्याय किया करते हैं। यदि 
दोनोंमेंसे कोई पुरुष भीरुता, अथवा दुषता करे तो मध्यर्थ हट 
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जाते हैं। ऐसी अवस्थामें उनमेंसे एक दूसरेको मार डालता है। 
यदि दोनों ही धर्मानुसार लड़ते हैं ओर घायल हो जाते हैं तो 
मध्यस्थ दोनोंकों अछग कर देता है ओर आपसमें मेल करा 
देता है। छासखा ले ज्ञाकर उन दोनोंको साथ बेठाकर चांग 
नामक शराब पिछाकर मित्रता करा देता है। यद्यपि सेरा विहारमें 
मादक द्वव्यका पीना मना है परन्तु फिर भी बडुतसे लापता 
छासा जाकर शराब पीकर बहुतले असभ्यताके व्यवहार दिया 
करते हें । । | 

वहां किसीको किसी भांति यह मालूम होगया कि में 
डाकूरों भी जानता हूं अतणव छामाओंमें मेरा बड़ा आदर होने 
लगा। जब कभी वे अपनी युद्धशिक्षाका अभ्यास करते हुए 
हाथ पैर्में चोट खा जाते थे तो मेरे पास आते ओर मेरी दवासे ' 
तुरन्त ही अच्छे ही जाते थे। में समझता हूं कि ओषधसे जितनी' 
शीघ्रतासे अधंसभ्य जातियोंकों लाभ होता है वेसा सभ्य जञाति- 
यॉको नहीं होता है। चोट खाये हुए हाथ पैर मेरी औषधसे ऐसी 
जददी अच्छे हो जाते थे कि वे लोग मेरा वहां रहना अनिवार्य 
समभूने छंगे। में उनकी चिकित्ला बिना फीसके ही करता 
था वरन्‌ ओऔषध भी बिना मूल्य . ही वितरण करता था। यदि 
कोई लामा कुछ लेनेके लिये आग्रह करे तो में उसकी भेंट भी 
ले लिया. करता था। ऐसा करनेसे वे लोग मुभ्ूसे प्रेम करने 
लगे। अपने यहांके वेद्योंके यहां उनके घाव बहुत देरमें और 
बहुत कठिनतासे अच्छे होते थे, तिसपुर भी फीस छूगा करतीः 
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थी.। परन्तु में बिना कुछ लिये चिकित्सा कर देता था। इससे 
मेरा बड़ा आदर होने छमा । समी छामा मुझे मिलते समय 
प्रणाम किये बिना न रहते थे। 

इसके अतिरिक्त वे लोग सब्र तरहले मेरी रक्षा करते थे। वे 
अपने करतोव्यों और वचनोंके बड़े सच्चे होते हैं | वे देखनेमें कुछ 
रूखे खभावके मालम होते हैं तो भी वे शिक्षित छामाओंकी 
अपेक्षा अधिक सच्चे होते हैं। शिक्षित ओर उच्च कोटिके छामा 
पहले देखनेमें सरल ओर कृपालु मालूम होते हैं, परन्तु मीतरसे 
वे बड़े धोखेबाज ओर अपना मतरूब खाधनेमें लगे रहते हैं।' 
योद्धा छामा प्रायः छली, कपटी ओर दिलके ब॒र नहीं होते । मैंने ' 
उनमें ओर भी बहुतले अचगुण देखे हैं। लामाओंसे व्यवहार 
करते हुए मुझे कई बार बड़ा कष्ट हुआ है। वे अपने उन्हीं नरम 
गरम चोलेकी आइमें कभी कभी बहुत नीचता ओर छलका व्य- 
चहार करते हैं। जब में सेरामें पहुंचा तो हजामत कराये मुझे 
दख महीने हो चुके थे | वहां एक छामासे जब सिर और दाढ़ीको 
मुड़वाना चाहा तो उसने दाढ़ी मडनेके बारेमें बहुत आश्चर्यसे 
_कहा कि क्‍या आप ऐसी सुन्दर दाढ़ीकों भी मुड़वाना चाहते 
हैं । उसने समा में हंसो कर रहा हूं। यहां छामा[दाढ़ीको बड़ा 
मूल्यवान समभते हैं । उनके दाढ़ी ही नहीं होती । खामपाछके 
निवासियोंके अतिरिक्त शेष तिब्बतभरमें मेने कहीं दाढ़ी नहीं 
देखी | वे छोग दाढ़ी बढ़ानेके बड़े उत्सुक रहा करते हैं। जब 
उन छॉगोंको मालूम हुआ कि में डाकर हूं, तो बहुतसे लोग मेरे 
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पास आकर दाढ़ी बढ़ानेकी ओषध मांगा करते थे। वे सममते 
थे कि 'मेंने भी किसी औषधका प्रयोग करके ही अपनी दाढ़ी 
ऐसी सुन्दर और इतवी बड़ी को है । 
मुझको यहां रहकर विद्याध्ययन करना था अतणव मैंने एक 
टोपी, एक जोड़ा जूता और एक माला अन्य छामाओंकी भांति 
मोल ले ली थी। चोला मुझको पहलेसे ही मिल गया था अत- 
एव वह मुरूकों मोल नहीं लेना पड़ा | ह 
जिस विभागमें पढ़ना चाहता था उस विभागके प्रधान 
अध्यक्ष जीतासिंगके पास में परीक्षा देनेके लिये गया। मुफ्के 
कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ी | मेंने तिब्बतकी बढ़िया चाय उनको 
भेंट की। उन्होंने पहले मुरूसे पूछा कि 'तुम कहांसे आये हो ? 
तुम मंगोलियन मालूम होते हो ।” जब मैंने स्पष्ट इनकार किया 
तो उन्होंने बहुतसे भोगोलिक प्रश्न किये।, वे वहांके भूगोलसे 
बहुत अच्छा परिचित थे। मेंने भी उन्हें ठीक २ उत्तर दिया 
क्योंकि में भी पेदल ही घूमा था। उन प्रश्नोंका उत्तर देना मेरे 
लिये क्या कठिन था। अब में विद्यालयमें भरती होनेके योग्य 
हो गया । अतएव मैंने जिहा निकालकर तिब्बतकी रीतिके अनु- 
सार प्रणाम किया। उसी समय अध्यक्षने मेरे सिरपर दायां 
हाथ रखा ओर दो फोट लस्बा एक:लछाछ कपड़ेका टुकड़ा मेरे 
गलेमें लपेट दिया। विद्यालयमें भर्ती होनेका यही चिह्न था । 
यही कपड़ा गलेमें पहनकर मान्य लामाओोंके सामने जाना होता 
था। मुझे मुख्य छामाके पास जाना था जो सब नियमोंका निरी'. 
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क्षण किया करता था। उससे भी आज्ञा लेनी थी । मुझे मु ख्याध्य- 
क्षते आज्ञा मिल ही चुकी थी अतः इस निरीक्षक छामाकी आज्ञा 
भी प्राप्त करनी कठिन न थी। इस प्रकार में बड़े छामाके पास 
जाकर विद्याल्यमें पढ़नेका अधिकारी हो गया और अब में 
न्यायशास्रकी प्रवेशिका परीक्षाकी तय्यारी करने लगा | 

एक अध्यापकके पास में पढ़ने लगा परन्तु मैंने देखा कि जो 
जो शास्त्र में पढ़ना चाहता हूं उनके लिये एक अध्यापकसे काम 
नहीं चलेगा | .अतणव मेंनें एक ओर अध्यापकसे भी पढ़नेका 
प्रबन्ध किया । मेरे आश्रमके सामनेवाले आश्रममें एक हृष्ट पुष्ट 
हञामा रहता था। वह बहुत विद्वान मा छूम होता था। एक दिन 
उसने मुझको अपने कमरेमें बुठाया और पूछा, क्यां तुप्र रूतोकी 
मण्डलीके साथ तो जंगथंगसे . शाक्यमन्द्रिमिं नहीं आये थे! 
उस मण्डलीमें एक भद्गपुरुष था जिसने मुझसे बड़ी सज्ञनताका 
व्यवहार किया था। यह वही आदमी, था जिसने मु रूसे भीजनके 
लिये पूछा ओर मेंने मना कर दिया था इसीसे ४8 जंगथंगसे 
आया हुआ समझ गया था। पर अब मेरा भेद्‌ खुछ गया । 

लामाने मुझसे पूछा कि मैंने सुना है कि तुम चीनी हो, 
चीनसे आये हो और चीनी भाषा बहुत अच्छी लिखते हो | जब 
मैंने मान लिया कि में , तिब्वतनिवासों नहीं हूं तो उसने बहुत 
भयभीत होकर शोकसे कहा कि तृब तो तुमको पातेखामतृसान 
जाना चाहिये था | इससे हमारे आश्रमको हानि पहुंचनेकी बहुत 
सम्भावना है। तुमने हमलोगोंके नीतिके विरुद्ध काम क्‍यों किया 
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इसके उत्तरमें मेंने कहा कि राहमें डाकुओंने मुझे छूट लिया था 
जैसा कि आपने छुता होगा अतएव चीनी बनकर पातेखामत- 
सानमें भर्तों नहीं हो सकता था; फ्र्मोंकि वहां प्रति वर्ष कुछ 
रुपया फीस देनी पड़ती है। यह खब भेद मेंने उसे कहकर 
उससे:वहीं रहने देनेके लिये प्राथंना को । क्योंकि में और कहीं 
जा नहीं सकता था। ईश्वरकी कृपासे वह बहुत सज्ञन पुरुष 
था । उसने कहा कि मेरे शिष्यने तुम्हारे छटनेके विषयमें कहा है । 
मुझे बड़ा शोक है। अच्छा, में तो कुछ नहीं कहता, देखो और 
कोई सन्देहकी बात न खड़ी हो | तबसे में निर्विध्च होकर अपने 
पढ़नेमें छगा । जंगथ'ग्कें लिये में भी तय्यार हुआ । मैंने खब 
स्वाध्याय किया। देवयोगसे मेरे कन्धोंमें सूजन आगई जिसकी 
चिकित्साके लिये मुझ्चको फुसद खलवानेकी आवश्यकता हुई। 
में नगरमें एक दवा बेचनेवालेके पाससे दवा छे भ्ञाया और आप 
दी फ्रद्‌ खोलकर ओषध प्रयोगसे में शीघ्र ही अच्छा,हो गया। 





मैंतालीसवां परिच्छेद 


तिब्बत ओर उत्तरी चीन । 

उस सप्रय चीन ओर # बक्‍्लसरकी छड़ाई- हो रही थी। 
सातवीं अप्रेठकी चीनके महाराजके कब्याणके लिये एक विशेष 
प्राथनोत्सवका आयोजन हुआ। यह उत्सव केवल सेरा हीमें 
नहीं हुआ था वरन्‌ तिब्बतके इन्हीं मन्दिरेंमें यह प्राथनोत्सव 
मनाया गया। खेराकी इस प्रार्थनाको में भी देखने गया था। 
जिस विहारमें में' था उसमें गुप्तत्पसे सात दिनतक लामा छोग 
शुप्त पूजा करते थे। ये छोग चीनके विजय-लाभके लिये ही ग़॒प् 
उपचार करते थें। पूछनेपर मुझकों मालूम हुआ कि पेकिड्ुपर 
विदेशी लोगोंने आक्रमण कर रखा है और चीनके हारनेकी संभा- 
वना है। वे कहते थे कि अब इस पूज्ञासे विजय-कार्यमें कोई 
लाभ नहीं, तोभी वे चीननरेशकी स्वस्थताके लिये उद्योग कर 
रहे हैं। में पूरा २ हाल जाननेके लिये बड़ा उत्सुक हो रहा था 
परन्तु विहारवाले मुझसे कुछ भी न कहते थे। सेरामें प्रा्थंनाका 
* चौनसे विदेशियोंकों निज्ञालकर बाहर कर देनेके लिये एक गुप्त समितिका 


संगठन हुआ था। वह बक्सरके नामसे प्रसिद्ध थी। उसको यरोपके सभो देशोंने 
मिलकर १९०० में दवा दिया था 
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काम तसोचन हालमें आरम्म हुआ। यह कार्य बाजारवालोंफे 
जलूससे आरण्म हुआ। पहले वंशीवादक आये फिर ढांछ और 
लम्बी बांसुरीवाले और उनके बाद धपपात्री ओर पंशाखा लिये 
हुए भी प्रविष्ट हुण। उनके पीछे तिब्बतके रूपवान दस लड़के 
बौद्धधर्मकी सजीली पोशाक पहने हाथोंमें धरुपपात्रियाँ लिये 
हुए आये। उनके पीछे पचास भालाबरदार सड़कके दोनों ओर 
थे। प्रत्येक साला चीनी भालेकी तरह डर॒डेपर अधिररुपसे 
फली छगाकर बनाया गया था। फलीोकी मूठके नीचे सुनहरी 
चीनी रेशमकी सोलह २ फीट पद्टियां छटक रही थीं। पूरा भाला 
२५ फीट लग्बा था। भालोंके हथ्थे सोने या गिलव्टके थे। एक 
इतना भारी था कि मुश्किलसे दो जवानोंके लिये भी उठा लेना 
कठिन था। इसके बाद ६ फीट ऊ'ची तिकोनी मेजें थीं ज्िनपर 
नाना प्रकारकी मक्खनकोी बनी हुई बहुतसी मूत्तियाँ रखी हुई 
थीं। इसके पीछे और मेज थीं ज्ञो चार फीट ऊंची थों। इसके 
ऊपर छाल रंगकी मूर्तियां थों जो पके आटे, मकप़न और शहद्‌- 
से बनाई गई थीं। इन मेजोंकों सात या आठ आदमी उठाये हुए 
थे। इनके पीछे प्रायः दो सो पुरोहित अच्छे २ ऋिलमिल करते हुए 
कपड़े पहने हुए निकले । इनमेंसे सोके हाथमें ढोल और सोके 
हाथमें खरतालें थीं। इनके पीछे प्रधान छामा जिसे गुप्त प्रार्थना 
करनी थी अपने उद्चधपदके अनुसार भव्य पोशाक पहने हुए ' 
आया। उसके पीछे उसके शिष्य थे। यह द्वश्य बड़ा ही हृदय- 
आ्राही था। लासाके पुरवासी इस जलूसको देखनेके लिये भाये 
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थे। वह सब जलूस विशाल भवनसे निकलकर बाहर मेदानमें 
आया और एक कोपड़ीके सामने आकर खड़ा हो गया। वहां 
प्रधान छामाने मेजपर रखी सूर्त्तिके सामने स्तुति गाई और दो सौ 
लामाओंने धर्मेपुस्तकोंसे गाथायें पढ़ीं और ढोल ओर खरतालें 
बजाई' | एक लामा खरताल लेकर लामाओोंकी कतारोंके साथ २ 
घूमने छगा। वह सब वाद्य-वादकोंका नायक प्रतीव होता था । 
क्योंकि वह सबकी गतियोंके साथ उनको ताल देता था। 
उसके चरणनिपात अत्य' नत्तकोंकी अपेक्षा बहुत विषम थे। 
शीघ्रही मुख्य छामाने अपने भालेकों गिरा देनेका संकेत 
किया जिसपर भालेवालोंने अपने भाले कोपड़ीपर फेंके ओर 
आदेकी बनी तिकोनी मूत्तियां भी उली भोपड़ीपर फेंक दी 
गई' | तब उस झोपड़ीमें आग लगा दी गई। उसके जलते हुए 
सब लोग करतलषध्वनि करने छगे और सब “हहा किया छो ! 
दहा किया लो !” का शब्द पुकारने लऊगे। इस शब्दका अर्थ है 
इंएवरकी जय हो ।! इस प्रकार यह उत्सव समाप्त हुआ। 
दूसरे दिन विहारके सब छामाओंको लाखामें बुलाया गया। यहां 
उन लोंगोंसे दुलाई छामाके कव्याणके लिये प्रायः एक महीने 
तक प्रार्थना कराई गई। में भी छाला गया था और एक पालपो 
व्यापारीके घर ठहरा । क्‍ 

. छासामें मुरूको बक्सरकी लड़ाईका बहुत कुछ हाल मालूम 
हुआ | यह सम्बाद या तो चीनसे आये हुए व्यापारी छाये होंगे 
अथवा नेपाल या भारतवर्षके व्यापारियोंने दिया होगा। परलन्तु 


यह सब उपहास योग्य था | इनमेंसे कोई भी विश्वसनीय नहीं 
था। कोई कहता था कि चीनके राजा गद्दीसे उतर गये हैं, 
उन्होंने अपने बेटेकी गद्दीपर बेठा दिया है। कोई कहता था 
कि चीनका राजा हार गया है और सीनानमें रहता है। कोई 
कहता था कि ये सब दुःख उस दुष्ट वजीरके कारण हुए हैं 
जिसने राजाका एक विलायती रमणीसे विवाह कर दिया है। 
कोई कहता था कि जापान एक देश है, वहाँकी फोज बड़ी बल- 
वान हैं। उन्होंने पेकिडः छे लिया है। कोई कहता था कि चीनमें 
अकाल पड़ा है इससे वहांके मनुष्य मर गये हैं | 

यद्यपि यह बातें नितान्त निमु ल थों तथापि जञापानका नाम 
सुनकर मुझे हू हुआ। किसी व्यापारीने मुझसे कहा कि जा- 
पान बड़ा बलवान है। ज्योंही उसने पेकिक्ृुपर अधिकार किया 
त्योंही उसने जहाज भर भरकर चावल, गेहूं ओर कपड़े चीनमें 
पहुंचा दिये और हजारों चोनियोंकों अकालसे बचा लिया। 
किसी किसीने यह भी कहा कि जापान बड़ा चतुर है वह 
किसीके साथ मित्रता नहीं करता। अग्रेज्ञोंकी तरह उसने 
भूमिपर अपना कब्जा करनेके लिये यह सब नीति चली है | इसी 
प्रकार अफवाहोंपर अफवाह सुनी जाने लगी । पर किसीका 
निश्चय नहों था | इतना अवश्य पता लगता था कि चीनसे किसी 
देशका युद्ध छिड़ा हुआ है । . इसी समयमें पालपोका व्यापारी 
जिसके यहां में ठहरा हुआ था नेपाल जानेके लिये तैयार हुआ। 
आने उसको दो पत्र डाकमें डालनेकों दिये जिनमें एक जापानी 
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प्रित्रके नाम था। यह मनुष्य बहुत ईमानदार था। इसमे 
मेरे दोनों पत्र ठोक ठिकानेपर पहु'चा दिये। यहाँ तिब्बतमें इस 
कामके लिये बड़ी चतुरताकी आवश्यकता है। यहाँऊ मनुष्यों- 
पर विश्वास करना बड़ा ही कठिन-है | 

चोएन-ज्ञों अथांत्‌ दुलाई छामाके कव्याणाथथ पूजा मैंने कभी 
न देखो थी। शाक्यम्रन्द्रिमें यह पूजा हुई। मुख्य छामार्भोके 
अतिरिक्त और किसीको भीतर जानेका अधिकार नहीं था। 
प्रायः बीस हज्ञार छामा इस पूजामें छगे थे और दर्शक भी प्रायः 
२० हजार थे। सवेरे पांच बच्ञे वंशी बजाकर मन्दिरमें छामा 
लोग बुलाये गये। ये छोग घर्मपुस्तककी गाथाये' उद्चारण 
करते थे। आधे २ घरट के पीछे इनको मक्खनमभिश्रित चाय दी 
जाती थी। इन बीस हज़ार लामाओंमें पूजा करनेवाले बहुत 
थोड़े थे। कुछ तो योद्धा पुरोहित थे ओर कुछ आवाश छोग 
थे जो केवल पेट ही भरनेके प्रयोजनसे आये थे। मन्त्रोच्चारणक 
बदले या तो वे अश्लीझू गीत गाते, आपसमें झगड़ा फसाद्‌ 
करते या अश्लील हास्य परिहास करते थे । 

इस गिरोहमें कुछ छामा ऐसे थे जो शान्तिरक्षाका काम 
कर रहे थे | उनको चायसे कुछ काम नहीं था। यदि किसीको 
लड़ते देखते तो बिना पूछताछ किये ही वे उन्हें बंत मार देते 
थे। उनसे छामा बहुर डरते थे। वे लोग ऐसी निरद्यतासे मारते 
थे कि कभी २ पिटनेवाले मर भी जाते थे। परन्तु इसमें उनका 
कोई अपराध नहीं 'माना जाता था। .यदि दड्डा करनेवाला मर 


२०७ तिब्बतमें तीन वर्ष 


गया तो उसकी लाशको गिद्धोंके लिये बाहर फेंक दिया जाता 
था। 

योद्धा छामा सर्वेरेको दी घण्टों अभ्यास करते हैं। इस 
समयमें उनको रोटी, चाय, मांस और भाव मन्द्रिकी ओरसे 
मिलता है। उन्‍हें एक थाली भात और ३ प्याढे चाय दिया 
जाता है। जब वे अपने बाससर्थानकों छौटते हैं तो अमीर लोग 
उनको भिक्षा देते हैं। तिव्बतके अमीर और जमोन्दार लोग 
बहुत ही उदार होते हैं। वे इन छामाओंकोीं ८ या ६ हजार 
रुपयेतक दान देते हैं। इस कामके लिये मड़ोलिया तकसे भी 
बहुत रुपया आता है। 

एक बार इन पुरोहितोंमें एक रूसका गुप्तचर भी मड्जोलियासे 
आया था। वह डाक्टर था। उसको इस विषयकी सान-नी 
किनकेकी पदवी प्राप्त थी। वह बहुत दान देता था। उसकी 
ख्याति भी इससे बहुत हुई थी। बहुतसे व्यापारी अपने व्यापार- 
की दृष्टिसे बहुत दान करते हैं। यह डाक्टर इतनेसे ही सल्तुष्ट 
था कि दानसे पुर्य बढ़ता है। इस प्रकार पुरोहितोंको बहुत 
आय ही जाती थी। सालभरके लिये उत्सवॉके अवसर ही 
पुरोहितोंके बड़े लाभके होते थे। परन्तु श्रद्धाशन्य मनसे दान 
देनेसे उसके आत्माकी कुछ भी उन्नति न हुई। इन लाभाओंके 
लिये यही समय वर्षभरमें सबसे बढ़कर आनन्ददायक है । 
समृद्धि ही हुराचारकों बढ़ाती है। इन दिनोंमें वे छोग बड़े 
ऋगड़ाल हो जाते हैं । यदि. उनका आपसमें भगड़ा हो जावें तो 
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वे लासामें इन्द्रयुद्ध नहीं करते थे। अपने आश्रमोंमें जाकर ही 
यह झगड़ा करते हैं। लासामें तो मजिस्ट्रं ८ छामाके कठोर 
शासनमें रहते हें। इससे छासामें वें ठछोग लड़ने झगड़नेका 
साहस न करते थे । 
जब महापूजा समाप्त हुई तो चार मनुष्य वेवराजका रूप 
बनाकर ओर आठ मनुष्य राक्षखोंका रूप बनाकर चले | एक २ 
दलके साथ तीन सौसे पांच सौतक छामा थे। धार्मिक समा- 
रोहमें जो गाम्मीयं होना चाहिये वह गास्मीयं इन लोगोंके पास 
भी फटकने नहीं पाया। यह छोग आपसमें युद्धकीड़ा करते 
हुए यहांतक कि दशकोंसे भी परिहास करते जाते हैं। चिर 
काल होनेसे इसके सम्बन्ध विशेष छोटी २ बातें मुझे स्मरण 
भी नहीं रहीं भोौर उनका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक भी नहीं | 


अड़तालीसवां परिच्छेद 


॥०.. है... हु... कक. ०, 
च्न्र्श्र्न््य्य््डः 


सेरा कालिजमें प्रवेश । 
मैंने तिब्बतके सब त्यौहार नहीं देख पाये क्योंकि मुभकों 
अपनी प्रवेशिका परीक्षा इन त्योहारोंसे पहले ही पास कर 
छेनी चाहिये थी। अतणव मैं समय पाते ही अपने अवका- 
शका समय भी तैयारी करनेमें, छठगाता था। अधिक परिश्रप्त 
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करनेसे में बीमार हो गया परन्तु औषधसे फिर शीघ्र हो ठीक 
हो गया। इससे मेरे साथियोंकों बड़ा आश्रय हुआ भोर वे 
छोग पूछने छगे कि क्‍या तुमने डाक्टरी पढ़ी है । मुझको भी कह 
देना पड़ा कि हाँ मैंने कुछ पुस्तकों देखी हैं। इस कारण मुझको 
डन लोगोंकी भी चिकित्सा करनी पड़ती था । 

त्यौहार समाप्त हो जानेपर तारीख १८ अप्रेकों में चालीस 
'और विद्यार्थियोंके साथ परीक्षाके लिये गयां। मुझे लिखित 
और मौखिक दोनों ही परी क्षायें देनी पड़ी । 

इनके अतिरिक्त धर्मपुस्तकोंके खाध्याय और पठनकी भी 
परीक्षा हुईं। यद्यपि यह परीक्षा कुछ ऋठिन न मालूम हुई परन्तु 
फिर.भी चालीसमेंसे केवल सात ही पास हुएप। पास होनेवा- 
लोमें कुछ योद्धा लामा भी थे। ऋण लेकर इन्होंने कठिन 
परिश्रम करके इस परीक्षाक्ो पास किया था। यह छोग विद्या- 
ध्ययनके अतिरिक्ते कुछ और भी चाहते थे। इन विद्यार्थियोंको 
यहां १ से १५ येनतक छात्रवृत्तियां मिला करती हैं ओर उसीझे 
पानेके लिये ये लोग परीक्षा देकर पास हुए थे। में. पहले दर्जमें 
भर्तों किया गया । इसमें १५-२० वर्षसे लगाकर ४०-५० वर्ष- 
तकके छात्र थे। यहां तिब्बती ढड़ुका बौद्धतकशासत्र पढ़ाया 
जाता था। गुरुशिष्य पढ़ते पढ़ाते समय ऐसे उत्लाहसे बात- 
चीत करते हैं मानों परस्पर विवाद करते हों। पढ़नेकी 
रीति भी नयी' ही है। प्रश्नोत्तर भी नये ही दडसे होते हैं। 
ताकिक एक. विशेष मुद्रामें बेठा रहता है। प्रश्नकर्ता बांयें हाथमें. 
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माला लिये हुए सामने खड़ा हुआ प्रश्न करता है। प्रश्न करते 
समय वह आगे बढ़ता है। आये बढ़कर दाहिना हाथ उठाकर 
बायें हाथपर बलपूर्वक मारकर कहता है-/ची | चितोन-चाओं चान” 
'जगतके प्रत्यक्ष सत्यक्े आधारपर आओ दमलोग तकमें प्रवत्त हों |? 
(चीका तात्पये मज्जु श्री बोधिसत्वका हृदय है। उसका स्मरण 
करना उससे एक हो जानेके बराबर समभ्दधा जाता है। उसको 
तत्वज्ञानमय माना गया है। ) इतना कहकर न्यायशाल्षके अज्ु- 
सार प्रशनोत्तर आरमस्त होता है। जेसे प्रथम प्रश्न है-'बुद्धदेव 
मनुष्य थे कि नहीं ?” चाहे उत्तर निषेधमें हों या खीकारमें 
प्रशनकर्ता आगे फिर प्रश्न करेगा--“बुद्ध तो. झत्युकों पार नहीं 
कर सके, क्या मृत्युकों पार कर गये थे ?” यदि इसका उत्तर 
हां'में हो तो वह कहेगा नहीं, यह कभी नहीं हो सकता, बुद्ध 
साधारण मरनेवाले व्यक्तिसे भिन्न था। यदि इसका उत्तर कुछ 
ओर अधिक प्रतिभाका होगा तो वह कहेगा, “हां बुद्ध भगवान 
खय मृत्युसे परे थे तोभी मानव्देहसे मृत्युके वशवतों थे ।” बह 
यह भी बतलाचेगा कि बुद्धके तीन शरीर थे ज्ञिककों संस्कतमें 
धर्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय और तिब्बती भाषामें कमसे 
चोएकू , लोनचोएकू, और तुलकू कहते हैं। इनका तात्पय 
यह है--धर्मकाय या चोंएकू वह शरीर है जो सत्यके पवित्र 
धर्मोंसे बना हुआ है। बह सबसमें व्याप्त है। - सम्भोगकाय 
या लोनचोणकू वह देह है जौ उसके मुख्य राशिसे उत्पन्न 
होकर सत्यके प्रकाशके साथ पूर्ण झांनन्दकां अनुभव करता है। 
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तीखरा निर्मांणकाय या तुलकू वह देह है जो उसके ऊपर दया 
ओर खब भूतोंके प्रति हित कामनाभींसे बना है | 

उसके उत्तरमें यदि कुछ निबंछता रह जाय तो प्रश्नकरत्तां 
अवश्य उसका लाभ उठाता है ओर कहलाकर छोड़ता है कि 
बुद्ध भगवान मलुष्यरूपसे भारतवर्षमें उत्पन्न हुए थे। चाहे 
उत्तर निषेधमें हो या खोकारमें, प्रश्नकत्ता लगातार प्रश्न करता 
जाता है और प्रत्येक प्रश्नकोी हाथ पर हाथ बजाकर सबलछ करता 
जाता है और पर भी नीचे पटकता है। गुरु शिष्यकों यह भी' 
सिखा देता है कि पैर इतने बलसे पटकना चाहिये कि पाताल- 
तक टूट जाय. और हाथ पर हाथ इतने बलसे बज्ञाना चाहिये 
कि ज्ञानके शंखनादके . निर्भयहृद्य और उत्साह भरे भावोंसे 
सब जगतके पापी देत्य भी भय खा जञायं। प्रएनोश्वररूपसे वाद- 
विवाद्‌ करनेका यही असिप्राय हैं कि संसारसे मुक्त होकर 
सत्यकी गहरों तहतक पहुच जाय और नरकवासी पापियोंको 
बल न पकड़ने दे । | 

एक बार एक देहाती उस विहारमें दर्शन करने आया।. 
जब वह भीतर पहुंचा उस समय गुरू छोग विद्यार्थियोंकों पढ़ा 
रहे थे । देवयोगसे पढ़ाते २ भंगविद्यापर विवाद हो रहा था। 
उसका नाम तिब्बतीमें 'कानसा? है .। डसका अर्थ हुव्ेकी 
नली भी होता है। इसी समय गुरू उत्तेज्ञित हो उठे और साथ 
ही साथ विद्यार्थोने भी वही भाव धारण कर लिया। देहातीने 
समझा कि इन दोनोंमें हुकेके ऊपर लड़ाई हो रही है। यह 
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समझकर वह बड़ा ही विस्मित हुआ क्योंकि विवादके जोशमें 

आपसमें धूंसोंतककी नौबत आ गई थी। तीखरे व्ष चही 
देहाती फिर दर्शनोंको आया । उस समय भी प्रश्नोत्तर हो रहे 
थे। फिर भी उसने यही समझा कि हुर्कपर ही यह नोकभोंक 
हो रही है। उसने तुरन्त ही चहांपर जाकर गुरूुजीकों अपना 
हुका भेंट कर दिया और कहा कि मदाशय ! आपलोग तो बड़े 
विद्वान हैं परन्तु फिर भी ऐसी छोटीसी वस्तुके ऊपर बादवि- 
वाद कर रहे हैं । मेरा हुका ले लीजिये और इस पुराने ऋगड़ेकों 
समाप्त कीजिये । इस देहातीकी यह बात सुनकर सब लोग 
'हंस पड़े । 

यह विवाद इतने जोश और आवेशमें होता है कि किसी 
प्रकारकी शिष्टता और बविनयकी स्रीमा नहीं रहती थी। तोमी 
डन प्रएनोंका उत्तर देनेके लिये साधारण योग्यता नहीं चाहिये 
प्रत्युत बहुत अधिक खाध्यायकी आवश्यता होती है। 

तिब्बती छामाओंमें तकहीकी प्रधान शिक्षा होती है । विद्यार्थी 
भी इस तकशासत्रकों इतनी उत्छुकतासे पढ़ते हैं कि विददेशोंसे 
भी विद्यार्थी बड़े कष्ट संकट झेलकर यहां पहु'चते हैं। यहांसे 
फ्ट्कर आचार्य होकर निकलनेमें कमसे कम बीख वर्ष लगते 
हैं। इस विद्यालयकी इस शाख््रके लिये दूर ३ तक ख्याति फैली 
हुई है । मंगोलियाके भो विद्यार्थी यहां पढ़ने आते हैं। जिस समय 
में वहां था उस समय भी प्रायः ३०० मंगोलियन पढ़ते थे। यह' 
विद्याध्ययन एक बहुत रमणीक उपवनमें होता है। 

१२७ 


२१० 'तिब्बतमें तीन वर्ष 


. घरतीपर श्वेत बालू बिछी होती है ओर ऊपरसे वृधक्षोंकी' 
छाया होती है वहीं गुरु-शिष्य-सम्वाद हुआ करना है।. जब, 
प्रथम वादविवाद समाप्त हो ज्ञाता है तब गुरू अपने सारस्वत . 
उपबनमें चले जाते हैं। वह भी एक सुर्द्र नाना भांतिके फूलोंसे 
सजी पुष्पवाटिका होती है जिसके चारों ओर पत्थरकी बाड़ 
और चीनी फैशनका द्वार होता है और वृक्षोंके नीचे श्वेत बालू 
बिछी होती है । वहां सब छामा छोग इकट्ठ होते हैं और धम्म- 
पुस्तकका पाठ शुरू होता है। पढ़नेके बाद परस्पर प्रश्नोत्तर 
शुरू होता है। यहां बठकर किसोको किसीसे प्रश्न करनेकीः 
मनाई नहीं है, पररूपर कोई उ'च नीच नहीं होता । इससे उनकी 
सहजमें ही शानवृद्धि होने लगती है। अन्य खानोंपर एक प्रश्न- 
कर्ता और;समाधाता होता है। शेष सब श्रावक होते हैं । एक. एक 
कक्षामें पचास २ श्रावक होते हैें। समय समयपर प्रशएनकर्त्ता 
और उत्तरद्ाता बदल सकते हैं। विद्याउपवनोंमें कोई रोकटोक, 
नहीं होती | वृद्ध ओर युवा सभी परस्पर प्रश्नोत्तर कर सकते 
हैं। इससे वहां कोछाहल हो जाना.कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । 
नये विद्यार्थी जो विद्यालयमें भर्ती होते हैं वे मांग २ कर 
ई'धन भी जमा किया करते हैं। मुझको भी ईघन मांगनेके लिये 
दो दिनके लिये छासा जाना पड़ा था। परन्तु तीसरे दिन मेरे 
बाससखानके पास ही दो लामाओंमें कगड़ा हुआ और एककी 
बांह उतर ग़ई। जिसकी बांद उतर गई थी वह अपने गुरूका. 
बड़ा प्रिय शिष्य, था।. मुझको इस बातका बड़ा दुःख हुआ 
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कि मेरे शिष्यका हाथ बिगड़ जायगा। यहां तिब्बतमें हड़ीका 
बेठाना कोई नहीं जानता । वे गरम लोहेसे जला देते हैं. और 
कुछ ओषध पीनेको देते हें। बस, इतनी हो चिकित्सा यथेष्ठ 
समझी जाती है। मेंने जब उस लड़केकोी रोते चिल्लाते 
खुना तो मुककों बहुत दुःख हुआ। मेंने उन छोगोंसे कहा कि 
इसको किसी डाक्रके पास ले जाओ। जिसके उत्तरमें उन्होंने 
यह कहा कि इससे कुछ भी छाम न होगा और रुपया व्यर्थ 
खराब हो जायगा। जब मेंने उन लोगोंकों समझाया कि उतरी 
हुई हड़ो ठीक हो सकती है तो उन लोगोंकों बड़ा आश्चर्य हुआ 
और सुझको उस रोगीके पास ले गये। मेंने जो स्थान सूज 
गया था वहां सईसे छेदकर रक्त निकाल दिया और थोड़े ही 
समयमें वह लड़का बिलकुल ठीक हो गया । 


उनचासतवां परिच्छेद 
८ बा > ॥8 0 ' 
साचात्‌ बोधिसलसे भेंट । 
मेरे इस कामसे मेरी ख्याति और भी बढ़ गई। लोग दिन- 
भर मेरे पास आने लगे जिसले मेरो पढ़ाईमें विश्न होने लगा। 
जितना ही मैं उन छोगोंसे बचता था उतनाही वह छोग और 
भी अधिक घेरते थे। शेषमें मुर्के छासामें एक चीनी अत्तार 
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थीन होथांगके पाससे कुछ ओऔषधियाँ ले भानी पड़ीं। में 
जो कुछ ओषध रोगीको दे देता था बहुधा उससे वह रोगी 
अच्छा हो जाया करता था । कुछ तो मेरे ऊपर उनका विश्वास 
होनेके कारण अच्छे हो ज्ञाते थे ओर कुछ द्वाकी तासीर थी। 
तिब्बतमें जकोंद्र बड़ा कष्टसाध्य रोग समझा जाता है। 
तिब्बतवाले इस रोगका इलाज़ नहीं जानते। मेंने इस शोगके 
लिये भी एक ओऔषध तेय्यार कर ओर ईए्वरकी कृपासे प्रति 
दस रोगियोंमें ७-८ मेरी चिकित्सासे अच्छे भी होने लगे। 
परन्तु चिररोंगो मेरी शक्तिसे बाहर थे । 
इस कामसे मेरी ऐसो झुयाति बढ़ी कि पहले तो में अपने 
विद्रमें हो वेद्य माना ज्ञाता था। परन्तु अब लासामें ही नहीं 
बल्कि शिगारेज़तक में प्रसिद्ध हो गया। मेरे बुलानेके लिये बहुधा 
तीन २ दिनकी यात्राके स्थानोंवकर्से छोंग घोड़े भेज दिया करते 
थे। में गरीबोंसे फीस नहीं लेता था। उनको बिना दाम ही 
दवा दिया करता था। इससे मेरी र्याति और भी बढ़ती जाती 
थी और में ओषधियोंका देव माना जाने छगा | ह 
तिब्बतमें क्षयरोंग भी कई भांतिका होता है। जो रोगी 
मेरे पास रोगकी प्रथम अवश्यामें आ जाते थे उनको चिकित्सा 
करके में चंगा कर देता था। परन्तु जो चिररोगी रोगके बढ़ जाने 
पर आते थे उनको कोई ओऔषध नहीं देता था और उनसे ईश्वरके 
भजनमें ऊवलीन रहनेके लिये कह देता था। ऐसा करनेसे 
्षयके रोगी मुझसे भयभीत होने लगे क्योंकि वह जानते थें कि 
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जिसको मैं औषध नहीं देता और ईश्वर भजनके लिये कहता है 
वे अवश्य ही मर जाते हैं । बहुतसे मृत्युकी बात सुनना नहीं 
चाहते थे। विशेष करके स्लियां इससे बहुत घबराती थों। 
तिब्बतवासियोंमं एक विचित्र रीति है कि जब वे बीमार होते 
हैं तो ज्योतिषीसे पूछते हैं कि वे किस वैद्यले चिकित्सा करावें। 
इसके लिये दुष्ट वेच्य उन ज्योतिषियोंको निरन्तर घूस देते हैं 
कि वह उनको ही चिकित्साके लिये बतछावें। जब इन ज्यो- 
तिषियोंको मेरी र्यातिर्के विषयमें मालूम हुआ तो वह रोगियोंको 
मुचूसे चिकित्सा करानेकी सलाह देने रगे। मेंने कभी किसी 
ज्योतिषोसे कुछ नहीं कहा था, न में किसीके पास गया ही | 
कदाचित्‌ किसीने मुरे कभी देखा भी न होगा। केवल मेरी ख्याति 
सुनकर ही वह मेरे पास रोगियोंको भेजता होगा। यदि कोई 
उच्च पदाधिकारी अथवा पुरोहित बीमार होता तो ज्योतिषी 
मेरा ही नाम बतला देते। कभी घोड़ा ओर कभी परिचयपत्र 
लिये हुए वे स्वयं मेरे पास आ ज्ञाते। कभी बड़े आदरसे प्रार्थना- 
पत्र भी भेजते । जहां कहीं भी में जाता मेरे ऊपर छोग बड़ा प्रेम 
दिखलाते ओर आदरसे स्वागत करते थे। क्योंकि रोगीके जीवन- 
स॒त्युकों मेरे हो अधीन समझते थे । 

ख्याति हवाकी भांति चारों ओर फेल गयी थी। मेश नाम 
राजप्रसादमें भी पहुंच गया। वहांसे मेरे लिये चुलावा आया। 
वास्तवमें दछाई छामा बीमार नहीं थे। केवल मुझे देखना चाहते 
थे। तिब्बतमें दुलाईलामाफे दुशंन करना कोई सहज बात नहीं है। 
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यंदि उनकी सवारी निकल रही हो तो चाहे कोई द्‌ 
परन्तु उनसे बातें करनेका सौभाग्य साधारण पुरोहित क्‍या 
बड़े २ छामा तकको भी प्राप्त नहीं होता। अतणव मेरे लिये 
यह बड़े सौसाग्यकी बात थी। में घोड़ेपर सवार होकर राज- 
महंलोंकों चछ दिया। दुलाई छामा उस समय पोटाढामें नहीं 
थे। वे नगरके बाहर देहातमें नोल पुलिकामें थे । यह महल नया 
जंगलमें अभी ही बना था। गर्मियोंके दिनोंमें वह वहीं रहा 
करते थे। 

में एक चोड़ी सड़कपर प्रायः १५० गज़ चला होऊ'गा कि 
एक पत्थरकी २० फीट ऊ'ची दीवारके पास पहुंच गया। 
पश्चिमी फाटकसे घुसनेपर भीतर सड़कके दोनों किनारोंपर 
बहुतसे श्वेत सन्दूुक रखी हुई देखें ज्ञोकि डाकके खस्सोंकी भांति 
दिखाई देते थे। प्रत्येक सन्दुक छः गजकी दूरीपर रखो हुई थी। 
जब दुलाई छामा सड़कपर निकलते हैं. तो इनमें घप इत्यादि 
सुंगन्धित पदार्थ जलाए जाते हैं। यद्यपि धहांपर खुला हुआ 
मैदान भी बहुत बड़ा था परन्तु सड़कके किनारेपर बड़े २ ऊ'चे 
वृक्ष छगे हुए थे। वहांसे आगे बढ़नेपर एक मैदान मिला जिसमें 
पुरोहितों और छामराओंके रहनेके खान थे। प्रत्येक मकानमें 
एक २ फूलवाड़ी थी। जितने वृक्ष और पौधें तिब्बतमें मिल 
सकते है वे प्रायः सभी वहां सुशोभित थे। 

अद्दतेके किनारे २ कुत्तोंके लिये कठघरे बने हुए थे। उनमें 
७०-६० भयानक कुत्ते जञ्जीरोंसे बँघे थे। यह बड़े भीषण रुपसे 
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भूकते थे। लोग कहते हैं दलाई छामाकों कुत्तोंते इतना 
प्रेम है कि यदि कोई मनुष्य उनके लिये कोई मजबूत कुत्ता 
लावे तो वह बड़े प्रसन्न होते हैं और छानेवालेकी बहुत कुछ 
इनाम भी देते हैं। अतएव बहुत दूर २ से आये हुए कुत्ते 
चहांपर बंधे हुए थे। इनसे पहलेके दलाई छामाओंमेंसे किसीको 
भी कुत्तोंसे ऐसा प्रेम नहीं था। फाटकसे प्रायः पचास गज़की 
दूरीपर एक मकानपर पहुंचकर में घोड़ेसे उतर पड़ा और 
राजबद्यके मकानमें पहु चाया गया। 

राजवेद्यक्के मकानमें चार बड़े बड़े कमरे थें। एक बेठक, 
खाध्यायालय, भृत्यगृह और एक पाकशाला थी। मकानतक 
पहुचनेका माग एक रमणोक उपचत था जिसके अन्‍्तमें एक 
पदों टंगा हुआ था। उसको पार करनेपर एक और बाग मिला | 
उसके एक तरफ मिलनेकी बेठक थी। 

मिलनेके कमरेमें चीनी ढगके सरकानेवाले श्वेत किवाड़ 
'छगे हुए थे। उनमें काँच छगे थें। इस कमरेमें दी मूर्त्तियाँ 
सुनहरी चोकीपर रखी हुई थीं जिनमें एक बुद्धवेचकी और एक 
तसांग खापाकी थी। यह भी एक नये सम्प्रदायके प्रवतंक थें। 
उनके साथ नाग, मोर ओर पुष्पोंकी छटा थो। इस मकानमें 
चांदीके दीपकॉमें मोभबत्तियां और घीके दीपक जल रहे थे। 
वेद्यराज एक तिब्बती फेशनकी दरीपर बेठे हुये थे। उनके सामने 
दो डेस्कें रखी हुई थीं। उन्होंके सामने समूरका बिछौना अति- 
थ्ियोंके लिये बिछा हुआ था। मुझे उसी बिछोनेपर बेठनेकी 
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आज्ञा मिली । बैठते हो एक नौकर बहुत बढ़िया चाय छाया 
जिसको पहले उसने बेद्यराजके प्यालेमें ओर फिर मेरे प्यालेमें 
डाछा। मैंने सुना था कि वैद्यराज बड़े दयालु हैं। आश्चर्यकी 
बात है. कि उनका मुख मेरे मुखसे ऐसा मिलता ज़ुछता था मानों 
हम दोनों सगे भाई हैं। 

वेदराजने मुझसे कहा कि 'दुलाई छामा बीमार नहों हैं। 
केवल तुम्हारी ख्यातिकों सुनकर उनकी इच्छा तुस्हें देखनेकी है। 
मुझे आज आपसे बातचीत करनेका अवकाश नहीं है। काम 
बहुत है। छामा महाशयसे आप थोड़ी ही देर बातें कीजिये। लामा 
महाशयकों जो कुछ आपसे पूछना है डख विषयमें में आपको 
समकका दूंगा ।' 

इतना कहकर चेयराज मुझ दुलाई छामाके महलकी ओर 
ले चले | द्वारपर एक छामा पहरेदार था। यह लामा एक तंग 
आस्तीनोंवाला चोगा पहने हुआ था। हरएक लामा बसा कोट 
पहननेका अधिकारी नहों है। यह लामा लट्ठ हाथमें लेकर पहरा 
देता था। भीतर एक ऑर द्वार था जिनपर चार लामाओंका 
पहरा था। इन चारोंके पास भी छोटे २ चार दण्डे धे। इस 
फाटकके भीतर घुसकर मेंने देखा कि दोनों दीवारोंपर एक 
भयानक मंगोलियनके चित्र बने हुए हैं वह लगामोंसे एक 
सिंहको लिये जा रहा है। अन्द्रसे दूलाई छामा प्रगट हुए । 

दुलाई छामाके आगे आगे राज़प्रतिनिधि दन-पेन-चेनमो, और 
धर्म प्रतिनिध चोए-वोन-केनवो थे। और उनके पीछे यजनी-विन- 
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पोचे धर्ंगुरु थे। दाहिने हाथकी कुर्सीपर दुलाई लछामा विरजञ 
गये। दो वज्ीर दोनों ओर खड़े थे। धर्मगुरु सामने कुछ नीची 
कुर्सो पर बेठ गये। सात आठ प्रधान छामा सामने बेठ गये। 
वेचराज मुझे दलाई छामाके सामने ले गये। मैंने तीन बार प्रणाम 
किया। दलाई लामाने मेरे सिरपर हाथ रख दिया तब में लगभग 
चार गज़ पीछे हटकर वेद्यराजके पास जा णड़ा हुआ | 

दुलाई छामाने कहा कि तुमने सेरा विहारमें रहकर बहुत 
अच्छा काम आरस्म किया है | तुम लामाओंकी चिकित्सा करके 
उनको बहुत सहायता पहुंचाते हो । मेरी इच्छा है कि तुम कुछ 
समय ओर भी वहां ठहरकर इस कामको जारी रखो। मेंने 
उत्तर दिया, कि श्रीमानकी जेसी आज्ञा है. वेसा ही करू'गा।' मेंने 
सुना था कि दुलाई छामा चीनी भाषा बहुत अच्छी जानते हैं । 
अतएव मुरे भय था कि यदि वह मुझसे चीनी भाषामें बातें करने 
लगेंगे तो मेरी कलई खुल जायगी । परन्तु मेंने अपने मनमें दृढ़ 
विचार कर लिया था कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो में सत्य 
कह दूंगा कि में जापानी ह। क्योंकि दुलाई लामासे भेंट कर 
लेना जापानीके लिये कुछ कम गौरवकी बात नहीं है । भाग्यवश 
उन्होंने चीनी भाषामें कोई बात नहीं कही । तिब्बती भाषामें हीं 
यीनके बौद्धधर्मके विषयमें पूछते रहे जिसका मेंने उचित उत्तर 
दिया। उन्होंने बड़ी प्रसन्नतासे कहा कि मेरी इच्छा है कि में 
तुमको यहां कोई उच्च पद्‌ दूं। मेरा मान बढ़ानेके लिये मुझे चायका 
प्याला दिया गया जिसको में रोति अनुसार पीने लगा । में उसे- 
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पूरा पी भी न पाया था कि इतने हीमें श्रीमान्‌ उठकर चले गये । 

दुछाई छामाकी पोशाक साधारण छामाओंकीसी नहीं थी । 
उन्होंने कन्थेपर एक रेशमी पोशाक खुछी नीचेतक लटकती हुई 
पहनी हुई थी जिसे संघारों कहते थे । कमरमें तिब्बदी ऊनका 
पटकल लपेटा हुआ था। नीचेकी तरफ निमा” पहने हुए थे जो 
चीनी ऊनका बना हुआ था। उनके सिरपर एक धार्मिक मुकुट 
था। प्रायः दुलाई छामा बिना मुकुटके नंगे सिरही रहा करते 
'हैं। उनके बायें हाथमें एक माला थी। उस समय उनकी वयस 
प्रायः छब्बीस चषकी होगी। लस्बाई पांच फुट आठ इच थी। 
'तिब्बतमें प्रायः यद्दी साधारण कद्‌ होता है । 

दूलाई लामा देखनेमें बहुत वीर थे। भोंहें ऊपर उठी हुई थीं। 
उनकी आंखें बड़ी तेज़ थीं। एक बार एक चीनी ज्योतिषीने कहा 
'था कि तिब्बतके दुलाई लामाके समय एक युद्ध अवश्य होगा 
जिससे देशमें बड़ा विद्रोह फेलेगा; क्‍योंकि वीर पुरुष होने पर 
भी उनके मुखपर दुरदृष्टिफे चिह दिखलाई पड़ते हैं। उनका 
चेहरा बहुत रोबदार था | उनके सामने आकर कोई भी मनुष्य 
सिर भुकाये बिना नहीं रह सकता था| मुझे उनसे मिलनेका 
कई बार सोमाग्य प्राप्त हुआ। उनकी बातोंसे डनको रूचि राज- 
नीतिकी ओर धर्मकी अपेक्षा अधिक प्रतीत होती थी। दे बौद्ध 
च्रातावरणमें पछे थे। उनकी उसी धम्में श्रद्धा भी बहुत थी। वे 
इस धर्म और उनके अनुयायियोंके सब दोषोंकों जड़से खुधार 
देना चाहते,थें । राजनैतिक विषय, सदेव दी उनके चित्तमें घूमा 
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करते थे। वह अंग्र ज्ञोंसे बहुत भयभीत थे और सदेव ऐसीही 
चेष्टा करते रहते थे कि जिसमें वे छोग तिब्बतके भीतर न आने 
पावें। उनके पास उनके बेरी भी बहुत रहा करते थे। यदि वह. 
अपने बचावका ध्यान न रखते तो अंभीतक कई बार विषके 
प्रयोगले मर गये होते । जब ऐसे षड़यन्त्री पकड़े ज्ञाते थे तो 
उनको फांसीपर चढ़ा दिया जाता था। 

चौधेसे नवें छामातक पांच लामाओंमें कोई भी पद्चौस वर्ष- 
को अवस्थातक नहीं पहुंचा । सब ही १८ से २२ वर्षके भीतर 
ही विष देकर मार डाले गये । यह बात वहांके प्रायः सभी 
लोग जानते थें। जब कोई चतुर दलाई लामा गद्दीपर बेठता 
तो उसके दर्बारी अपने इच्छानुसार अपने खार्थ नहीं साथ 
सकते थें। इनमेंसे कई एक बहुत चतुर हो गये थे, क्योंकि 
वे २९-२३ वषतक बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे । इति- 
हाससे पता चलता है कि सर्वंसाधारणके उपकारार्थ उन्होंने 
कई पुस्तक भी लिखी थों। 

जिस मनुष्यके घरपर में टिका हुआ था वह किसी समयमें 
मालका वज्ञीर था। उसने जब इन भूतपूर्व दछाई छामाओंका 
यह हाल मुझे सुनाया तो में आंखोंसे आंसू टपकाये बिना न 
रह सका । ह 

दुलाई लामाका दर्बार द्रोही चोरोंके छिपनेका खोह था। 
ये चोर दलाई लछामाके दबांरी कहाते थे। वे अपने सरसक प्रयत्न- 
से शजभ्नक दबोरियोंका बल कम करनेमें लगे रहते थें। 
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राजमक्त दर्बांरी संख्यामें भी कम थे और उनका बल भी 
कुछ न था। इन्हीं कुचक्रियोंकी कृटनीतिसे यह भूतपूर्व माल 
वजोर अपने सहयोगी दल सहित दर्बारसे बाहर निकाल दिया 
गया था । ये कुचक्री छोंग लछोगोंके सामने पवित्र धर्मके महाराज 
दुलाई लामाको बड़ा मान सत्कार दर्शाते हैं। नहीं तो वे अपने 
आसनपर कभी जम न सकते | उनके खार्थके विधादक कोई भी 
कारण उपस्थित होते तभी वे आपसमें गुप्त मन्त्रणामें लग जाते 
और राजभक्त दर्बारियोंपर ऋूठा दोषारोपण करनेका ढंग 
करने लगते। थे कभी २ प्रगटमें उनको निर्लंज्जतासे गालियां- 
तक देने लगते और कहा करते कि अम्लुक २ पुरुषने दलाई 
लामाका समुचित सत्कार नहीं किया | वे इस अपमान करनेके 
अपराधी हैं। इस घते कपट नीतिसे वे दुष्ट दर्बारी ही सच्चे भक्त 
विद्वान छामा सिद्ध होते और दलाई लामा सदा ऐसे भजंग 
छामाओंसे घिरे रहते हैं। 

फलतः दलाई लामा बड़े ही संकटमें रहते हैं। वह अपने खाने 
पीने तकमें बड़े सावधान रहते हैं कि कहीं भोजनमें ही उन्हें विष 
न देदिया जाय । ऐसे कूचक्रो घु्तोंसि भरा दर्बार सारे संसारमें 
और कहीं भी न होगा । यह सोचकर में आंखोंसे आंसू बहाये 
बिना न रद सका। वत मान दलाई छामा इतने बुद्धिमात 
तथा सावधान रहते थे कि धूर्त बदमाश दर्बारी उनके विरुद्ध 
कोई भी काम नहीं कर सकते थे। तब भी वे बड़े संकटमें थे। 
अपनी अवस्थाकी अपेक्षा वे बहुत अधिक बुद्धिमान थे। यद्यपि 


साक्षात्‌ बोधिसत्वसे भेंट २२१ 


अवस्था छोटी थी तोमी वे दुःखित दीनोंके प्रति बड़े दयालु 

तथा अपनी प्रजाके प्रेम और आद्रके पात्र थे। स्थानीय 
शासक पदाधिकारी उनसे बहुत विरुद्ध थे क्योंकि वे उन्हें उन- 
के पदोंसे हटाकर उन्हें दृण्डित करना चाहते थे। उन्हें केद्में 
डालकर उनके दुष्ट कार्यो'का दएड दिया चाहते थे। मैंने दलाई 
लामाके भीतरके महल भी कई बार देखे । वे बहुत ही झुन्द्र थे। 
यह चीनी, तिब्बती ओर भारतीय ढंगपर थे। उनके बागमें बनावटी 
क्रीड़ाशेठ चीनी हंगपर बना था। इसके भीतर एक हरा मैदान 
कुछ फुलवारीसे घिरा था। वह स्थान निःसन्देह बड़ाही मनोहर 
था । महरका भीतरी भाग तिब्बती ढंगका और छत चीनी ढंगका 
और शेष भाग भारतीय हंगका था। राजकीय उद्यानमें बहुतसे 
कृत्रिम शेल बने हुये थे और जहाँ तहाँ आड़, झाऊ, चीड़ और 
देवदार आदिके वृक्ष लगे थे। तिब्बतमें कुछ एक फूलंदार पॉधेही 
गर्मियोंमें खिलते हैं। सर्दियोंमें खूंब फल होते हैं । गुलाब, गेन्दा 
गैनियाँ, सूथ्येमुखी आदि नाना फूल बरामदेमें खिल रहे थे। 
फरशोपर बेशकीमती जड़ाऊ पत्थर, हीरे माणिक चमक रहे थे 
ओर भीतोंपर नाना प्रकारके चित्र अंकित थे। भवनमें एक ओर 
तिब्बती ढंगकी दो चटाइयोपर दलाई छामाका राजसिंदासन 
था। उसके एक तरफ चीनी हंगकी दरो बिछी थी। जिसपर 
चीनी ऊनी गद्दा बिछा था। द्रीपर एक बढ़िया कीमती चौकी 
रखी थी। इसी प्रकार और भी बहुतसे कमरे थे जिनमें मुझे जाने- 
की इज़ाज़त नहीं मिली थी । वे बाहरसे मी बहुत खुन्द्र थे। 
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में बहुधा चेचराजके यहां आता जाता था। उन्‍होंने मुझे बहुत 
सी दवायें बतलाई'। उन्होंने बतलाई सही परन्तु मैंने जो विद्या 
किताबोंसे ग्रहण की थी वह उसके पास नहीं थी। इसके 
आधारपर ही में उनसे बहुत देरतक विवाद्‌ कर सकता था। 
इसी कारण वह मेरा बहुत आदर करते थे। उन्होंने कहा कि 
“मैं दछाई छामासे कहंगा कि वह तुमको राजवंद्य कर दें ।” में 
' इसपर सहमत नहीं हुआ | मेंने कहा कि में विद्या पढ़ना चाहता 
हूं और मेरा विचार है कि भारतवर्ष जाकर संस्कृत पढ़'। यह 
सुनकर उनको बहुत दुःख हुआ। छाखा नगरमें इस समय 
कोई अच्छा चेद्य भी नहीं था। उसने कहा--“बौद्धधर्मा चल 
म्वीके लिये केवल यही काम है कि दूसरोंकी रक्षा करे ।” इसके 
उत्तरमें मैंने कहा--“वेद्य तो मनुष्योंकी केवछ इस लोकके साधा- 
रण कष्टोंसे बचा सकता है । परन्तु वह आत्माकी मुक्तिके लिये 
कुछ भी नहीं कर सकता । डाकुर चाहे कितना भी चतुर 
फ्यों न हो क्या बह रोगीको मरनेसे बचा सकेगा ?” 

कभी नहीं ! इसके अतिरिक्त मुझे भय है कि उनका परोप- 
कार करनेकी अपेक्षा में उनको अधिक हानि पहुंचा दूं। पर्योकि 
मेरे पास कुछ थोड़ी सी इनी गिनी दवाइयां हें। में उनके रोगों- 
को भले ही शमन कर दूं, परन्तु में उनकी आत्माकों शान्ति नहों 
दे सकता। बौद्ध डपदेशक छोगोंको बहुत अधिक दुःखदायक 
ओर चिरकालिक रोगोंसे मुक्त कर सकता है। उस भवरोग- 
को शान्त करनेका उपाय जानना बड़ा आवश्यक है। बद्ध 
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सबसे बड़ा वेचराज था। उसने ८४ हज़ार हृदयरोगोंके लिये 
८४ हज़ार औषधियोंका उपदेश दिया है। हम डसके शिष्य हें 
हमें उपाय सीखना चाहिये । यह सुनकर वेद्राजने मेरा पक्का 
निश्चय जानकर कहा कि यदि ऐसाही है तो में दकाई छामासे 
कह दूगा कि वह तुमको लासामें रख, बाहर न जाने दें। यह 
सुनकर मुझे बहुत भय हुआ कि मेंने अपना रहस्य क्‍यों खोल 
दिया। तुरतददी उसको ठ'ढा करनेके लिये मेंने वार्तालापका 
विषय बदछ दियां। तिसपर भी अब मरूपर ऐसी घटना घटी 
जिसका प्र्ने स्वप्रमें भी विचार न था। 


पचासवां परिच्छेद 
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अब सेरा विहारमें इस बातपर विचार, आरम्प हुआ कि जो 
मनुष्य ऐसा माननीय है कि दुलाई छामा और कटे २ दर्बारी 
उसे बुलाते हैं, उसे क्या साधारण लामाओोंके साथ रहने दिया 
जाय | सोच विचार होनेके पश्चात्‌ यह निर्णय हुआ कि मेरे लिये 
एक बढ़िया मकान सबसे पृथक बना दिया जाय। में यह खुन- 
कर बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि सर्वेसाधारणके रहनेके कमरे बहुत 
पैले, दुर्गन्‍्धयुक्त और अन्धकारमय थे। में २१ जुलाईको दलाई 
छामाके प्रास गया था । उसी मुद्दीनेके अन्तमें मुझे एक पृथक्‌ 
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साफ खुथरा कमरा मिल गया। विद्यालयमें यह नियम था कि 
कोई नया विद्यार्थी अकेले कमरेमें नहीं रह सकता है और यदि 
कोई घनो अपना धन खर्चे करना चाहे तो डसको भी मैलेसे 
मेंठा एक कमरा मिल सकता था। परन्तु में मैठा कमरा भी 
लेनेमें समर्थ न था। हरणक छामाको चतुर्थ श्रेंणीका कमरा भी 
'चहां प्रैली कुचेली भन्धेरी कोठरीमें १६ साल रहनेके बाद मिलता 
था। ३ वर्षके बाद उसे तृतीय श्रेणीके आश्रममें शान मिलता 
था। परन्तु यह बात याद रखनी चाहिये कि यह सब बात 
रुपयेपर निर्भर थी । वह जब आचायकी पदवी पा छेता था तब 
उसे दूसरी श्रेणीका आभ्रम मिलता था। उच्च कक्षाका आश्रम 
केवल पूर्षेजन्मके उन लामाओंको दिया जाता था जो वहा खा- 
ध्यायके लिये आते थे। परन्तु मुझे फिर भो दूसरे दर्जका कमरा 
मिल गया था। यह मकान दोम॑जिला था। भोजन बनानेका भी 
सामान था। ऊपरकी मंजिल बहुत अच्छी थी। इस मकानके 
लिये सामान और भ्रृत्योंकी भी आवश्यकता थी। भाग्यवश 
मेरे पास इतना रुपया हो गया था कि मैंने उस मकानमें उपयुक्त 
सामान मोल ले लिया । 
यहांके लामा लोग भिन्न २आश्रपतों ओर कक्षाओंमें थे तोभी 
वे तीन भागोंमें बांदे जा सकते हैं। उत्तम, मध्यम और निक्ृष्ठ | 
मध्यम छामाओोंका व्यय प्रति मास सात येन है।  मकानका 
किराया उनको देना नहों पड़ता है। यदि विद्या्थों अधिक हो' 
ज़ाते हैं तो विद्यार्थी अपने लिये आप द्वी अपना स्थान खोज लेते 
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है। ऐसी अवस्थामें उसको केवल तीन येत किराया देना पड़ता 
हैं, मेंढे कमरेफे लिये भी प्चीस सेन देने पड़ते हैं । 
विद्यार्थियोंके कपड़ोंमें एक ऊनी टोपी, एक कुर्ता, एक जोड़ा 
जूता और एक छामाओंका लबादा होता है।इन सबके लिये 
उसे बीख येन देने पड़ते हैं। सवेरेको चाय मक्खन ओर सेंकी 
रोटी मिलती है। यद्यपि तीन बड़े २ देग चायके विहार्में आतें 
हैं परन्तु जो छामा धनी हैं वह अपनी चाय आप ही तथ्यार करा 
लेते हैं। तीसरे पहर फिर चाय मिलपी है। इसके साथमें, 
मांस भी मिलता है | वह प्रायः सूखा ओर कमी २ कच्चा होता 
है । रातको रोटी, मूलीकी, तरकारी और घी मिलता है। यहांके 
लोग चाय अधिक पीते हैं। क्योंकि मांसके साथ खानेकों तर- 
कारी कम मिलती है। चायका प्याला चांदीके ढकनसे ढका 
रहता है। चाय टंढी हो जानेपर पी जाती है। उसके बाद उसमें 
भोर चाय डाल दी जातो है ओर बीस मिनट तक उसे ठंढा होने' 
देते हैं। सरदियोंमें पांच छः मिनट हीमें ठण्ढी हो जाती है। 
इस बीचमें परस्पर विवाद ही किया करते हैं। मध्यम श्रेणीके 
लामाभोंके भोजनोंकी यही रीति है। बहुतसे लामाओंके पास 
धरतों भी है। वह लोग याक, घोड़े, भेड़, ओर बकरी भी 
पालते हैं। परन्तु मध्यम श्रेणीवा्लोंके पास पचास याक और 
दूस घोड़ोंले अधिककी सम्पत्ति नहीं होती है। यह पशु खेत 
ओतनेफे काममें भी लाये जाते हैं। इस निजी सम्पत्ति या बेब- 
किक व्यापारके बिना उनका गुज़रान नहीं. चलता, इनकी: 
१५ 
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मन्दिर्से आय और भक्तोंके दानसे भी पर्थाप्त शुज़्रान 
चलती है । 

कोई २ छामा और काम भी करते हैं. अर्थात्‌ व्यापार करते 
हैं। पशु पालते हैं। बोद्धधर्मके पूजाकी वस्तुयें तेयार करते 
हैं| बद्धदेवको तस्वीरें बनाते हैं। वे द्जीं, बढूई, राज, मोची 
और संगतराशीका काम भी करते हैं। उनके पास एकसे छः 
सौ तक भूमिके टुकड़े हैं। एक टुकड़ा भूमिको एक जोड़ी थाक 
अच्छी तरहसे एक दिनमें जोत सकते हैं । ५ लाख येनकी पूंजीसे 
व्यापार करनेवाले लामा हममेंसे तीन चार ही थे। वे बड़ी 
शानसे रहते थे | उनकी पोशाक भी बढ़िया तिब्बती ऊनकी बनी 
होती थी । 

बढ़िया चाय बनानेके लिये छः घण्टेतक उसको उबाछते 
'हैं। इतनो देरमें वह गहरे भूरे रंगकी हो जाती है। तत्पश्चात्‌ 
याकके घी और नमकमें मिलते हैं । पहले पहल में इस चायको 
न पी सकता था. क्योंकि इसके ऊपर तेलसा तेरता मालम 
होता था। 

तिव्बतके उच्च श्र णीके लोगोंमें यही पान बड़ा उत्तम समझा 
जाता है। थे इसके साथ नित्य प्रातः 'त्सू! या रोटी भिगो 
कर खाते हैं। त्सूमें श्लांड, मलाई और घी मिला होता है। तिव्बती 
लोग प्रातः भोजनमें कच्चा पका हुआ सूद्ता मांस भी खाते हैं। 
लामा छोग मध्याहमें चावल भी खाते हैं, चावल तिब्बतमें नेपा- 
लंसे जाता है। वे चावलोंके साथ अंगूर, खांड और घो मिलाकर 
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' खाते हैं। चावलछके बाद वे रोटी या अर्डे की खीर खाते हैं। 
रातको वे आटेका हलवा वा मांसकों शीर्के साथ मिलाकर 
खाते हैं। मांसकी खीर, मांस, कन्दा, मलाई और घी मिलाकर 
पकाई ज्ञाती है। यह उच्छ श्रे णीके लोगोंका भोजन है। वे 
बिना मांसके एक दिन भी नहीं रह सकते। यदि एक दिन भी 
उनको मांस न मिले तो वे अपनेको कमज़ोर होता हुआ मानते 
'लगते हैं । 

उच्च श्रेणीके छोग बड़े सुखले जीवन बिताते हैं। उनके 


३... कै. 5 


अपने बंगले होते हैं, अपने सुन्दर भवन और मन्दिर होते हैं । 
उनको अपनी जायदादसे बड़ा धन मिलता है। वे अपने घरोंपर 
सत्तर-अस्सी नौकर रखते हैं । इन्हीं नौकरोंमेंसे लज़ानची और 
नम्बरदार भी होते हैं । क्‍ 

नीची श्रेणीके लोगोंकी दशा बड़ी ही शोचनोंय होती है। 
छेखनी उनकी दशाका आधा भी वर्णन नहीं कर सकती। योद्धा 
छाम्ा छोग भी अपनी रक्षा अपने आप कर छेते हैं। वे किसान 
और पहरेदारी कर छेते हैं। वे अपने घरके पेशेसे भी कुछ कमा 
लेते हैं। तिसपर भी अपने पेटमर ही कमा पाते हैं । कुछ छामा- 
इनसे भी गरीब होते हैं, ये विद्याथों लामा होते हैं जिन्हें अपने 
पठनकालमें ही अपने पेटके लिये भी कम्ताना होता है। उन्हें 
अपने विद्यार्थोपनेके खच भी उठाने पड़ते हैं। उन्हें 'खाध्यायसे 
ही फूसंत नहीं मिलती, उन्हें अपने द्रव्य कमानेका अधिक अब- 
'काश ही नहीं मिलता । श्रद्धालुओंके दान ओर मन्दिरकी छात्र- 
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वृत्ति दोनों मिलकर भी दो तीन येनसे अधिक नहीं होते | यह 
उनके गुजारेके लिये पर्याप्र नहों होता । चाय तो उन्हें मन्दिरसे 
मुफ्त मिल जाती है परन्तु रोदी जो मुख्य भोजन है बिना कप्ताये 
नहीं मिलती । तकशिक्षाके बाद तात्खंगमें इन्हें ३ प्याले चाय 
मिलती है परन्तु एक मास उनकी परीक्षामें ही छग जाता है । 
इस दशामें उनको ५० सेन और अपनी गांठसे छगाने पड़ते है। 

उन्हें हाथ सेंकनेके लिये ईधन भी द्रकार होती है। उन्हें फिर 
तरोताज्ञा होनेके लिये भोजन भी चाहिये | धनियोंकी उबाल कर 
रही करके फेंकी हुई चायकों ही वे उबाल २ कर अपनी चाय 
चना लेते हैं। याकका गोबर ही वे ई'धनके लिये बर्तते हैं। 
याकके गोबरकी पाथियोंका एक बोरा ३५ सेनमें खरीदना पड़ता 
है। एक आवमीकों खालमें ४ बोरे लगते हैं। गरीब छोग एक 
ही बोरेमें काम चला लेते हैं। गरीब लामाके मकानमें एक 
भेड़की बालोंबाली ख़ाल, एक लकड़ीका प्याला, एक माला 
और एक भैली कुचेली गद्दी जिसे रातकों बिछाकर सो ज्ञाता है- 
बस इतनी ही कुछ सम्पत्ति होती है। कोनेमें एफ चूल्हा, एक 
मिन्‍्ठीका तसछा और एक घड़ा घरा होता है। बस एक 
कमरेमें इससे अधिक सामग्री नहीं होती। एक कोमेमें 
_खूंटीपर एक भोली टंगी होती है। जिसमें आशेकी रोटियां. 
रखी जाती हैं। यह भोली शायद ही कभी पूरी भरती होगी। 
उनकी सबसे अधिक मूल्यवाढी सम्पत्ति तर्कशात््रकी पुस्तकें 
होती हैं। ऐसा कोई ही छामरा होगा जिसके पास कमसे कम: 
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'8, ५, पुस्तकें तक भी न होंगी। यह भी उनकी चिरण्थायिनी 
सम्पत्ति नहीं होती क्योंकि परीक्षाके उपरान्त वे इन पुस्त- 
कोंको बेच देते हैं। रातके समय उनके बिस्तरेमें केवल ओढ़- 
नेका लबादा और एक चादर होती है। इसके अतिरिक्त एक 
मेला कुचेटा कम्बल होता है। एक कम्बल प्रायः कइयोंकी 
संयुक्त सम्पत्ति होती है। कई कमसोंमें मिद्दीका बरतेन भी कई- 
योंका एक होता है। 

में एक बार गरीब विद्या्थियाँकोी बीमारीकी दशामें देखने 
गया। मुझे उनको दुदेशा देखकर बड़ा दुःख होता था। ये इतने 
गरीब होते थे कि इनकों बिना मूदय औषधके साथ २ कभी २ 
द्रृव्यकी सहायता भी मुझे देनी पड़ी । इन ग़रीब विद्याथियोंके 
विषयमें मुझे यहां तक भी पता छगा कि इन्हें कभी २ दो २ दिन 
फाका भो करना पड़ता है। जब उनको थोड़ा भी रुपया मिल 
जाता है वे तभी रोटी घ़रीदनेके लिये लासा चले जाते हैं। बहु- 
तसे लोटते समय सीधे अपने आश्रममें आकर मारे भूखके होट- 
लोंमें चले जाते हैं | वहां उनका सब रुपया जच हो जाता है। वे 
किर वेसेके वेसे ही दरिद्र हो ज्ञाते हैं। में ज़्ब भी ऐसे दरिद्र 
विद्यार्थियोंसे मिलता था उन्हें कुछ देता ही था। वे इस कारण 
मेरा इतना आदर करते थे कि वे मुझे देखते ही लड़े हो जाते 
ओर मेरे गुजरते हुए प्रणाम करते थे । 


४ 0 पीमिलिक 
इक्यावनवां पारच्छेद 
कम 
मेरे तिब्बतके बन्ध्‌ ओर दाता। 

मुझे खिकित्सा करते रहनेके कारण बहुतली ओषधियां' 
मोल लेनी पड़ती थीं। अतणव चीनी अत्तार चीन होथडूुके यहां 
बहुधा जाना पड़ता था। चीनमें प्रत्येक ओषध उबालकर उस- 
का अक बताकर प्रयोग करते थे। परन्तु तिब्बतमें सब औषधि- 
योंकेश्चूण बना लेते हैं। यहांतक कि सींग और पत्थरको भी" 
वर्ण कर छेते हैं। कभी कभी इन औषधियोंके लिये मुझे उसके 
यहां दो दो दिनतक ठहरना पड़ता था। में लासाभरमें उसका 
सबसे बड़ा आ्राहक था। अतएव वह मेरा बड़ा आदर किया करता 
था। उसने मुझको वेद्यककी एक पुस्तक भी पढ़नेकों दी जिससे 
मुझे बहुत लछाभ हुआ था। अब मैं हरएक रोगीको निधड़क 
अपने हाथमें ले लेता था। यद्यपि ऐसा काम करनेमें में बहुत 
भूल करता था क्‍योंकि 'नोम हकीम खतरए जान! | में शरीर- 
विज्ञान अच्छा जानता था। कोई दूसरा चेंद्य इतना भी नहीं जा- 
नता था 

इस दूकानके खामी छीटसूशकी वयस प्रायः तीस वध की 
थी | उसका मकान बहुत छुन्दर था। इस घरमें उसकी स्त्री, 
शक पुत्र और एक कन्या थी। इनके अतिरिक्त छोटलूशकीः. 
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साखु भौर तीन दासियां मो थों। यह लोग मुम्ते अपने घरकासा 
समभतो थीं। में भी ज्ञों वस्तुर्यें अपने इष्ट मित्रोंसे पाता वे उनकी 
भेंट कर देता था। यदि कोई मुझ को रोटी, शक्कर, ईख और: 
अंगूर इत्यादि इतने अधिक दे ज्ञाता था कि मेरे खचंसे बच रहते ' 
तो में अत्तारके घर जाफर उसके बच्चोंकों बांद देता था। वे मेरी 
सदा जोहमें रहते थे । किसी कारण यदि मैं उसके घर दो दिन 
भी न जाता तो घरके सब लोग घबरा जाते थें। बच्चोंसे मेरा ' 
ऐसा प्रेम हो गया था मानों वर्षो्ले साथ रहे हों। इस 
बच्चोफे मेलने जब में तिब्बतसे बिदा हुआ उस समय बड़ा छांभ 
पहु चाया था । | ह 
: इस अत्ता रके यहां दवा लेने बढ़े बड़े मनुष्य आया करते थे। 
इनमेंसे एक व्यक्ति मात्सांग भी था जो कि चीनी अस्वानका 
मन्त्री भी था। यह व्यक्ति बहुत पढ़ालिखा और अनुभवी पुरुष 
था। यद्यपि उसका पिता चीनी था परन्तु उसकी माता तिब्बती 
थी और तिब्बतमें हो इसका जन्म भी हुआ था। यद्द चीनी ओर 
तिब्बती दोनों ही भाषायें बहुत अच्छी बोलता था। उसने चीनी 
भाषा खूब पढ़ी थी ओर दो बार पेकिडू हो आया था| वह तीन 
यार भारतव्ष जाकर कलकत्ता और बश्बईमें सौदागरों करके 
यहुतला ज्ञान प्राप्त कर चुका था। उसके आफिसमें काम थोड़ा 
होता था अतए॒व वह प्राय: खाली रहा करता था जोर अत्तारसे 
उसकी मित्रता थी इस कारण बहुधा अत्तारके यहां आया जाया 
करता था। इसी कारण उससे मेरी भी जान पहचान हो गई 
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थी । उसने मुर्दे तिब्बतके बहुतसे गुप्त भेद बतलाये। तिब्वत- 
वासियोंके अच्छे ओर बुरे सब तरहके आचार बतछाए। डस- 
की बातोंसे मालूम हुआ कि वह जो कुछ कहता दे सत्य ही 
कहँता है । 

' सीनी अम्बानका मन्त्री था। अतएव उसको इन दोनों सर- 
कारोंका बहुत कुछ शान था। वह ऐसा बातूनी था कि मेरे 
पुछनेके पहले ही सब बातें कह दिया करता था। उसी जान 
पहचानसे यह लाभ हुआ कि जब में पढ़ते २ थक जाता तो 
उसकी बातोंसे दिल बहलानेके लिये अत्तारकी दूकानपर जा 
पहुंचता था। । 

एक दिन में भत्ता र्के द्वारपर खड़ा हुआ था कि एक अमीर 
पुरुष एक सेवकके साथ दुकानके सामनेसे निकला | कुछ आगे 
ज्ञाकर उसने नौकरसे कहा--“यह वही है? । वह पुरुष फिर 
लोटकर मेरे पास आया और मुझसे कहा कि 'क्या तुमही हा ! 
पहले तो मेंने नहीं पहचाना परन्तु फिर शीघ्र ही पहचान लिया । 
यह बही पारा वजोरका लड़का था जिससे दाजिलिडुमें मेरो 
मेंट हुईं थी। आजकल वह कुछ कृश हो रहा था। वह देखनेमें 
पागल मालूम नहीं होता था। वह किसी आवश्यक कामके 
लिये जा रहा था परच्तु मुझे देखकर अत्तारके घरके भीतर चला 
आया | अत्तारकी ल्लरी उसको जानती थी। उसने उसको बेठनेके 
लिये कुर्सों दी। मेंने उसको समझा दिया कि यहांपर हमारी 
दाजिलिडके मेंटके विषयमें कोई बात न होनी चाहिये। वह 
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भी इस बातकों जानता था कि यह बांत छिपी ही रहनी 
चाहिये। 


उसने जितनी देर वहां बंठकर बातचीत की डससे यह 
प्रतीत न होता था कि उसमें किसी भांतिका पागलूपन है। 
वह बहुत समझदार मालूम होता था। और बातोंके प्रसड़में 
उसने कहा कि “तीन महीने हुए मेरे एक नौकरने चोरी की थी। 
डसके लिये मेंने उसको कुछ अधिक दण्ड दिया जिसके कारण 
उसने मेरे काछमें छुरी घोष दी। वह इतनी गहरी चली गई कि 
आत बाहर दिखाई देने लगीं। इसी कारण में इतना दुब॒ला हो 
रहा हूं जब वह अत्तारके यहांसे बिदा हुआ तो अत्तारकी 
खीने मुझसे कहा कि 'इस मनुष्यने अपने घाचके विषयमें सब 
ऋकूठ कहा है। यह चोट उसके अपने ही कामोंसे लगी है। 
मुरे घरका सब हाल मालठम है। पहले मेरा विवाह इसके 
बड़े भाईसे हुआ था। में निर्धनकी लड़की थीं इससे उसने 
मु अपने घरसे निकाल दिया। यह मनुष्य बड़ा फज़लूखर्च 
था। इसके ऊपर बहुतोंका कज़ हो गया था। इसी कारण 
इसको यह चोद खानी पड़ी थी। यह मनुष्य पागल 
नहीं है, समय २ पर आवश्यकतानुसार पागल बन जाया 
करता है। दूसरोंसे रुपया उधार लेनेमें यह मनुष्य बड़ा चतुर 
हे ।! 

तिब्बतमें भी वसन्तोत्सव होता है। यहांका वसन्‍्त बहुत 
थोड़े दिनों रहता है। इस समय वहांके वासी अपने २ खमे 
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जा 
खेतों ओर जंगलोंमेँ जाकर लगाते हैं। इस उत्सवकों वहां 

लिंका कहते हें। एक बार में भी इस उत्सवमें बुलाया गया 
था । बहुत॑ लेमे खेतोंमें छगे हुए थे | इन छोगोंमें एक ६० वर्षकी 
बूढ़ी लामाइन थी जिसके साथ सात आठ और भी लामाइनें थीं। 
इसने खेमेफे स्थानपर एक लकड़ीका मकान खड़ा किया था। 
' उसके भीतर रंगीन पर्दे ओर बाहर श्वेत कपड़े लगे हुए थे।' 
यह मकान भी अखिर था, जब चाहे उठायाजा सकता था। 
यह ल्ली प्रायः १५ वर्षलते बीमार थी ओर उसको भी मालूम 
होता था कि उसको दशा दिन पर दिन गिरती जा रही है। 
उसने कहा कि "मैं समभूती हूँ कि मेरी यह बीमारी असाध्य है ।' 
यदि आप मेरी नाड़ी देखकर कोई ओषध दूँ, क्योंकि आप बहुत ह 
अच्छे डाकर हैं, तो सम्भव है कि कुछ लाभ हो जावे |! मैंने 

उसको देखा तो ज्ञात हुआ कि उसको गठिया थी | मेंने उसको 
थोड़ासा टिंक्चरकेम्फर दिया, भोर कुछ दवा पेंटके लिये भी दी 
क्योंकि उसके पेंटकी अवस्था भी अच्छी नहीं थी। विश्वासमें 
बड़ी शक्ति है। इस औषधने उसको बहुत छाभ पहुंचाया। 

पन्‍्द्रह वर्षके पुराने ददमें बहुत कमी हो गई। रातको नींद भी 
अच्छी आने लगी। कुछ ही दिनोंमें वह कुछ चलने फिरने भी 
लगी। उस समयके उसके हषेकी सीमा न थीं। उसने अपने 
आरोग्यलामके विषयमें अपने घर सम्बाद भेज दिया। पीछे 
मुझे माठम हुआ कि उसका विवाह, यद्यपि धर्माजुसार नहीं, . 
भूतपूर्व अ्थंशचिवके लाथ हुआ था। वह नये सम्प्रदायका पुरो- 
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हित भी था। दौद्धर्मके लिये कितनी लज्लाकी बात है कि वह 
एक लामाइनके साथ बंधा हुआ था। अमीर छाम्ा प्रायः स्रियां 
रखते हैं। वे भी उनसे नाजायज तौरपर सम्बन्ध रखती हैं। 
बहुतसे तो अपनी ओरतोंकों अन्यत्र रखते हैं। छामाइनें उनकों 
इस कार्यके लिये उचित ज्ञान पड़ती हैं। यह बूढ़ी तो अब बूढ़ा- 
पके कारण दोहरी हो गई थी | 

थोड़े दिनों पीछे अथेसचिवका एक नौकर बीमार हुआ। 
मुझे विश्वास था कि में ही बुलाया जाऊगा। क्‍योंकि इन 
लोगोंका मेरे ऊपर विश्वास ज़म गया था। पर में समझता था 
कि बद्धकी आत्मा ही इतना अठ्गुत कार्य कर रही है। अस्तु ! 
में इनके यहां चिकित्साके लिये गया। मेरा इससे भी परिचय 
हो गया। यह बड़ा विद्वान पुरुष था। इसकी लम्बाई ७ फीट 
छः इश्चकी थी। तिब्बतमें इतना लण्बा मनुष्य मेंने नहीं देखा । 

इसकी पीशाकमें ओर लोगोंसे दुगुना कपड़ा छूगता था। 
वह मतुष्योंको खब जानता था। चह व्यापारमें भी चतुर था। 
वह बड़ा दयाछु, श्रद्धालु और सद्चा था। उसमें दोष था तो 
यही कि उसने स््री रख छोड़ी थी। मेरे सामने दोनोंहीने अपने 
दोषोंपर पश्चात्ताप किया। डसका दिल बुरा नहीं था। उसके 
राज़स भावने ही उसकी पवित्रतापर च्रब्बा लगा दिया | उसपर 
दुनियावी विचारोंका बड़ा प्रभाव पड़ा था। उसे मेरो दशासे 
बड़ी सहानुभूति थी। वह मुझे बार बार कहा करता था कि 
मुझे बड़ा शोक है कि तुम्हें सेरामें और भी बीमार देखने थे ऐसी: 
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दशामें मैंने तुम्हें यहां आनेका कष्ट दिया। उसे इससे भी बड़ा 
दुःख हुआ कि मुझे पढ़नेके लिये कम अवसर मिलता था। 
उसने मुझे सावधान कर दिया ओर कहा कि तुम्हारी यहाँं- 
पर बहुत ख्याति हो रही है सम्भव है कि कोई तुम्हें ईघासे विष 
दे देवे क्योंकि यहां बहुधा ऐसी बातें हुआ करती हैं। और 
मुझसे बहुतसे बेद्योंकी रोजीमें हानि पहुंची थी ।' उसने यह भी 
'कहा कि यदि में साधारण रुपसे अपनो जीविका चला सकू 
ओर अपने पढ़नेमें ठग जाऊ' तो वह मेरे लिये बन्दोबसत कर 
सकता है। में इसपर सहमत हो गया और चिकित्सा करना 
छोड़कर उसीके घरपर रहने छगा | यदि कोई रोगी बहुत बड़ी 
बीमारीका आता और मुझे लेजानेके लिये हठ करता तो मैं चला 
भी जाता था। उससे मुझको दो लाभ हुए कि मेरी पढ़ाई भी 
ठीक होने लगी और छासाके वद्योंसे स्पर्दा भी न रही । 


अरन«-«न्‍ूू सहममकाता हे >्मकनम_ज«' जवन्‍ममन्‍न्‍मव 


कै कक 
बावनवां पारच्वेद 
>ब्फु--ुंऔुं० 

लासामें जापान । 
मेरे दिन बड़े आनन्द्से गुज़रने लगे क्योंकि मेंने बहुत रुपया 
इकट्ठा कर लिया ओर यदि किसी अन्य बस्तुको आवश्यकता 
'होती थी तो अथंसचिष प्रस्तुत कर दिया करता था। मैंने 
अपने: सेरा विहारके कमरेकों एक नवयुवकक्ी देखरेखमें कर 
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दिया ओर आप अर्थसचिवके यहां चला आया। मेंने डस 
लड़केकों समझा दिया था कि वह किसीसे न कहे कि में अर्थ- 
सचिवके घर चला आया हूँ और यह भी कह दिया कि जहांतक 
हो सके रोगियोंको वह और और वेद्योंके यहां भेजनेका उद्योग 
करता रहे । मेंने उस लड़केके खाने पीने तथा पढ़नेका भी बन्‍्दो- 
बन्त कर दिया था। बीच २ में में सेरा विहारमें भी ज्ञाया 
करता और तकेका अध्ययन किया करता था। अर्थलचिवने मुरू- 
को बहुत अच्छा मकान रहनेके लिये दे रखा था, उसमें भीतोंपर 
सुन्दर रड्गीन चित्र और फशेपर द्री बीछी हुई थी, जिसपर खुन- 
हरे फूल तिब्बती ढ'गपर बिने हुए थें। एक आबनूसकी बनी 
मेज़ और छोटा सा बुद्धदेवका मन्द्रि सो था। सामान सभी 
पर्याप्त और बहुत साफ खुथरा था। यहां मुझे मेरे गुरू लामा 
छाग भी बाहर बुलाकर खाध्यायमें विध्व नहीं करते थे। सब 
प्रकारसे यहां सब भांतिका खुख था। यदि दुःख था तो केवल 
इतना ही कि यह स्थान सेरा विहारसे कुछ दूर पड़ता था। 
सोभाग्यवश मुर्कः एक गुरू बहुतही अच्छे मिल गये । अर्थ- 
सचिवकके सोतेले भाई थे ज्ञिनका नाम टीरिन पोचे था । इनके 
पिता भी चीनी थे। वह सात ही वर्षको अवस्थार्म पुरोहित 
हा गये थे। अब उनकी अवस्था ६७ वर्षकी थी। गेनडनको 
गद्दीपर दलाई लामाके अतिरिक्त और किसीकों बेठनेका 
अधिकार नहीं था। परन्तु दलाई छामाके लासामें रहनेके 
कारण यही उस गद्दीपर बेठाये गये। टीरिनपोचेने तीस वर्ष 
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रहस्यमय शिक्षा पाई थी और डाक्र पदवी प्राप्त करके इस गद्दीके 
अधिकारी हुये थे। इस गद्दीकों दलाई छामाके अतिरिक्त वह 
पा सकता था जिसने ५०-६० वर्ष विद्याध्ययन किया हो, परन्तु 
जातिका कसाई, लुहार, शिकारी या किसी और छोटी जञातिका 
पुरुष विद्वान होकर भी इस पदकों नहीं पा सकता था । 

इससे प्रत्यक्ष है कि टोरिन पोचे बहुत विद्वान थे। ऐसे 
विद्वानोंकों अपना गुरु बताकर में अपनेको बड़ा सोभाग्यशाली 
' समभने लेगा। यह रियायती अधिकार तिव्बतमें प्रायः बहुतोंकों 
नहीं दिया जाता | इसमें जाति-बन्धनकी बड़ी मुख्यता दी जाती 
है इस कारण ऐसे बड़े पुरुषफे साथ वार्ताछाप करना भी सर्चे- 
साधारणके लिये बड़ा कठिन है। अस्तु, मुझे इस प्रकारसे 
तिब्बती बोद्धधर्मके रहस्य जाननेका बड़ा उत्तम अवसर प्राप्त 
हुआ। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया ओर साफ तो नहीं 
कहा परन्तु परोक्ष भावसे मुझे जनाया कि यहां मेरे रहनेमें भय 
है। मुझे भी उससे भय मालूम हुआ। तोभी उसने मुझे विश्वास- 
पात्र पाया ओर सच्चे हृदयसे मुझे पढाया। बौद्धधर्मका 
सच्चा रूप मु बतछाया गया। में इसके छिये उनका बड़ा 
कृतज्ञ हूं। बहुतसे विद्वानों, भनुशीलकों, धार्मिक उपदेशकों ओर 


सन्यासियोंसे भी जिनके साथ मेरी भंट हुई थी मेंने उतना ज्ञान 
अहण न किया था जितना इस महानुभावसे सीखा। यही बोध 


गुरू थे जिनका प्रभाव भूतपूर्व अर्थशचिवपर भी पड़ा था। 
उन्हींकी आशासे उसने अपने किये पर बड़ा पश्चात्ताप किया था। 
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इसकी स्त्री भी कुछ कम न थी। दोनोंने ही पापसे इसकी ली भी कुछ कम न थी। दोनोंने ही पापसे छुटकारा, 
प्रानेके लिये २० वर्ष पूर्व नेपालके काठमाण्डूनगरकी तीथ्थंयात्रा 
की थी। उनकी तीर्थयात्रा तथा तितिक्षाकी कथा खुनकर 
मुर्दे बड़ी प्रसन्नता हुई। जैसे जेसे दान-पुण्य उन दोनोंने किये 
थे उनको जानकर में उसको दोषी तहीं मानकर उनसे अधिक 
सहानुभूति अनुभव करने छगा। उन्होंने मुझे सिखा दिया कि 
भोहक प्रेमका कितना बल होता है। उसने मुझे इससे बचानेके 
लिये सावधान कर दिया था। ज्यों ज्यों मेरा परिचय इस 
परिवारसे बढ़ा मुर्े इसके विषयमें ओर भी अधिक अनुभव होने 
लगा। मुम्दे उस परिवारकी दशा और भूत्योंकी अवस्थाका पता 
लगा और घरकी सब विशेष बातोंका पता छग गया। वत्तमान 
अर्थसलचिवसे मिलनेका मुर्ते बहुत कमर अवसर भिछा | 

इसी बन्धुकी कृपासे में वत्तमन अथसचिवसे मिला जोकि 
मोमकानके पाख ही रहता था। यह बड़ा शान्ति ओर दृढ़ 
इच्छाका पुरुष था। उसने भी मुभसे अपने घरका सा सम्बन्ध 
रखा। वह भी मुम्े अपना पुत्र सा समझता था। वह अपनी 
अर्थशचिवकी कुर्सोपर बेठकर अपनी सरकारका भावश्यक 
रहस्य भी मेरे सामने खोल देता था। हम दोनों बड़े विश्वास- 
'पूथंक आपसमें बातें किया करते थें। जब कभी कोई गम्भीर 
बात दूर्बारमें उपस्थित होती थी वह पहले अपनी सर्माति नहीं 
देता था। प्रत्युत अपने मित्र भूतपूर्व अर्थंशचिवसे सलाह डे 
'छेता था। वह उसे अपनेसे बड़ा समता था। भूतपूर्व- 
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सचिव इन विषयोपर नाना दृश्टियोंसे विवाद कर लेनेके बाद 
अपनी सम्मति देता था। भूतपूर्व अर्थेशचिव और भी ऊ'चे 
धर्मपथपर चला जाता यदि उसका आचारविषयक कलंक 
बाधक न होता । दोनों सचिव कभी कभी सलाहें करते हुये 
मुझसे भी सलाह ले लेते थे। इससे तिब्बतकी राजनीतिमें 
मेरा पर्याप्त प्रवेश हो गया था । तिब्बतकी राजनीतिके विषयमें 
बहुत कुछ मालूम हो गया। यदि में सेरा विहारमें ही पढ़ता 
रहता तो ओर छामाओंके तकंके अतिरिक्त और कुछ भी मालूम 
नहोंता। विहारोंमें तो छामा लोग यही जानते हैं. कि दलाई 
लामाके आगे केसे सिर झुकाना चाहिये। वे शासनके रहस्योंके 
विषयमें तिलभर भी नहीं जानते । लामाओंसे शासनके सभी 
रहस्योंकोी छिपाया जाता था। इन दोनों सचिवोंकी कृपासे 
मुककों तिब्बतका चीन, इग्ेएड, रुख और नेपालके साथ राज- 
नेतिक सम्बन्ध मालूम हो गया । 

एक दिन में लासाके बाज़ारकी पोर्का गलीमें जा रहा था 
जहां बहुत सी दूकानें छगी हुई थीं। इधर उधर देखते देखते 
मुर्क एक दूकानपर जापानी दियासछाई दिल्ललाई पड़ी। और 
आगे बढ़नेपर जापानी चिके और कांचके बतेंन भी दिखलाई 
पड़े ! जापानी वस्तुयें देखकर मुझको बड़ा हर्ष हुआ और 
दूकानोंकी विशेष रुपसे देखता हुआ बढ़ने लगा और आगे चल- 
कर मेंने एक दुकानपर बहुत अच्छा साबुन रखा हुआ देखा । 
मुझको साबुन देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा बढ़िया 
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साबुन भी तिब्बतमें बिक जाता है| मैं दूकानमें गया ओर साबनके 
दाम पूछे । उसने कुछ उत्तर न दिया और मेरे मुखकी ओर 
ताकने लगा। मुर्े भी ध्यान आया कि ऐसा चेहरा मैंने 
कहीं देखा है। उसे कदाचित दाजिलिंगमें देखा था। मैंने मन 
ही मत समझ लिया कि सम्भव है दाजिलिंगवालरे लोदा- 
गरका यह कोई सम्बन्धी हो परन्तु उससे कुछ न बोला | 
मुझे निश्चय हो गया था कि यह वही व्यापारी त्सारोड़वा है। 
उसने मुर्क न पहचाना, क्योंकि में दाजिलिंगमें जापानी वेषमें रहता 
था और दाढ़ी स्‌ छ मुड़ाये रहता था। परल्तु यहां में तिब्बती 
“छामाओंके वेषमें था इसके अतिरिक्त मैंने मंछ दाढ़ी भी बराबर 
बढ़ा रखी थी । इस कारण वह मुझे बादमें भी न पहचान सका। 
थोड़ी देर पोछे उसने कहा कि इस साबुनके दाम बहुत हैं ओर 
दूसरा साबुन मुझे दिखलाया। मेंने कम दामोंवाला न लेकर 
उसकी ही दो टिकियां ले लीं और घर चला आया। 
अथेसचिवकों वह खाबुन बहुत पसन्द आया। उसने 
एक टिकिया मुझसे मांगी परन्तु मेंने उसको दोनों ही 
दें दीं। 

दो दिन पीछे में उसी साबुनवालेकी दूकानपर फिर गया 
और वही साबुन इस भयसे खरीदना चाहा कि कदाचित्‌ फिर न 
मिले। साबन देनेके बदले वह मेरे मुखकी ओर देखकर मुकसे पूछा 
कि क्या तुम मुर्के पहचानते हो । उसकी बोली खुनकर में साफ 
पहचान लिया कि यह मेरा दार्जिलिंगका मित्र त्सारोंगवा ही है। 

१५ 
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में हंस पड़ा और बोला--“हां में पहचानता हूं।” वह तुरन्त ही 
उठा और मुझे अपने घर चलनेके लिये कहने लगा। नौकरोसे 
दुकान बन्द कर देनेकों कहा क्योंकि सन्ध्या समय हो आया 
था। उसका मकान यद्यपि छोटा था परन्तु साफ खुथरा था। 
वह मुझे छतपर बेठकमें ले गया । वहां उसकी ख्री भी मिली जो 
दार्जिलिंगसे उसके साथ आई थी। मेंने डसको तुरन्त ही पह- 
यान छिया परन्तु वह मुझे न पहचान सकी । उसके खामीके 
कहनेपर भी वह मुरूकी न पहचान सकी । जब खामीने याद 
दिलाथी कि तुम दाज्िलिंगमें बीमार हुई थी तब इन्होंने ही दवा 
दी थी तब उसको याद आई। याद आते ही वह इतनी प्रसन्न 
हुई जिसका कुछ टिकाना नहों । 

उन दोनोंकों इस बातसे बड़ा आश्रय हुआ कि राजधानीमें 
तिब्बतवासीतक तो घुख नहीं सकते फिर ये. दूसरे देशका 
बासी यहां केसे पहुचा । मैंने उनसे कहा कि में जगथांगकी 
राहसे आया हूं तोभी उनको विश्वास नहीं हुआ और कहते 
लगे कि उस. सड़कपर तो कड़ा पहरा रहता है, उस सड़कसे 
आना असस्सव है। मेंने सब तरह समर्ाया कि मैं जंगलों 
पहाड़ोंके रास्तोंसे होकर आया हूं परन्तु उन दोंनोंकों तिसपर 
सी विश्वास न आया । अब मुझ्के बड़ी विपदुका सामना आ पड़ा 
कि इन दोनोंके सामने मेंने अपना भेद्‌ प्रगट कर दिया। यदि 
इन्होंने किसीसे कह दिया ती अर्थंशचिचकी असीम कृपायें और 
विहारके लछामाओंकी दूयालता सब मनोमोद्क हो जाय॑ंगे। 
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यदि इस सोदागरने छोभवश मुझे पकड़वा दिया तो सब परि- 
श्रम व्यर्थ जावेगा । . 

सोचते २ मेंने एक युक्ति निकाठी । मैंने गम्भीर भावसे 
उनकी आंखोंपर तीज्र दृष्टिसे देखते हुए उनसे कहा कि में तु्हें 
एक लाभकोी बात खुनाता हूं कि तुम मुझे पकड़कर सरकारमें 
ले जावो ओर कह दो कि यह ज्ञापानी छामा तिब्बती वेषमें छिपा 
पतथा गया है। में यदि आपही ज्ञाकर कहूंगा तो कोई मेरा 
फिधास नहीं करेगा ओर यदि तुम यह काम करो तो मुझे यह 
कष्ट उठाना न पड़ेगा ओर अधिकारी लोग विश्वास कर लेगें। 
इसके अतिरिक्त तुम्हें बहुत कुछ द्रव्य भी इनाम मिलेगा । 

मेरे शब्द सुनते ही ख्रीके मुखपर जदों आ गई और कांपने 
लगी। मैंने दोनोंके मुखोंपर प्रगट हुए विकारोंपर दृष्टि को. 
परन्तु मुझे मालूम हो गया कि इन दोनोंमेंसे किसीकी भी ऐसी 
इच्छा नहीं है कि मुझे पकड़वा दे जेसा कि मेंने अनुमान किया 
था। सौदागरने बुद्धदेवके मन्द्रिकी ओर हाथ उठाकर कहा-- 
“चोहो रिन योचे, में ऐसा घोका कभी नहीं दे सकता चाहे प्राण 
जाय॑ं।” इस शपथको खुनकर उसकी ख्री भी कांप गई। मुम्हें , 
भी उनकी सत्यतापर विश्वास हो गया। यही शपथ सबसे पक्को 
समभ्दी जाती है। यद्यपि यह बात सत्य है कि तिव्बतके लोग 
शपथ बहुठ खाया करते हैं ओर उनके साथमें रहनेसे मुझे भो 
४०-५० शपथें याद हो. गई थीं परन्तु उन सब शपथोंले यह 
“चोहो रिन योले” बहुत कड्ठी शपथ है ओर उस सौदागरने ऐसे 
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भावसे यह शपथ खाई थी कि मुर्के उसपर पूरा विश्वास हीं 
गया कि यह मेरे साथ धोण्ता न करेगा।: 

चलते समय उन्होंने मेरा ठिकाना पूछा। जब मेंने कहा 
कि में सेराका वेद्य हो गया हूं तो वह बड़े प्रसन्न हुए। 
उनको बड़ा विस्मय हुआ कि में ऐसी उच्च पद्वीपर केसे पहुंच 
गया। उनको इस बातका गये भी हुआ कि छासाके ऐसे उच्च 
पदाधिकारीसे उनकी मित्रता है। तबसे में बहुधा उनके यहां 
जाता रहा और जब कमी जाता अज्ञार मित्रकी भांति उनको भी 
कुछ न कुछ भेंट अवश्य दे आता था। 

| #प कै (0 मीिकिआ 
तरपनवा पारच्छद 
फल पिततधपपपट+- 
तिब्बतके छात्र । 

तिब्बतमें तीन विद्यालय हें परन्तु इन तीनोंमें केवल तिब्बत- 
चासी ही नहीं पढ़ते हैं और छोग भी पढ़ते हैं। सबसे अधिक 
संख्या मंगोलोंकी होती है। इससे कम तिब्बतवालोंकी और 
' सबसे कम खामलोगोंकी होती है। इन तीनों स्थानोंके छात्रोंकी 
रहन सहन रीति नीति एककी दूसरेसे पृथक पृथक है । तिब्बतके 
छात्र शान्त, शिष्ट और बुद्धिमान होते हैं। परन्तु श्रमकी दृष्टिसे 
बड़े आलसी हैं। मैंले रहनेका अभ्यास भी उनमें उनके इस 
जातीय आदत आल्य्यके कारण ही है। जाड़ेके दिनोंमें तिब्बंतका 
साधारण विद्यार्थी या तो अपनी धर्मपुस्तकका पाठ करता है 
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अथवा रखसोईघरमें चाय और रोटीके लिये चक्कर लगाता है। 
गर्मीके दिनोंमें चह अपनी कोठरीके सामने बेठकर घूप सेंकनेके 
अतिरिक्त कुछ-नहीं करता | 

वह उनके एक मेले टुकड़ेकों जिससे वह अपनी नाक 
साफ़ किया करता है, सिरपर रखकर उधते उ'घते खुलाया 
करता है। इससे अधिक और डसके आहलस्यका क्या प्रमाण 
होगा। किसी बूढ़े मनुष्यंके लिये यह कोई बड़ा दोष नहीं है 
परन्तु बहुतसे युवा पुरुष भी इस भांति बेठे रहा करते है। 
- तिब्बतवासी कितने आलसी होते हैं यूरोपवासी इसकी कव्पना 
भी नहीं कर सकते | 

परन्तु मंगोलियन ऐसे नहों होते। उनको कभी किसीने 
आलस्य करते न देखा होगा। वह लोग विद्याध्ययनमें बड़ा 
परिश्रम करते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि वह दूर देशसे 
विद्याम्पासके लिये ही आये हैं। मंगोलियन विद्यार्थियोंमें पांच 
सोमें चार विद्यार्थों अच्छे व्युत्पन्न होते हैं। परन्तु तिब्बतमें 
पांच सौमें साढा चार सो किसी कामऊे नहीं होते हें। हां, 
योद्धा छामा प्रायः तिब्बती हो हुआ करते हैं। 

मंगोलियन और खामवालोंकी इनमें गिनती बहुत कम है । 
मंगोलियनोंमें भी एक दोष होता है कि वे लोग बड़ी जल्दी क्रद्ध 
हो जाते हैं। तनिक सो बातपर वे आपेसे बाहर हो जाते हैं। 
यह लोग अहंकारी भी बहुत होते हैं क्योंकि वे खय॑ जानते हैं 
कि वे खयं श्रमी और लगनवाले हैं. और आचार्यकी पदवो 
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उनमैंसेही बहुधा पाया करते हैं। यद्यपि ये छोग सर्व गुण- 
सम्पन्न होते हैं परन्तु इस अहंकारके कारण उनका हृदय संकु- 
चित हो ज्ञाया करता है। चंगेज़खांकी भांति इन छोगोंमेंसे 
प्रत्येक विद्यार्थी एक उत्साही नेता बननेका साहस करता है। 
इनका उत्साह शीघ्रही उठकर शीघ्र ही ठरढा हो जाता है अतएव 
ये कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं और खिरता ओर घीरता* 
से अपने देशकी उन्नति नहीं कर सकते । 

खामवासी इस विषयमें मंगोलियाचासी ओर तिब्बतवासी 
दोनोंहीलसे नम्बर ले गये हें। यद्यपि इनका देश चोरों ओर 
लुटेरोंका गढ़ समझा जाता है. परन्तु वे लोग सहजमें ही आपेसे 
बाहर नहीं हो जाते। वे धीर और विधेकी होते हैँ। ये लोग 
शरीरमें भी दोनों जातियोंसे बलवान होते हैं। ये लोग वीर, 
सत्यवादी और खशामदके बड़े द्वेषी होते हें। सेरा चिहारमें 
रहकर मुझे यही मालूम हुआ कि खामके विद्यार्थी अधिक 
सरलखभाव और विश्वासी होते हैं| मंगोलियनको' जब किसी 
व्यक्तिसे कुछ वस्तु लेनी होगी तो वह इतनी खुशामद करेगा 
कि जिसकी सीमा नहीं। यह बुराई तिब्बतवालोंमें उनसे भी 
बढ़कर है। परन्तु खामवाले ऐसे मनुष्योंसे मित्रता ही कभी 
जहीं करते। खामवासियोंके लिये कहा जाता हैं कि वहांके 
डाकू भी यदि आवश्यकता पड़े तो निबंछ, निधनें और संकटमें 
पड़ेकी बहुत कुछ सहायता करते हैं। खामलोगोंकी स्रियां और 
बच्चे भी मनुष्योंकी उदासतामें भी बड़ी सहानुभूदि प्रगट करते 
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हैं । उनकी पोशाक कोई सुन्दर नहीं होती और न उनका कोई 
रूप ही अधिक मनोहर होता है। पर तिब्बती स्त्रियां अपने पतियों, 
भाइयों और पिताओंके समान ही बाहरसे भोली भाली मनोहर 
होकर भी दिलमें ऋूट और छल कपटसे भरी होती हैं। तिब्बती 
लामाओंके विद्याभ्यालका एकमात्र उद्देश्य खूब रुपया कमाना 
ओर अपने संकुचित क्षेत्रमें प्रसिद्धि पाना होता है । सत्यकी खोज, 
धार्मिक तपस्या, स्वयं मुक्त होने तथा दूसरोंको ढुःखोंसे छुड़ाने- 
के लिये ज्ञान प्रात करनेका विचार उनके चित्तमें तिलभर भी 
-नहीं होता। उनका सारा विद्यास्यास, प्रसिद्धि, रोबदाब और 
द्रब्यकाभके लिये होता है। वे स्पद्धांके संसारमें परिश्रम कर- 
नेसे बड़ा घबराते हें। वे यहां भी आलस्यमें रहकर स्वर्गकासा 
मजा लेनेमें लगे रहते हँ। एक हज़ारमें ६६६ को तो अपने भावी 
जीवनका कोई बघिचार हो नहीं होता। उनके धार्मिक जीवनमें 
कुछ भी गम्भीरता नहीं होती | देनेकी अपेक्षा लेना उनका ध्येय 
है| यही कारण है कि लामा जिनकों बड़ा उच्च ज्ीवनका होना 
चाहिये था, इतने नीच स्वभाषके होते हैं । 
यदि किसीके पास रुपया है और विद्या नहों है तो वही सब 
पद्‌ प्रतिष्ठाका भागी है। यह नगदकों ही नारायण समझते 
हैं। वे रूपया जिस भांति भी मिले उसी भांतिका डचित और 
अनुचित सब काम करनेके लिये तय्यार रहते हैं। बहुतसे व्यापार 
और खेतीबारी भी किया करते हैं। पुरोहित छीोग यजमानोंके 
घरोंपर जाकर धर्मंगाथाए' खुना २ कर दक्षिणा बटोरा करते. 
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हैं। इस देशमें जो छात्र बिना छात्रवृत्ति या अन्य किसी 
सहायताके उपाधि पानेके लिये श्रम करते, हैं उनकी अवस्था 
बड़ी शोचनीय है। | 

कालिजकी सर्वोच्च उपाधि पानेमें प्रायः २० वर्ष लगते हैं। 
इतने दिनोंमें कठिन परिश्रम ओर दुःख उठाना पड़ता है। भाधथे 
जीवनको केवल इसी आशासे दुःख सहते हुए काठते हैं कि 
जीवनका शेष भाग सुखसे कटेगा | सर्वोच्च उपाधि पानेके लिये 
विहारके सब शिक्षकोंको एक भोज देना पड़ता है। इस भोजमें 
मांसका शोरवा और रोटी देनी पड़ती है। ऐसा भोज ५०० 
येनले कममें नहीं हो सकता है | अवश्य ही किसी द्रिद्र पुरुषका 
इतना रुपया इकट्ठा करना सहज काम नहीं है। परन्तु उपाधि 
पानेकी छालसा भी थोड़ी नहीं होती है अतएव किसी न किसी 
भांति इतना रुपया प्राप्त कर ही लेते हें। घनी लामा जो पहले 
गरीब विद्यार्थियोंकोी घृणाकी द्ृश्सि देखते हैं इस अवसरपर 
सूदके लालचसे बड़ी प्रसन्नतासे उधार देते हैं परन्तु इस उधार 
लिये हुए रुपयेका चुकाना बादमें और भी कठिन हो ज्ञाता है। 
वास्तवमें यहांका छात्रज्मीवन बड़ा कठिन है । 





चौवनवां परिच्छेद 


लि ता 0 पं 


विवाह ओर विवाहित जीवन । 


में अथेसचिवके यहाँ रहा करता था अतण्व मुककी और 
सचिवोंसे मिलनेका भी सौभाग्य प्राप्त होता था। इनमेंसे एक 
शोखांगवा नामक प्रधानसचिव भी था। तिब्ब॒तमें चार प्रधान 
सचिव ओर तीन अथेसचिव रहा करते हैं। इनमेंसे एक सबका 
प्रधान हुआ करता है। ओर वही सब कामोंका उत्तरदाता 
होता है। शेष सचिव उसके सहायक होकर काम करते हैं। 
शोखांगवा द्वितीय सचिव था। जब में लासामें था ती उसकी 
पुत्रीका विवाह यूटकके राजकुमारसे हुआ था । इस चिवाहमें में 
भी निमन्त्रित था। वहां जो कुछ मेंने देखा उसका वर्णन कर- 
नेसे पहले में दो चार रोतियोंका तिब्बतके विवाहके विषय्में 
उल्लेख करता ह'। कोई भी एक सामान्य रीति ऐसी नहीं है जो 
तिब्बतमभरमें समानरूपसे वर्तोी ज्ञाती हों। देश २ की प्रथा 
न्‍्यारों है। बहुतसे अंगरेजोने भी विवाहके विषयमें कई पुस्तकें 
लिखी हैं परन्तु ऐसा मालूम होता है कि वे लोग छासा 
तक नहीं पहुंच सके थे। येतोी चीनी तिब्बततक अथवा 
तिब्बतके उत्तरों सीमाप्रान्तोंतक पहुंचे थे। अतएण्व उसका 
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'वर्णन ठीक भी हो सकता है परन्तु ' वह उसी देशका होगा 
छासखाका प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त एक और भरी 
बात है। ऐसे यात्रीको जो केवल यात्रा करते हुए चले जाते हैं 
उन्हें ऐसी रोतियोंका जान लेना असम्भव नहीं तो कष्ट्साध्य 
अवश्य है। ये रीतियां पग पगपर बदलतीं हुई चली गई हें, 
उनके विषयमें ठीक २ लिखना असम्प्व है। परन्तु मेंने जो बातें 
लिखी हैं वह विवाहोंमें निमन्त्रित होकर और जिनके यहां निम- 
न्त्रित हुआ हूं, उनके घरोंमें एक कुटुम्बीकी भांति रहकर आँबोंसे 
देख देखकर लिखी हैं । 

यह बात बहुत लोग जानते हैं कि तिब्बतमें एक नई रीति 
यह है कि एक खामीकी कई ट्लियां न होकर एक स्रोके 
कई २ स्वामी भी होते हैं। यह काम तीन तरहसे होता 
है। एक तो, जब कई भाई एक ही ख्लीसे विवाह करनेमें राजी 
हों। दूसरी अवस्था जब दो या तीन मनुष्य चाहे वह भाई 
नभी हों परन्तु आपसमें सलाह करके एक ख्ीले विवाह करनेफे 
लिये राजी हो जांय और तीसरी अवश्थामें त्लरी अपने स्वामीके 
ऊपर अपना प्रभाव डालकर दूसरे मनुष्योंसे विवाह कर लेनेपर 
उसको राजी कर लेवे। ऐसी अवछ्वामें कि जब एक कुटुम्ब॒की 
वृद्ध माँ मर जावे तो चाहे पिता चाहे पुत्र और विवाह कर छेता 
ओर वही कुटुम्बभरकी ख्त्रो हो ज्ञाती है। किसी भी समय देशतें 
ऐसी चाल नहीं है. और न वह छोग ऐसे सस्बन्धोंकों लज्ञाजनक 
ही समझते हैं। इसपर भी उनके यहां कुछ अपवाद भी हैं; जेसे 
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सगे भाई बहिनमें ओर चचेरे भाई 'बहिनोंमें भी विवाह समाज 
और कानन दोनों दृष्टियोंसे ब्जित है । 

पत्नीके पतिके ऊपर अधिकार भी विचित्र हैं। स्लीके जितने 
स्वामी हैं वह सब रुपया कमाकर ख््रीकों लाकर देंगे। यदि कई 
स्वामियोंमें कोई स्वामी औरोंसे कम रुपया छाता हो तो स्लीकों 
अधिकार है कि वह उसको जेसे चाहे कठोर वचन कह सकती 
है । जब किसी स्वामीको कुछ रुपयोंकी आवश्यकता होगी तो वह 
स्तीसे उतना रुपया मांग छे और उसे अपना अभिप्रायः भी वेखे 
ही पूरा पूरा कहे, जेसे पुत्र अपनी मातासे मांगा करता है। यदि 
सत्रीको मालूम हो जावे कि उसका अम्रुक पति अपनी पूरी पूरी 
कमाई उसे नहीं देता है तो वह क्रोधमें आकर स्वामीकोी थप्पड़ 
भी मार देती है। संक्षेप त्लरी ही अपने स्वामियोंपर शासन 
किया करती है । 

स्त्री ही अपने पतियोंकों दृकानपर जाने अथवा और और 
कार्मोमें लगनेकी आज्ञा दिया करती है । स्वामीका धर्म केचछ 
इतना ही है कि पल्नी ज्ञों थाज्ञा दे उसीके अनुसार काम करके 
उसको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा सदेव करता रहे | यदि दो अथवा 
अधिक मनुष्योंमें किसी बातपर विवाद होता है तो वे छोग 
पहले अपने घर जाते हैं और अपनी ख्लीसे सलाह लेते हैं, 
यदि उसे कोई उञ्ञ न हो तो फिर अपना निबटार करनेके लिये 
आते हैं। यद्यपि तिब्बतमें सत्र बहुपतित्वकी प्रथा है परन्तु जहां 
स्वामीका खोपर वश है वहां एक ही पति भी हो सकता है। 
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जहांतक मुर्धे तिब्बतवासियोंके विषयमें ज्ञान है अपने 
स्वामीको त्ली स्वयं नहीं बरतो | यह काम उसके मातापिताका 
है, यहांतक कि इस विषयमें सलाह तो क्या चह कोई बात भी 
नहीं कर सकती | कन्याक्रे मातापिता जिससे विवाह करना 
चाहें उसके लिये वह इनकार नहों कर सकती है। केवल इतना 
ही नहीं है बल्कि ज्बतक विवाहका दिन नहीं आ जाता कन्याको 
यह बात किसो भांति प्रगट नहीं होती कि किस पुरुषसे उसका 
विवाह होनेवाला है। ऐसे ही विवाह प्रायः बादमें टूट जाया 
करते हैं। कहीं कहींपर दूर देशमें और छासामें भी कन्या भी 
अपने भावी पतिकों पसन्द्‌ करके पितासे कह देती है, परन्तु यह 
रीति बहुत ही कम पाई जाती है । 

यहां विवाहसम्बन्धका तोड़ देना भो कोई कठिन काम नहीं 
है। ख््री पतिको न चाहे अथवा पति स्लीको न चाहे इतने पर ही 
विवाहसस्बन्ध टूट सकता है। तिब्बतमें चाहे व्थी हो चाहे पुरुष 
बहुधा २० से २५ वर्षतककी चयसमें वियाह हुआ करता है। 
समययसर्क होनेके सिधा ऐसे विवाह भी हुआ करते हैं जिनमें 
पुरुषकी वयस ख्लीसे बहुत बड़ी हो । यदि किसी ख्तरीके पुत्र हो. 
तो उसके पतियोंमेंसे सबसे बड़ा भाई ही उस पुत्र॒का पिता माना 
जायगा, शेष भाई चचा माने जायँगे। एक अंगरेज़ने अपनी 
पु्तकमें लिखा है कि ऐसी अवस्थामें बड़ा भाई बड़ा पिता और 
छोटा भाई छोटा पिता माना जाता है परन्तु यह बात मेरे देखनेमें 
कहीं भी नहीं आई। 
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बिक, कि, जरा रत -न्‍नक 


यह काम मातापिताका हो है. कि पुत्रके विवाह-योग्य हो 
जानेपर जाति, पांति, घन और पदमें अपने ही तुद्य कुटुश्बको 
खोजकर उसका विवाह कर दें। ज्योँही उनकों कोई ऐसा घर 
प्रिल जाता है त्योंही चरका पिता पुत्रोके मातापिताके पास 
किसी मनुष्य द्वारा सम्वाद भेजता है कि कया वह अपनी पुत्रीको 
उसकी पुत्रबधू बननेके लिये दे सकता है। यदि लड़कीका 
पिता केवछ इनकार करता है तो मध्यस्थ समर लेता है कि.यह 
काम नहीं होगा और यदि वह कहता है कि देखा ज्ञाबेगा' 
अथवा ऐसे ही कोई और उत्तर दे देता है तो वह मध्यरूथ बार- 
स्वार लड़कीके मातापिताके पास जाता है और भांति भांतिसे 
वह उसके घर ओर वरकोी प्रशंसा करता है। बारम्बार जानेसे 
पुत्रोका पिता किसी विशेष शर्तेपर विवाह करनेको सहमत हो 
जाता है और किसी ज्योतिषी अथवा किसी उद्चकोटिके लामाके 
पास जाकर इस विषयमें पूछताछ करता है कि यह विवाह 
अनिष्ठच ।रक तो नहीं होगा। यह पूछ लेनेपर मध्यस्थको पूरा 
उत्तर दिया जाता है। 
यह सब बातें सगाई हो जानेके बादतक भी वर ओर कन्या 
दोनोंसे ही गुप्त रखी जाती हैं । वर और कन्या दोनों विवाहके 
दिनितक एक दूसरेको नहीं देखते और न किसीको अपने विवा- 
हके विषयमें कुछ मालूम होता है। वे विचाहके दिन ही दोनों एक 
दुसरेको देख पाते हैं। कुछ छड़केकी भोरसे कोई तथ्यारी नहीं 
» होती है। कन्याकों अवश्य छूब सजाया जाता है क्‍योंकि यदि 
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च्छ 


. ऐसा न किया जावे तो कन्यावालेकी बहुत निन्‍दा होती है ।' 
वर-पक्ष कुछ रुपया लड़कीके दूधकी पिलवबाईके नामसे कन्या- 
वालेके पास भेज्ञ देता है। इतना हो चुकनेपर बर और बंध 
दोनोंके ही पिता फिर ज्योतिषीके पास जाकर सब हाल पूछते हैं, 
डसके पोछे विवाहकी तय्यारियां होती हैं । 

विवाहके दिन सबेरे कन्याके मातापिताकों मालूम होता 
है कि मध्यस्थ मनुष्य कब वरके घरसे आवेगा। वे सहसा 
कन्यासे कहते हैं कि 'आजका दिन बहुत अच्छा है हमारी इच्छा 
है कि मन्दिरकों जाबे और तुम भी हमारे साथ. चलो । हाथ मुंह 
धो डान्यों और अपने बाल गंधवालो फ्योंकि वहां लिंकाकी जेव- 
नार होगी।' अथवा वे इसी भांतिकी और किसी डत्सवका 
नाम छे देते हैं। यह खुनकर लड़की बहुत प्रसन्न होती है और 
अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेती है। परन्तु कोई २ लड़की अपनी 
प्रखर बद्धिसे मामछा समर लेती है कि उसे अपने घरसे विदा 
होना होगा अतएव वह रोने धोने भी लगती है । 

जो कन्या इस बातसे अनभिजक्न होती है वह भांति भांतिति 
अपना श्यज्ञार करती है। यद्यपि तिब्बतमें स्वंलाधारण की द्वाथ 
मुंह नहीं घोते हैं परन्तु धनी मनुष्य नित्य ही सबेरे सोतेसे 
उठकर हाथ मुंह धोते हैं। ' ज्ञिस भांति बह छोग अपना मुख 
धोते हैं. वह भी मज़ाक ही है। जब वह सोतेसे उठता है तो 
दासी अथवा दांस एक बतेनमें गरम पानी छाता है। धनी 
डसमैंसे थोड़ा सा पानी अपनी चुब्लूमें लेकर मुखमें रख छेता ._ 
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है। थोड़ी देर मुखमें रखनेके बाद उसे फिर हाथमें लेकर उसी 
पानीसे मुख घधोता है। जब मुखमें पानी नहीं रहता है तो हथे- 
लीपर कई बार थूक २ कर उससे ही मुखकों साफ किया करता 
है। बहुतसे चौड़े बतेनमें भी मुंह धोते हैं परन्तु अधिक प्रचलित 
रीति यही है । 

अबोध कन्यायें अपने मां बापकी आज्ञा सुनते ही बड़ी प्रसन्न 
होती हैं और हाथ मुह धोकर अपना श्ट॒ड्रार करने छगती हैं । 
वह अपने कंघेले बाल काढ़कर सूई लगा लेती हैं। इधर माता- 
पिता नये कंघे, सूई ओर श्ड्वारकी अन्य वस्तुर्यें उसके पास लाते 
हैं (यह सामग्री शुप्त भावसे दूल्हाके घरसे आती है जिनको 
कि मध्यरस्थ मनुष्य दे जाता हैं) ओर छड़कीसे कहते हैं कि 
बेटी तुम्हारा यह कंघा और सूई इत्यादि बिलकुछ पुराने हो गये 
हैं हम तुम्हारे लिये सब नया सामान और साथ ही बढ़ियां तेल 
भो शिरके लिये छाये हैं। तुम बहुत ही अच्छी तरहसे श्टड्भार 
कर लो ।” जब यह खब हो चुकता है तब मातापिता लड़कीसे 
कहते हैं. कि तुम्हारी अमुक लड़केसे सगाई हो गई है। आज़ 
तुम्हारा उससे बिचाह होगा। यह एक ऐसी रीति है जो कि 
लासामें ही नहीं वरन्‌ शिगातृज़ेतकमें प्रचलित है। 

परन्तु जो लड़की अपने मातापिताके बिना कहे ही समझ 
लेती है कि उसका विवाह है वह अपने बाल इत्यादि नहीं सम्भा- 
छती वरन रोने बेठ जाती है और कहती है, “हाय हाय में अपना 
घर नहीं छोड़ना चाहती । मेरे मातापिताने यद्द काम अच्छा: 
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नहीं किया कि ऐसे पुरुषसे विवाह किया जिसे कि सम्भव है कि 
में नया हैं। इसे मेरा कैसे छुटकारा होगा ?” ऐसा कह कहकर 
वह बहुत दुःखित होती है और अपने श्टद्ाएकी ओर कुछ भी 
ध्यान नहीं देती । ऐसी अवस्थामें उसकी सहेलियां उसको 
प्रसन्न करनेकी चेष्टा करती हैं. ओर मातापिताकी आज्ञा मान- 
नेको कहती हैं और उसका श्ट्भार करनेमें हाथ बंटाती हैं । 

इस तय्यारीके हो चुकनेपर धनी मातापिता प्रायः दो सप्ताह 
तक या कुछ दिन और भी ज्ेवनार किया करते हैं और निधन 
लोग तो केवल दी ही तीन दिनतक करते हैं। इस समयमें 
कन्या-पक्षके आत्मीय और कुटुम्बी लोग आ आकर कोई रुपया, 
कोई खाद्य सामग्री और कोई कपड़े इत्यादि मातापिताकों भेंट 
करते हैं। इसकी कोई नियत संख्या नहीं | वे सब प्रायः अपनी 
हेसियत और सम्बन्धके अनुसार भेंट देते हैं। यदि आत्मीयगण 
धनी हैं तो बहुत भेंट आ जाती है नहीं तो साधारण ही रहती है। 
'मेहमानोंका चाय ओर शराबसे आतिथ्य किया जाता है। वे छोग 
चाय ओर शराब पेट भर २ कर पीते हैं। इस समयको वे लोग 
चाकंग पेमा? कहते हैं अर्थात्‌ इससे बढ़कर खुखमय ज्ञीवन और 
नहीं है। 

जिस समय ये लोग चाय ओर शराब पीते हैं उस समय वे 
कुछ नहों खाते । तीसरे पहरको मांस और रोटी खाते हैं। बहुधा 
ये छोग याकका मांस खाते हैं, उसके अतिरिक्त बकरी, भेंड और 
सुभरका मांस भी पाते हैं। परन्तु गायका मांस बहुत कम 
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खाया जाता है और विशेष करके विवाहमें तो कप्नी भी नहीं 
खाते हैं। इनके यहां विवाहमें तीन तरहका अरथांत्‌ कन्या, सूखा, 
और उबाला हुआ मांस काममें आता है। भूना हुआ कमी 
काममें नहीं आता है। उबाला हुआ मांस तेल और नमकमें 
रांध लिया जाता है। कप्ती २ नमक और पानीमें भ्ौ तय्यार 
किया ज्ञाता है। रातकां भी मेहमानोंकों भोज दिया ज्ञाता है। 
इस प्रकार दिनभरमें ३-७ बार भोज दिया जाता है। इसके 
अतिरिक्त चाय और मदिरा भी बीच २ में उड़ती रहती है । इस 
'भोजमें पुरुष और स्त्रियां मालाके दानोंकी भांति चक्र बांधकर 
'नाचते रहते हैं। वे बाजेके सुर और ताछोंके ऐसे अनुकूल नायते 
हैं जेसे बेए्डपर सिपाही छोग कवायद करते हों। इससे 
उनके सद्भोजोंमें कोई विच्छेद्‌ नहीं पड़ता | उनके देखनेमें बड़ा 
आनन्द आता है। इस नाचमें एक बाज़ा काममें आता है 
'ज्िसका नाम उड़ेमन्यान है। 

ये भोज विवाहसे पहले ही हुआ करते हैं जिनको कि निश्चेन 
'मनुष्य नहीं किया करते। अस्तु, इनके हो चकनेपर विवाहके 
नियत दिनकी सन्ध्याकों बरके मातापिता अपने कुछ आदमियों 
और मध्यस्थकों कुछ नौकरोंके साथ कन्याके घर उसको बिदा 
करा लानेको भेजते हैं। यह छोंग अपने साथ कुछ भेंट लाते हैं 
'ज्िसकों कि न्रिन अर्थात्‌ कन्याके धात्री शुदकके नामसे कन्याके 
'पितामाताकों देते हैं। वें छोग उसके लेनेमें पहले बहुत 
'कुछ आनाकानी किया करते हैं और ऐसा ज्ञात होता हे 
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मानों वह उस रुपयेको लेना नहीं चाहते परन्तु कुछ शिष्टाचार 
दिखलाकर पीछे ले लेते हैं | नरिनकी कोई बंधी हुई तादाद नहीं 
है। दो डालरसे पांच सौ डालरतक लड़केवांलेकी आर्थिक 
दुशाके अनुसार हुआ करती है । बहुत तो नहीं परन्तु कोई २ 
इस रुपयेको नहीं भी लेते हैं ओर कहते हैं कि “हम अपनी ही 
प्यारी पुत्रीके लिये धात्री शुब्क नहीं चाहते हैं। हम तो केवल 
इतना ही चाहते हैं कि वह जहां रहे प्रेमसे रहे ओर अपने 
कुटुम्बमें भी सुखी रहे । 

यह सुनकर मध्यश्य बधके पहननेकों धरके मां बापकी ओरसे 
कपड़े, कमरबन्द, चीनी जूते ओर जो वस्तुयं विवाहके समयमें 
आवश्यक होती हैं सब देता है । इनको लेनेसे बधू इनकार नहीं 
कर सकती । यदि वह उसके शरीरपर ठीक न भी हो तो 
भी उसको पहननी पड़ती हैं। इन वस्तुओंके साथ २ एक बहु- 
मूल्य रल भी दिया जाता है। यह रत्न लासामें प्राय सब ही 
द्वियां मस्तकपर पहना करती हैं। यद्यपि यह रत्न सोभाग्यवती 
होनेका चिह्न है परन्तु छासामें मेंने देखा कि बहुधा कुमारी 
कन्यायें भी पहन लेती हैं। शिगात्‌ज़े और इसके आस पासके 
नगरांमें कुर्वांरी कन्यायें यह रल नहों पहनतों बहिकि केवल 
विवाहित स्त्रियां ही इसे शिरके सीमन्‍त भागपर पहनती हैं जिससे 
देखनेवालेको ज्ञात हो जाता है कि यह ख्री विवाहिता है। जब 
कोई खामी अपनी स्रीकी छोड़ना चाहता है तो राज़द्वारमें न 
जाकर केवल उस खस्रीके शिरका वह रत्न ही उतार छेः 
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है। केवल इतनेसे ही पतिपल्लीका सम्बन्ध टूटा हुआ समझा 
जाता है। 

जो वस्तुर्यें वरकी ओरले आती हैं उनके सिवा और भी 
वस्तुर्यें कन्याको उसके मातापिता देते हैं जिनमें मुख्य ५-६ 
आभूषण होते हैं। रातकों वरके घरके आदमी वहीं रहते हैं और 
घरवाछोंके साथ मदिरि इत्यादि पीते हैं । 

इस रातको वरपक्षके -मध्यस्थ ओर और मनुष्योंको स्चेत 
रहना पड़ता है। यदि वे लोग मद्दिरा पीकर अचेत हो जावें तो 
लड़कीवालोंका यह धर्म है कि उनकी जो वस्तु पावें चुरा ले जावें। 
यदि छड़कीवाले इस चरानेके काममें कतकाय हो जाते हैं तो 
प्राःकाल जब सब मेहमान एकत्र होते हें उस समय वह चराई 
हुई वस्तु सामने लाई जाती है ओर कन्यावाले इसका बड़ा 
गये करते हैं। बीस टंडु तिब्बतके दुरड खरूप लड़केवालोंसे 
लिये जाते हैं। अतण्व वस्पक्षके जहांतक बनता है 'म्रदिरा 
नहीं पीते और उनके तकल्‍ल्छुफ़पर बिलकुल ध्यान नहीं देते हैं । 
जहांतक हो सकता .हे खूबही मदिरा पिलाते हैं। पाठक 
समझू सकते हैं कि ऐसी ऐचातानीमें कितना 'कोलाहल होता' 
होगा। परन्तु कोलाहलमें भी कन्यावाले अपनी पुरानी 
रीतिको हाथले नहीं जाने देते । यदि कभी रीतिके हबाहर:, कोई 
काम हो जावे तो उन्हें जन्मभरके लिये छज्ञासागरमें:डूबना ु 
पड़ता है। वरपक्षवाले मद्राऊे न पीनेके लिये विशेष रुपले 
बहाने बनाते हैं । वह कद्दते हैं कि “चंगसे बढ़कर स॑खारतें 
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कोई विष नहीं है । वह वस्तु रगड़ेकी जड़ और ज्ञानका शत्रु 
है।” इसी भांतिकी और भी बहुत सी बाते उनको अपने बचावके 
'लिये किंवदन्तीके रूपमें कहनी पड़ती हैं। परन्तु . पुराने रीति- 
रिवाजके बाहर कोई बात नहीं होती । 
यदि मदिरा पीनेपर खब नोकर्रोंक न हो तों सर्वंसाधारण 
समभते हें कि अप्ती विवाह ठोक प्रकारसे हुआ ही नहीं | 


पचपनवी परच्छद 
विवाहकी रीतियां। 


जिस दिन विवाह होनेवाला होता है उस दिन प्रातःकालकों 
कन्याके घर भोज होता है। उसी समय छापा ज्ञों कि बहुधा 
लाल टोपीवाले कहलाते हैं, बुछाये जाते हैं। उनसे कहा जाता 
है कि गांवके नामसे ओर कुटुम्बके देवताओंके नामसे पूजा 
प्रारम्भ करों । इस पूजाका आशय यह है कि देवताओंसे यह 
प्राथंना की जाती है कि आज हमारी लड़की श्बशुरालय जाती 
है वे हमारी रक्षा करें, किसी प्रकारका विद्न उपच्ित न होने दें । 
इसके बदलेमें वे देववाओंको भेंट चढ़ाने और धर्मपुस्तकोंसे स्तुति 
करनेका प्रण करते हैं। ये सब पूजा पाठकी पद्धतियां छाछ 
 टोपीवाले पुरोहितोंके मन्दिरोंमें होती हैं। साथ द्वी कन्याके गृहमें 
तिब्बतके प्राचीन धर्मके अनुसार थोन सम्प्रदायके देवता लुई- 
(गयारंयो या नागराजकी पूजा की जाती है। तिब्बती पुराणोंके 
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आंकओो 


अनुसार वह देवता हरणक ग्रहका देवता समझा जाता है। यह 
साधारण विश्वास है कि यदि यह देवता रूठ जाय तो घर 
बारकी सब सम्पत्ति नष्ठ हो जाती है। इसलिये कहीं वह देवता 
कन्याके साथ न चला जाय और शेष घरको द्रिद्र न कर दे 
इस भयसे वे उस देवताकों कन्यासे पृथक ही रखते हैं। थोन 
धर्मपुस्तकोंसे जो मन्त्र पढ़े जाते हैं उनका आशय बड़ा मनो- 
रंजक है। वे कहते हैं कि कन्याका पहछा वर अधिक सुख- 
सम्पन्न है। नागराजकों कन्पाके साथ जाना उचित नहीं | यहां 
रहकर उसे सहस्रों सुख मिलेंगे इत्यादि। तिब्बतमें यह सर्वत्र 
विश्वास फेला हुआ है कि यदि देवता अप्रसन्न हो जावे तो 
कुटुम्ब भरका सत्यानाश कर देगा । वह देवता लड़कीके साथ 
चला जावेगा और कुटुम्बके ऊपर विपदु आ पड़ेगी । 

जब भोज समाप्त हो जाता है तो एक छामा जिसे पहलेसे ही 
उपदेश याद रहते हैं छड़कीको उपदेश देता है। ये उपदेश बहुत 
ही सरल भाषामें होते हें। वह उपदेश नीचे लिछें. अनुसार 
हैं:--'जब तुम अपने पतिके घर जावों तों सब छोगोंके ऊपर 
दया भाव रखो । अपनेसे बड़ोंका कहना मानना अपना कर्तव्य 
समझो । केवल खामीके मातापिता ही नहीं वरन खामी और 
उसके भाई बहनोंसे भी वेसाही भाव रक्‍तष्ो जेसा तुम अपने 
भाई बहनोंसे रखती हो । नौकरोंके साथ ऐसा व्यवहार करों 
मानों वह तुम्हारे पुत्र हें ।' इन उपदेशोंके बीचमें उपदेशक एक 
कहानी भी सुना देता हे जिससे लड़कीके हृद्यपर बहुत अच्छा 
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०७५७.५४२७०३२४६७-७४४६२----२>- नल असल जन < 5] पतली चीज नमडार 
प्रभाव पड़ता है। जब उपदेशका काम पूरा हो चुकता दे तो लड़- 

कीफे मातापिता आकर लड़कीके सामने बठते हैं. और आंखोंमें 
आंसू भरकर बही उपदेश खुनाते हैं। उनके पीछे आत्मीय ओर 
कुटुग्बी आते हैं. और उच्च स्वरसे रो रोकर बधूके हाथ पकड़कर 
उपदेश खुनाते हैं। इन रीतियोंके हो चुकनेपर लड़की अपने 
बरसे विदा हो जाती है। दहेजकी मात्रा कोई नियत नहीं है जो 
धनी हैं वे अपनी पुत्रीकों धन, रल और भूमि तक देते हैं और 
जो धनी नहीं हैं वह कुछ कपड़े ही देकर सन्तुष्ट हो जाते हैं । 

जब लड़की विदा होने लगती है तो बड़े डश्च स्वरसे रोने 
लगती है, उसको घोड़ेपर बेठाना बड़ा ही दुष्कर कार्य हो जाता 
है। वह भूमिपर गिर पड़ती है. और वहांसे न उठनेके लिये यथा- 
साध्य हठ करतो है। उस समय उसकी सूरत ऐसी हो जाती 
है मानों वह अपने मातापितासे अछग होना नहीं चादती। 
ऐसी अवस्थामें उसके कुटुम्बी. पकड़कर उसे धोड़ेपर बेठा देते 
हैं। यहांकी ब््रियां अंग्रेज़ोंकी भांति नहीं चढ़ती हैं । वे जेसे पुरुष 
चढ़ते हैं देसे ही चढ़ती हैं। यहां रिकाबें बहुत छोटी होती है । 
पहले पहल जब मैं वहोंकी रीतिके अनुसार चढ़ा तो मेरे परोंमें 
थोड़ी ही दूर चलनेपर बहुत पीड़ा होने रंगतीं थी । 

जब लड़की घोड़ेपर सवार होकर श्वशुरालयको विदा 
होती है तो उसके :शरीरपर वही वस्त्र होते हैं जो उसके श्वशु- 
रालयसे आते हैं और शिर और हाथोपरके आभूषण पिताके 
दिये हुए होते हैं। उसके शिर ओर मुखपर एक ऊनी कपड़ा 
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पड़ा रहता है जिलका नाम रितचेन नानगा है। यह बहुसूल्य 
कपड़ा सैंडकी ऊतसे बनाया जाता है और उसमें लाल, पीछी, 
काली, हरी और श्वेत धारियां रहती हैं। इस कपड़ेके कारण 
उसका मुख कोई देख नहों,सकता । एक रेशमी घारीदार कप- 
डेकी एक छोटी भंडी पोछे ग्दंनपर लगाई ज्ञाती हे जिससे 
गदन भी ढकी रहती है। यह सौभाग्यकी कणडी कहलाती 
है। यह प्रय: १४ इ'च लम्बी हुआ करती है | 

जब कन्या विदा होती है तो ज्ञो विदा करने जाते हैं और 
जो विदा कराकर ले जाते हैं दोनां ही घोड़ोंपर चढ़कर साथ २ 
जाते हैं । राहमें दोनों ओरसे भोज हुआ करते हैं। यह ज्योनार 
तीन एक ओरसे और तीन दूखरी ओरसे दी जाती हैं । दो दो 
अथवा तीन तीन मीलपर जेखी दूरी हो उसी हिसाबसे दी जाती 
हैं। अन्तिम भोजके बाद ही बरका घर समीप आ जाता है । 

इन ज्योनारोंमें मदिर बहुत थोड़ी पी ज्ञाती है; क्‍योंकि 
सथ होग समझते हैं कि हमलोग एक बड़ा भारी काम कर 
रहे हैं ओर इसके उत्तरदाता हम ही हैं। हमारा घर्म है कि 
बह, अपने घर आरामले पहुंच जाधे । अतएणव कोई किसीकों 
अधिर मदिरा पोनेपर दबाव भो नहीं देता है। निमनन्‍त्रण देने- 
बालेका धरम है कि निम्नलिखित पुरुषोंके आगे बहुत ही आदरसे 
अच्छे अच्छे भोजन रखें और उन्हे' खानेकों कहे और खानेवा- 
'छोंका धर्म है कि एकदम भोजनोंपर टूट न पड़े । ऐसा करनेसे 
वे गंवार और असम्य समभे जाते हैं। 
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जब बह; अपने श्वशुराल्यके पास पहु'च जाती है तो कुछ 
छोंग उसके स्वागतके लिये आते हैं। कोई भो यह आशो नहीं 
करता कि द्वारप्रवेशके समय कोई अड़चन होंगी। परन्तु बात 
सर्वथा विपरीत होती है। जहां वक्ष द्वारपर पहुचा है कि 
द्वारके भीतरसे साकल बन्द है। यह रिवाज विदेशियोंकी 
आंखमें बड़ा अ्डुत लगता है। जो आदमी स्वागतके लिये आते 
हैं उनमेंसे एक आदमी आटे इत्यादिकी मिलो हुई एक तलवार 
लिये रहता है जिसको तोरमा कहते हैं। इस तोरमाफे ऊपर 
लालरग चढ़ा होता है। परन्तु जिसके पास यह होती हे 
उसके अतिरिक्त और किसीको मालूम नहीं होता कि तोरमा 
किसके पास है। यह किसी लामाके हाथले बनवाई जाती: 
है और मन्त्रसे अमिमन्त्रित होती है। इस मनुष्यका यह काम 
है कि वधके साथ बाहरसे जो दुष्ट आत्माये' या छुवकी बीमा- 
रियां आ रही हों. उनको मार भगावे। ज्योंही वधू आगे 
बढ़ती हुई उस मनुष्यके पास पहुंचती है त्योंही वह 
अपनी तोरमाकों वधूके झुखपर मारता है। तोर्माके मुश्लपर 
लगकर टूटते ही उसके मुखका कपड़ा छाल रदड्ुका हो जाता 
है। वह मनुष्य तोरमा फककरं ही घरके भीतर भाग जाता है 
ओर तुरन्त ही उसके लिये द्वार भी खुल जाता है। ज्यों ही' 
वह भीतर घुसा कि द्वार फिर बन्द हो जाता है। यदि उन 
लो गोंसे पूछा जाय कि यह रीति क्‍यों रखी गई है तो उत्तर 
प्रिल्ता है कि लड़की जब अपने घरसे बिदा होती, है तो उसके. 
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उसकी रक्षाके लिये कोई देवता नहीं रहता है तो बाहरके भूत 
प्रेत और छतकी बीमारियां उसके साथ हो जाती हैं । यदि ऐली 
ही अवस्थामें वध घरमें चली जावे तो भूत प्रेत इत्यादि घरमें' 
जाकर नव दृम्पतिकों हानि पहुचादें इसीलिये, तोरमाका 
प्रशोग किया जाता है। 

फिर तोश्मा फेकनेवाला मनुष्य तोरमा फे'ककर घरके 
भीतर क्‍यों भाग जाता है? और घरका द्वार फिर क्‍यों बन्द 
किया जाता है.? यह इसलिये कि तोरमा फेंकनेके बाद कन्या- 
पक्षके लोग जो उसके साथ आते हैं धरपसेके उन छोगोंको 
पकड़ते हैं जो घरके बाहर रह जाते हैं। जितने मनुष्योंको 
कन्यापक्षके पकड़ लेते हैं उन सबसे २ टंका प्रति मनुष्य दएड 
लेते हैं। इसी भयसे वह घरके भीतर भाग जाता है कि कहीं 
वह न पकड़ जावे । जब वह पुरुष घरके भीतर पहुंच जाता है तो 
भीतर चाले जोकि वधूके आनेकी राह देख रहे थे लड़कोके 
साथ आनेवालोंसे कहते हैं कि हमको शेया गाकर सुनाओं तब. 
हम बधूकों भीतर घुसने देंगे। (शेयामें कुछ थोड़ेसे अच्छे २ 
शब्द और घरवालोंकी प्रशंशा कही जाती है) कन्यापक्षके 
पुरुषों्में जिसका काम दोया सुनानेका होता है वह उत्तर देता 
है कि हम शेया कहना तो चाहते हैं परन्तु आता नहीं है इससे 
नहीं कह सकते हैं। यह सुनकर घरके भीतरवाला पुरुष थोड़ा 
'किवाड़ घोलकर उसमेंसे काता दिखाता है ओर कहता है. कि: 
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'काता यह है और यह कहकर शीघ्र ही उसे छिपा छेता है। काता 
'एक प्रकारका रेशमका रूमाल होता है । इस कांताकों छुपा- 
'मेका कारण यह है कि यदि उस काताकों वधूक्की ओरका कोई 
पकड़ ले तो घरके भीतरवाले मनुष्यको पकड़नेवालेकों २० टंका 
दण्ड देना पड़े। इसीलिये काताको शीघ्र ही छुपा लिया जाता 
है। काताकों देख लेनेपर शेया कहनेवाछा पुरुष इस भांति 
शेया आरम्भ करता है--“यह उस भवनका द्वार है, हीरे मोती 
आदि बहुमूल्य पदार्थ भरे पड़े हैं। जहां सोनेके खम्मे ओर 
चांदीके द्वार हैं। इसके भीतर एक पूज़ाभवन है और एक 
महल बना हुआ है जिसमें ऐसे मनुष्य रहते हैं जो गुणमें देव- 
ताओंके समान हैं ।” इस शेयाकी समाप्तिपर द्वार खुल 
ज्ञाता है। 

यहांपर यह कह देना भी आवश्यक है कि जब वध किसी 
गांवमें होकर निकलती है तो गांववाले उसको पकड़कर अपने 
घर ले जाते हैं कि उसके साथक्े भूतप्रेतादिक उस गांवकों ओर 
उसको खेतीको हानि पहु चार्चेगे। अतए्व उसके साथी जब उस 
हानिके बदलेमें कुछ रुपया दे देते हैं तब वधूकों छोड़ देते हैं । 
परन्तु जहांतक मेंने देखा है नगरोंमें यह रीति प्रचलित नहीं है | 
दूर दूर गांवोंमें ऐसा अवश्य होता है और यह रोति भी प्रायः 
तभो देखनेमें आती है जब कन्यावाले पड़ोसवालोंसे अधिक 
परिचित नहीं होते । 

जब घरका द्वार खुलता है तो वरकी माता थोड़ा दही 
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ओर चेप्रा ( एक प्रकारका हलवा ) छेकर बाहर आती है और 
उसमेंसे थोड़ा थोड़ा सबको दिया जाता है। यह भोग सबके 
हथेंडीपर दिया ज्ञाता है और तुरन्त खा लिया जाता है। इसके 
बाद सब लोगोंको घरमें ले जाती है और वहां सब छोगोंको 
भोज दिया जाता है। इसी समय प्राचीन सम्प्रदायका लामा 
बुलायां जाता है ओर देवताओंकों और ग्रामवालोंकों भी सम्बाद 
पहुचा देता है कि एक वध घरमें और आगई है। देवताओंसे 
प्राथना करता है कि इसकी रक्षाका भार भी वह अपने ऊपर 
लेलें। 
इस रीतिके हो चकनेपर दुलहेके मातापिता वधूके प्रत्येक 
साथीको एक एक काता देते हैं। तत्पश्चात्‌ फिर भोज 
होता है | यह भोज कमले कम २-३ दिन ओर अधिकसे अधिक 
महीनेमर चलता है। इसी अवसरपर सम्बन्धी छोग अपनी 
अपनी मेंट भी लाकर देते हें। यदि धनी घरकी कन्या है तो 
वह अपने घरके एक दो नोकर सदेव ही अपने साथ रक्ष छेती 
है। कन्यापक्षके छोगोंके चले जानेके पीछे एक महीने अथवा 
एक वर्षके पीछे वध अपने मयके जाती है। उसके साथ पति 
भी जाता है और कुछ दिन वहां रहकर अपने घर छोट आता 
है। एक या तीन मासके वाद जिस दिन श्वशुराछय छौटना 
है उसका स्वामी आकर उसको फिर ले आता है । 
यदि पतिके कोई भाई हुआ तो नव वधूका छः महीनेसे 
“१५ महीनेतकके बीचमें उससे भी विवाह कर दिया जाता है। 
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यह विवाह पतिके घर हो पर बिता धूमधामके हो हो जाया 
करता है । इसमें मध्यस्यका काम वरकी माता ही करती है | बड़ा 
भाई जिससे पहले विवाह हुंआ है जब किसी प्रयोजनसे कहीं 
बाहर चला जाता है उस समय यह विवाह किया जाता है। 
यदि भाईके तीन चार भाई भी हों तब भी कोई कठिनता नहीं 
होती है। प्रत्येक भाईका भो उससे इसी भांति बारी बारीसे 
विवाह हो ज्ञाता है। कभी २ स्वामीक्े भाइयोंसे बिना कुछ 
रीति रस्मके ही विवाह हो जाते हैं। 

तिब्बतमें बहुपतित्वकी रोति इस प्रकारकी है। इसी रीति- 
को सासूम कहा जाता है। जब किसी ख्रीके कई पति होते 
हैं तो बहुधा देखा गया है कि घरपर सब इकट्टे नहीं रहते। 
अपनी २ बारीपर प्रत्येक भाई घरपर उपधित रहा करता है। 

अबतक भी वहां वह बहुपतित्वकी रीति बराबर जारी 
है। यदि वहांका कोई व्यापारी बाहर जाबे और लोग वहांकी' 
इस रीतिपर उपहास करें तो वह उन्हें झूठा समझकर, 
उनकी उपेक्षा कर देता है और उत्तर देता है कि, 'छक- 
सूमिण्ट्‌! अर्थात्‌ वहां ऐसी रीति नहीं है। यद्द रीति डख 
समयकी चली हुई है ज़ब बहां बोन धर्म प्रचलित था। यद्यपि 
अब वहां बोद्धधमेका प्रचार हैं परन्तु वे छोग बौद्ध धर्मकों 
केव्य व्यवह्ारोंमें नहों छाते और न उस धमके सिद्धान्तोंको 
अधिक स्पश्टरूपसे ज़गतमें फेलानेका उद्योग करते हैं। इसीसे 
वहां ऐसी घणित रीति चली जा रही है। यह दोष वहांके लामा-. 
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ओंका है जो कि ऐसी रीतियोंके प्रचलित रहनेके लिये डत्सा- 
हित किया करते हैं न कि बौद्धधर्मका । 





उपनवां पारिच्छेद 

४9--#अ्स्य-ल 5 

तिब्बत राजदण्ड 
अफ्टूबरके आरस्ममें एक दिन में घरसे निकलकर बाजारकी 
ओर चलछा। पारकर लासाका एक प्रसिद्ध बाज़ार है! 
यहांपर अपराधियोंकों सर्वलाधारणके 'समक्ष दृएड दिया जाता 
है ओर यहां भांति भांतिसे दुए्ड दिया जाता है। किसीके 
'हाथोंमें हथकड़ी हैं'। किसीके परोंमें बेड़ो हैं। किसीके हथकड़ी 
ओर बेड़ी दोनों ही रहती हैं। डस दिन मेंने प्रायः २० अपराधी 
देखे । कई खस्भोंसे बंधे हुए थे और किसीके बेड़ियां पड़ी हुई 
थीं । यह सब अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उनकी गदुनोंमें 
'छकड़ीका एक एक तख्ता पड़ा हुआ था ज्ञो तौन तीन फीट 
'छम्बा चोड़ा और १-५ इच मोटा था। इस तख्तेके बीचमें 
गर्देनकी मुटाईके बराबर एक छेद था। उसके दो टुकड़े होते हैं 
ज़िन्हं गदनमें पहनाकर तालेसे बन्द्‌ कर दिया जाता है। इसके 
साथ एक कागज़ लटकता रहता है जिसपर अपराधीके अपराध 
और नियत द्‌रएडका सब - विचरण लिखा रहता है। कोड़ोंकी 
तादाद तीन सोसे सात सौ तक हुआ करती है। यद्यपि मेरी 
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इच्छा बहुत थी कि सब छोगोंके अपराध-विवरण पढ़ ह॑ परन्तु 
बहुतसे छोगोंकों दएड मिल्ले थें। दो तीन अपराधियोंके कागज में 
पढ़ सका। मुझे मालूम हुआ कि यह अपराधी टंगेलिंग विहारके 
हैं। यदि दुलाई छामा मर जाबे तो इसी विहारके लामाकों वह 
गद्दी दी जाती है। इस विहारकी पद्वी बहुत ऊ'ची है और 
यहां लामा भी बहुत रहा करते हैं । 
लासामें मेरे पहुचनेसे कुछ पहले टेमोरिनयोचे नामक एक 
लामा वहांका प्रधान बनाया गया था। उसके नीचे नारपूचे- 
रिंग नामक लामा था। उसके ऊपर यह अपराध लगाया गया 
था कि उसने भूत प्रेतोंकी सहायतासे दछाई छामाकों अभिचार 
क्रियासे मारनेकी चेश की थी। अभिचार भी बौद्ध-मन्त्रसे नहीं 
प्रत्युत्‌ वोन धमके अनुसार किया था। उंसने एक कागजपर 
कुछ मंत्र लिखकर दलाई छामाके जतोंक्नी णड़ीमें छुपा दिया 
था। यह जूते दलाई लामाको भेंटमें दिये गये थे। इस मंत्रका 
यह प्रभाव था कि जब जब दलाई लामा उस जतेको पहनते तो 
अवश्य किसी न किसी शेगसे पीड़ित हो ज्ञाते थे। परन्तु भाग्य- 
वश दलाई ठामाके एक नोकरने जूतीमें लगे इस कागजका पता 
लगा लिया था। 
इस पड़यन्त्रमें बहुतले छोंग पकड़े गये। थमोरिनयोचें 
महाशय उस षड़यन्त्रके मुखिया सम्ररे जाकर पकड़े गये। 
उनके ऊपर यह दोष लगाया गया था कि दलाई लामाकों इस 
प्रकार मारकर उनके पदपर वे स्थयं गद्दीपर बेठना चाहते 
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थे । उसने नारपूलेरिंगको जो कि उनको प्रधान मन्त्री था, 
ऐसा दुष्ट कार्य करनेके लिये उत्साहित किया था। इसके 
अतिरिक्त नारपूर्चेरि गने और बहुतसे निरफ्राध मनुष्योंको बड़ी 
चेरहमीसे मारा था । उसके शत्रुओंने इस अवसरपर दिल खोल- 
कर उलके अत्याचारोंको खूब पोल खोल दी। इस कारण वे. 
दोनों कद ऋर दिये गये । 

यह घटना मेरे छासा पहु'चनेसे पहलेकी है । जब में छासा 
पहुंचा तो ट मोरिनयोचे मर चुका था ओर नारपूर्चेरि'ग अभी 
तक कदमें कठिन दरड भोंग रहा था। बन्दीगृहफे छतमें ही 
केवल एक छिद्र था। इसमेंसे केदीकों भोजन पहुचाया ज्ञाता' 
था ओर उसमेंसे बीच बीचमें उसकी परीक्षाक्रे निमित्त बाहर 
निकाला जाता ओर बड़ी यन्त्रणा दे देकर अपराध खीकार 
कराया ज्ञाता था | भाग निकलनेकी आशा तो दुशशामात्र थी 
परन्तु समय समयपर उसका सूर्य के दशन भी कराये जाते थे । 
उस दिन उसकी यन्त्रणाका ठिक्काना नहीं रहता था। उस 
दारुण दुःखको खुनने मात्रसे मेरा हृदय कांप जाता था। 

_नारपूचेरिगके नाखूनोंमें बांसकी पद्च रियां ठोकी जाती थीं। 

जब पञ्चरं ठोकते २ नाखून निकछ जाता था तो उसके. 
चमड़े और मासमें डंडियां ठोकते थे । एक समयमें एक ही 
उ'गलीके नखकी यह दुग ति की ज़ाती थी। इसी भांति उसकीः 
दुखों उ'गलियां फोड़ दी गई थों । । 

अभागा नारपूर्चेरिग अभोतक इन कष्टोंकों सहता चला 
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आता था और किसी भांति अपने साथियोंके नाम बतलानेपर 
राजी न था| वह कहता था कि मैंने ही यह सब काम किया 
है। मेरे स्वामीका इस विषयमें कुछ सम्बन्ध नहीं था। इधर 
टेमोरिनयोंचे कहता था कि उसने मेरे हो कहनेसे ऐला काम 
किया है इसमें नरएूचेरिगका कोई दोष नहीं है। 
जब में छासा पहुंचा, उस समय नरपू्चेरिंगको बन्दीगृहमें 
दो वर्ष हो चके थे । इतने दिनोंमें उसके मुखसे उसके स्वामीकी 
बुराईमें एक शब्द भी कोई न पूछ सका था। इससे यही जाना 
जाता है कि टेमोरिनयोंचें इस काममें नहीं था। यह दोनों सगे 
भाई थे अतणव एक दूसरेकोी बचानेकी चेष्टामें लगे हुए थे। 
कुछ भी हो जिस समय मेंने नरपू्चेरि गके कष्टके विषयमें 
खुना तो मुझे उसकी इस दशापर बड़ी दया आई। 
उस दिन जो अपराधी मैंने देखें थे वे सब नरपूचेरिगके 
अधीनस्थ ही थे। उनके अतिरिक्त १६ बोन धर्मके पुरोहितोंकों 
'प्राणदर॒ड हुआ था। और न जाने कितने छोगोंकों इस अपरा- 
धम्मे देशले निकाल दिया गया था। मेंने जो लोग देखे थे उनके 
अपराध ऐसे शुरुतर नहीं थे। अतणव किखीको देशनिकाला 
और किसीको तीन सोसे ५०० तक कोड़ोंका दएड मिला था। 
इन हलके अपराधोंके अपराधी भी तोनसे सात द्नितक केदमें 
रखे जाते है। मुरे इन लोगोंके देखनेसे बड़ा ही दुःख हुआ। 
इन्हं देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानों मैं नरकोंका 
दृश्य देख रहा हूं | इन निःसहाय गरोब दुःखियोंकों देखकर मेरा 
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दिल फटता था। ऐसे शोकप्ननक द्ृश्यको देखनेके बाद में 
आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर आगे गया होऊ गा कि मैंने देखा कि 
बुद्धमन्द्रिके पश्चिमी ओर एक सुन्दर महिला काठमें फंसी 
हैे। एक लाल रंगका भूटानी रेशमी कपड़ा उसके शिरपर पड़ा 
हुआ था जिसको वह काठके बहुत बड़ा होनेके कारण यर्थेचछ 
इधर उधर हटा नहीं सकती थी। उसकी आंखें बन्द्‌ थों। तीन 
पुलिसके कानेस्टिबल उसके पास खड़े हुए थे। कुछ रोटियां 
और बढ़िया भोजन उसके पास ही रबखा हुआ था जो कि 
उसके कुट॒म्बियोने भेजा होगा । यह भोजन उसको पुलिसके 
लिपाहियोंके हाथोंसे हो खाना पड़ता था क्योंकि उसके हाथोंमें 
हथकड़ियां पड़ी हुई थों। यह खुन्द्री उसी नारपू्चेरिड्रकी पत्नी 
थी। यह तिब्बतके प्रधाव छाम्ताओंके प्राचीन घरानेकी थी । 

पहले जब नारपू्ेरिड्र केद हुआ था उस समय वह साधा- 
रण रुपसे कद था। उप्चकों कोई यन्त्रणा नहों दी जाती थी। 
परन्तु उसकी पत्नोने ज्ञेलरकी रिश्वत देकर मिछा छिया और 
अपने स्वामीके पाल आने जाने ढगी। यह समाचार उद्धपदाधि- 
कारियोंकी मिल गया । अतएुव यह भी बन्दीगृहमें डालो गई। 

जिस दिन मैं उस स्थानपर पहुंचा था उसी दिन वह बाहर 
निकाली गई थी। बाहर निकालनेका यद आशय नहीं था कि 
छोड़ दो जावेगी, चर॑ तीन सौ कोड़ें लगाये जानैको आज्ञा हुई 
थी। कोड़े लगानेके पश्चात्‌ स्वंसाधारणके समझ अपमान कर- 
नेका वियार था। 

१८ 
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जिस समय मेंने देखा उस समय वह बेचारी प्रायः अचेतः 
थी । उसका मुख पीला पड़ चुका था। फिर भी बहुतसे लोग 
बड़ी उदासीनतासे देख रहे थें। उनके द्लिमें वहां पहुंचकर 
सहानुभूति प्रगट करनेतकका विचार नहीं उठता था। मेंने खुना 
था कि वहां धनी लोगोंने दरडाशाकी ऊ'चे २ पढ़ा | उसमें इतने 
कोड़े लगाने और सात दिनके लिये काठमें ठोंककर अपमानित 
करने और अन्‍्तमें किसी दूरदेशमें कालेपानी भेजकर भी उसे 
' बेड़ियोंमें ज्कड़े रखनेका दएड दिलाया था। बहुतसे दर्शक उस 
महिलापर ठट्ठातक उड़ा रहे थे और कहते थे “इनकी खब गत 
बनाओं--इन्‍्होंने जो दुसरोंकोी बड़ा कष्ट दिया था उसीका यद्द 
फल है ।” द 
इन हृदयहीन लोगोंके दुष्ट हृदयका वर्णन करना असम्भव 
है। नारपूचेरिड्रके वंशपर आई इस विपत्तिपर खुश होनेवाले वे 
ही लोग थे जो नारपूवंशकी सम्त॒द्धदृशामें उनका कृपापात्र बन- 
नेके लिये स्पर्दालु थे। ये पशुहदय पुरुष इस दया-धर्म भ्रो समस् 
ही नहीं सकते थे जो हमें यह लिखाता है “पापसे घृणा करों और 
पापीपर दया करो।” फिर भी उनको मनुष्य सम्रझ्कर उनसे 
हमददींकी आशा की जा सकती थी। पर उनकी ऐसी 
निर्ज्ञताके दारुण व्यवहारकों देखकर मे इस परिणामपर पहुंचा 
कि यहां तिब्बतमें राजनतिक फट इतनी पराकाष्ठातक है कि 
निर्दोष महिलाओँंपर तक घोर अत्याचार हो सकता है। मुझे 
इस नारच महिलाके लिये बड़ा दुःख था। 
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जब में घर पहुचा तो जो कुछ देखा था अर्थलचिवकों कह 
खुनापा। उसको भी उस स्थ्रीकी दुरवस्था खुनकर बहुत दुःख 
हुआ | उसने कहा कि एक दित वह था कि नारपूचे रिंग और 
उसकी स्थ्रीकी बुराईके विषयमें कोई एफ शब्द्‌ भी मुखले निकाल- 
नेका साहस नहीं करता था। यह: अवश्य है कि नारपचेरिंगमें दो 
एक अबगुण अवश्य थे परन्तु टेमोरिन पोचे बड़ी साध॒प्रकृतिका 
मनुष्य था। चह नितान्‍्त निरफ्राध होनेपर भी अपने नौकरोंके 
घड्यन्तसे आपत्तिमें फंघा। यह सब बातें में आपसे गुप्तरुपसे 
कहता हूं। तिब्बतमें बड़ी राक्षखी निष्ठुरतासे दरड दिया 
जाता है। उसका वर्णन करना असाध्य है। 

नाखनोंमें बांसके पच्चरें ठोकनेके विषयमें में पहले कह आया 
हूं । अपराधीके शिरपर शिल्लाओंका बोझ रख देते हैं। शिलाए' एक 
एक करके रखी जाती हैं और कष्टकी सीमा नहीं रहती | पहले 
तो डसकी आंखोंसे पानी निकलना आरम्भ होता है। पीछे एक २ 
शिल्ाओंका बोक बहुत बढ़ जानेसे उसकी आंखें निकल पड़ती 
हैं। यों तो कोड्रोंका दुए्ड साधारण द्रड है परन्तु वहां वबिलों 
वृक्षकी हरी छकड़ीसे अपराधी पीटा जाता है। यह लकड़ी नंगे 
शरीरमें घल जाती है और शरीर क्षतविक्षत होकर रुधिरकी 
नदियां बह निकलती हैं। यह दृश्य केसा भयानक है। जवतक 
कोड़ोंकी पूरी गिनती न हो जावे कोड़े निरन्तर लगते ही रहते 
हैं। कभी २ यन्त्रणाकों और भी कठोर करनेके लिये कोड़ा 
मारना थोड़ी:देरके लिए बन्द;करा दिया जाता है। अपराध्रीकों 
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' थोड़ा पानी पिछाकर फिर कोड़ा छगाना आरस्म किया जाता 
है । इस द्रडके दशा अपरधियोंमेंसे नौ तो अवश्य ही मरणो- 
न्मुख हो जाते हैं। ऐसे बहुतसे घायल अपराधी चिकित्साके 
लिए मेरे हाथमें आये । उनके घाच देखकर बड़ा रोमाश्व हो 
जाता है। । 

सभी जेलखाने-देखनेमें बड़े भयानक हैं परन्तु तिब्बतके जेल- 
खाने तो बहुत ही भयानक हैं। अच्छे २ जेंटखाने भी मिद्टीकी 
चहारदीवारोसे घिरे होते हैं। छफड़ीका नीचे फशे होता है। 
दोपहर दितकों भी उसके भीतर उज़ेला नहों पहुचता। ऐसे 
ठण्ड देशमें मकानके भीतर घपका न पहु'चने देना ही एक 
द्ारुण दण्ड है। क्‍ 

यहांके केदियोंकों एक बार दो मुट्ठटो अन्न भोजन मिलता है। 
इससे पेट मरना अपम्पव है। अतएव केदी अपने मित्रोंसे भोजन 
मंगानेकी .चेष्टा किया करते हैं। परन्तु जो वस्तु बाहरसे भेजी 
जाती है वह पूरी २ वहां नहीं पहु'च सकती | क्योंकि आधोसे 
अधिक तो जेछर अपने गलेके नीचे उतार देते हैं । | 

सबसे साधारण दएड जुर्माना है। डससे बढ़कर कोड़ोंका 
रूगाना, आंखोंका निकालना और हाथोंका काट लेना है। 
पहले हाथोंकों खूब कसकर बांध दिया जाता है। इस भांति 
२४ घण्टे बंधे रहनेसे वह भाग चेतना रहित हो ज्ञाता है। कभी. 
कभी ऐसा भी होता हे कि ज्ञिसके हाथ काटने द्ोते हैं उसको 
कलाइयॉमें रूसी बांधकर उसे वृक्षोर्में लटका दिया जाता है 
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और बाज़ारू लड़कोंसे कह दिया जाता है कि इसको पकड़ २ 
कर खोंचो। ऐसा करनेसे हाथ कलाईसे टूट जाते हैं। यह 
दण्ड बहुधा उन चोरों और डाकुओंकों दिया जाता है जो कि 
५-६ बार उसी दोषमें पकड़े जाते हैं। लासामें ऐसे फकीर 
बहुत हैं ज्ञिकके हाथ कटे हैं. और आंखें फट गई हैं। वहां ऐसे 
अन्धोंकी ही अधिक संज्या है । 

इनके अतिरिक्त और भी दर॒ड हैं जिनमें कान काट लेना 
और नाक काट लैना बड़े रोमांचकारी हैं। यह द्र॒ड उन स््री 
पुरुषोंकों मिला करता है ज्ञी चाह चलनके अच्छे नहीं होते। 
यह दण्ड उस स्त्रीका स्वामी ही दे सकता है और पीछे राजद्वा- 
रमें उसकी इत्तिला दे देता है। 

देशनिकालेकी यहां दो रीतियां हैं। एक तो यह है कि 
अपराधीकों किसी दूर देशमें भेज दिया जाता है और दूसरा 
यह कि उसे किसी वहींके जेलजानेमें भेज दिया जाता । 
सबसे बड़ा प्राणद्रड यहां पानीमें डुबाकर मारनेका है। इसकी 
दो रीतियां हैं। एक तो यहांके अपराधीको चमड़ेकी मशकर्में 
बन्द करके पानीमें डाल देते हैं ओर दूसरी यह कि उसके हाथ 
पेर बांधकर शरीरमें शिल्ा बांधकर लटका देते हें और इस 
भांति वह ड्य ज्ञाता है। उसे बाहर निकालकर देखा जाता 
है। जब अपराधीके प्राण निकल जाते हैं तभी उसके शरीरके 
टुकड़े २ कर दिये जाते हैं, और सब टुकड़े पानीमें फेंक दिये 
जाते हैं, केवल शिर रख लिया जाता है । यह शिर ३ दिनसे 
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७ दिनतक सर्वलाधारणकों दिखलाकर एक मकानमें रख दिया 
जाता है. जो कि इसी कामके लिये बना होता हैं। इस 
विषयमें एक और बात प्रसिद्ध है कि जिसका शिर उस मकानमें 
रक्खा जाता है उसका इस संसारमें फिर जन्प्त नहीं होता । 

इनके अतिरिक्त और भी बहुतले दर॒ड हैं परन्तु उनके यहां 
लिखनेकी में आवश्यकता नहीं समझता ह'। पाठक इतनेसे 
ही समझ सकते हैं कि तिब्बतके अज्ञात देशमें दराड विधान 
कैसा है । 

में लासामें सन्‌ १६०१ के अक्तूबरफे मध्यतक रहा । वहांसे 
में सेराको आया। मेरे मित्रने कृपा करके अपना एक घोड़ा मुर्रे 
दे दिया था। कलकी रातसे बरफ गिरनी आरम्भ हो गई थी | 

इस मौसममें यह बरफ पहली ह बार गिरी थी। राहमें 
थोड़ी दूरपर एक नदी है | यह सरदियोंमें सू जाती है । यहांपर 
ढामाओोंके कुछ छड़के बरफ़की गेंदें बना बनाकर खेल रहे थे। 
यह लड़कोंका खेल मुझे बहुत उत्तम लगा। में बहुत देरतक 
खड़ा हुआ उसको देखता रहा । इसे देख मुझे अपनी बचपनको 
बातें याद भाने छगीं | मैंने देखा कि बच्चोंकी प्रकृति प्रायः सारे 
संसारमें एक जेसी होती है । 

इसो समयमें एक मनुष्य छासाकी ओरसे आ रहा था | वह 
मेरे पास आकर मेरे मुखपर ताकने छगा। मैंने उसको देखते 
ही पदचान लिया कि मानसरोवरकी यात्रामें मार्ग के साथी 
यद्द उन तीन भाशयोंमेंसे छोदा भाई था जिसने मेरे मुश्तपर 
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बिदाईके समय प्रेमसे चुम्बन किया था। वह मुझे देखकर बड़ा 
विस्मित हुआ वरन्‌ भयभोत हो गया क्योंऊि उसने पहले फटे 
'कपड़े पहिने फकीरोंकों भांति यात्रा करते हुए देखा था परन्तु 
अब में अप्रीरी ठाठसे जा रहा था। कुछ भी हो वह मुभ्हे देख- 
कर कतराया और जददी २ पर बढ़ाता हुआ भागे बढ़ने लगा। 
मैंने डसको रोका और पूछा कि क्‍या तुम मुझै भूल गये हो! 
उसे कहना पड़ा कि पहचानता हूं! मैंने उसे सेरा चलनेको कहा। 
मैंने उसे अपने साथ ले लिया और बिहारमें अपने मकानमें बड़े 
आदरसे ठहराया | जब वह बिद। हुआ तो डसको कुछ भेंट 
भी दो। जब मेंने उससे कृतज्ञता प्रकाश की कि मेरी यात्रामें 
उसने मेरी बड़ी सहायता की थी तो उसकी आंखोंसे आंसू आ 
गये । सिर झुकाकर बड़ा लज्ञित सा हुआ | बिदा होते समय 
उसने अपने भाइयोंके विषयमें कहा कि वे अपनी जन्मभूमिमें ही 
'छुखसे इकट रहते हें। 


॥+ | आप 
सन्तावनवां परच्छेद 
+-छा्स+म+ ७-3 
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में मासिक परीक्षासे कुछही पहले सेरा बिहारसे छोट आया 
'था और परीक्षाकी तय्यारी कर रहा था कि इस समयमें मेरा 
पक परिचित पित्र मर गया। मुझे भी उसकी अन्त्येष्ठि क्रियाके 
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समय उपणजित रहना पड़ा। ऐसी अन्त्येष्ठि क्रिया मैंने संसारमें 
कहीं सी न देखी | यहां न कफनकी आवश्यकता है न टिकटी 
की | केवछ दो लम्बे डण्डॉमें कुछ छोटे २ कंडेपर दो लकड़ियां 
आड़ी २ बाँध दी जाती हैं। इस छकड़ीके चौखरटेमें रसली बुनी 
जाती है और इसके ऊपर एक चादर विछाकर मुर्दा रख दिया 
जाता है। मुर्देके ऊपर एक श्वेत कपड़ा ओोढ़ा दिया जाता है। 
दोनों ओरसे दो मनुष्य डरडॉके बीबमेंसे शिर निकालकर उसको 
उठा लेते हैं । 

' म्त शरीरकी अन्त्येष्ठि क्रिया ३-७ दिन पीछे होती है। 
इस बीचमें ओर ओर 'भी क्रियायं होती हैं। सबसे पहले एक 
लामा बुलाया जाता है ओर अन्‍्त्येष्ठि क्रियाके लिये अच्छा दिन 
पूछा जाता है। ओर फिर घिथि पूछी जाती है। लामा अपनी 
सब सम्पति क्रियापद्धतिके विषयमें दे देता है। अपनी 
धममंपुस्तक सोलकर मत पुरुषके सम्बधियोंकों उसके विशेष 
विशेष खलोंका पाठ करनेके लिये कह देता है। अन्त्येष्ठिके 
डिये विशेष दिन त्रियत कर देता है। और घड़ी मुह॒र्त भादि 
सब नियत कर देता है। वही सब पद्धति भी बतला देता है। 
अन्त्येष्ठि करनेकी पद्धति चार तरहसे की जाती है। पानोीमें 
बहाना, अश्निमें जलाना, धरतीमें गराड़ना, और पक्षियोंकों 
खिलाना | 

इन चार रीतियोंमेंसे अन्तिम रीति अर्थात्‌ पक्षियोंकीं खिला 
देना हो सबसे अच्छा समझा जाता है। इस विधिकों तिब्बतमें 
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चागापो कहते हैं। इससे दूखरे नम्बरपर अश्विदाह, तीसरे 
नम्बरपर जलसमाधि ओर चौथे नम्बरपर कब्रमें गाड़ता 
समझा जाता है। यह अन्तिम क्रिया तबही काममे छाई जाती 
है ज़बकी रोगी चेचकसे मरा हो । इस विधिके विषयमें वे खूब 
समकते हैं कि चेंचकसे मरे हुण शवकों पक्षियोंकों खिला 
देना अथवा नदीमें बहा देनेसे अन्य गाँवोंमें भी यह रोग फेल 
जाता है। अतएवं उसको घरतीमें गाड़ देते हैं। मुर्दो'कों जला 
देना भी बहुत अच्छा समभ्ता जाता है परन्तु ईधनकी इस रेशर्मे 
बहुत कमी है । याकके गोबरकी पाथियोंसेही शवको ज्ञला दिया 
जाता है। प्रायःअमीरोंके लिये ही यह रीति रखी गई है । पानी में 
समाधि देनेकी विधि प्रायः सर्वप्रचलित है। यह विधि प्रायः 
महानदियोंके तटपर की जाती है। जलमें समाधि देनेके पहले 
शवका अंग काट काटकर अलग अछग कर दिये जाते हैं. और 
टुकड़े २ करके पानीमें डाले जाते हैं। यह रीति इसलिए रक्‍्खी 
गई है कि यदि समस्त शरीर पानीमें डाल दिया ज्ञावे तो उसको 
आंजोंसे ओकल होनेमें बहुत देर लगेगी । 

यह चारों रीतियां भारतवर्षके शाख्रोय सिद्धान्तोंके आधार- 
पर की जाती हैं | उनके अनुसार मानव शरीर पृथ्वी, जल, अभि 
और वायु इन चार तत्तत्रोंका बना हुआ है वे समझते हैं । थे 
तरव पृथ्वी, जल, अग्नि .ओर वायुमें ही मिल जाने चाहिये 
यों कब्रमें गाड़ना शरीरको पृथ्वीतर्वयें मिला देनेके समान 
है । इसी प्रकार दाहसे शरीर अग्निमें और जल समाथ्ियों- 
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से जलमें और पक्षियोंकों खिला देनेसे वायुतत्वमें मिला दिया 
जाता है। छामाओंके शरीर पक्षियोंकों ही खिलाये जाते हैं। 
इनके अतिरिक्त ऊँचे दर्जके मनुष्योंकी दहाईलामा तथा उसके 
अधिनस्थ उच्च अधिकारियोंकों तथा अन्य माननीय लछामाओंको 
चबोधिसत्वका अवतार समझा ज्ञाता है। उनको विशेष रुपसे 
समाधि दी जाती है । 

मेरे जान पहचानवाले छामाके लिये वायु समाधि ही पसन्द 
की गई जिसका वर्णन में संक्षेपसे देता हूं। “हमलोग उसके 
शवको लेकर एक नदीके किनारेपर पहु'चे। इस नदीके किनारेपर 
एक पहाड़ी थी ज्ञिसपर सहस्त्रों मांसाहारी पक्षी बठे हुए थे। 
शवको ले ज्ञाकर पक बारह गजके ऊ'चे पत्थरपर रखा। यह 
'पत्थर ऊपरसे समतल १५५ अंगुलके लगभग चोरखस था। यही 
खान था जिसके ऊपर यह अन्त्येष्ठि की जाती थी। ज्योंही 
शव चद्टानके ऊपर रखा गया त्योंही उसके ऊपरका कपड़ा हटा 
दिया गया और छामा पुरोहित धर्मपुस्तकमेंसे ढोल आदि बाजेके 
साथ २ मन्त्र पढ़ते लगा | इसी समय एक मनुष्य एक बहुत चोड़ी 
तलवार हाथमें लेकर शवक्के पास आया और उसमे उसका पेट 
'काटकर आंते निकालीं । इसके पीछे सब अंग अलग अलग कर 
दिये गये | डसके पीछे एक पुरोहित और कई और मनुष्य आये । 
उन्होंने हड्डीसे मांस अछग किया जसे डोम किया करते हैं। इस 
इतने समयमें गिद्ध उतर २ कर वहांपर इकट्ठे होने लगे। बड़े 
चड़े मांसके टुकड़े जंघे आदि गिद्धोंके सामने फेंके गये। मांसके 
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फेकनेकी देर थी कि गिद्धोंने उसको बड़ी वीमत्सतासे खा 
डाला। अब हड्डीकी बारी आई । परन्तु हड्डी इसी तरह नहीं फेंकी 
गई | उस चट्टानपर छोटे २ दस गढ़े थे। इनमेंसे एक गढ़ेमें उन 
हड्डियोंकों डालकर एक भारी पत्थरले उनको पीसा गया | जब 
वह बारोक आटा सो बन गई' तो उनमें थोड़ासा पका हुआ 
आटा मिलाया गया। आटा मिल जानेपर वह भी गिद्धोंके भेंट 
किया गया । यदि कोई वस्तु मुर्देकी बचो थी तो वह उसके 
बाल थे । 

वास्तवमें तिब्बतवासी एक प्रकारके नरभक्षक हैं। में इस 
रीतिकों देखकर भोंचक रह गया। कफ़नका कपड़ा यमदूत 
वालोंकों दे दिया गया। यद्यपि डन लछोगोंका नाम यमदूत रखा 
गया है परन्तु वास्तवमें उनका कांम शव मांसका काटना और 
हड्डियां पीसवा है। पुरोहित छोग भी उनको इस काममें सहा- 
यता करते हैं क्योंकि हड्ीका पीसना कोई सहज काम नहीं 
है!। जब हड्डी पीसनेवाले पीसते २ थक जाते और चाय पोने 
लगते थे उतनी देरमें पुरोहित महाशय वह काम करते थे । चाय 
तय्यार करनेसे पहले वे रक्तसे भरे हुए हाथ भी नहीं धोते। 
दाथोंमें मांस ओर रक्तके छिछले लगे रहते हें उन्हों हाथोंसे थे 
चाय पका डालते हैं और रोटियां भी पका छेते हैं। अधिकसे 
अधिक वे दाथोंकों काड़ लेते हैं जिससे बड़े २ रक्त मांसके 
'लछोथड़े भड़ जाते हैं। इस प्रकार अपने भोजन और चायके 
साथ मांस, दृड्डयां और भेजेका भाग पकाकर णाही जाते हैं । 
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उनको इस बातकी कुछ भी परवा नहीं है। उन्हें अपने इस 
कायमें कुछ भी वीमत्सता या घृणा माल्म नहीं होती | वे इस 
बातके आदी हो चुके हैं। 

मैंने उनसे कद्दा कि चाय बनानेसे पहले हाथ थो लेने चा - 
हिये तो घे बड़े चकित हुए । उन लोगॉने मेरा ' परिह्ठास करके 
कहा कि इनन्‍्हों हाथोंसे चाय बहुत सुखादु मालम होती है। इसके 
अतिरिक्त यदि मुदेके शरीरका कुछ अंश हमलोगोंके पेटमें चला 
जावे तो वह आत्या भी बहुत प्रसन्न होती है। यह मेंने पहले 
भी छुना था कि तिब्बतवाले राक्षप्तके वंशऊे हें । परन्तु जब मेंने 
यह दृश्य दैखा तो विश्वास हो गया कि अवश्य ही यह लोग 
नरमक्षक हैं जो अबतक भी अपनी वंशपरम्पराकी आदतकों गहों 
छोड़ते । द 

ज्ञितनी देर यहां यह काप्र होता रहता है मुर्दके पास भी 
मन्त्र-पाठ होता रहता है। यहांसे सब लोग उसके घर जाकर 
खब भोजन करते हैं। इस समय छामाओंकों मद्रि नहीं दी 
जाती । द 

. जब कोई उच्च पदाधिकारी मरता है तो उसको एक सन्‍्दुक 

में रखते हैं ओर उसके ऊपर इतना नमक डालते हैं कि वह 
चारों ओरसे नम्कसे ढक जाता है। ज्बतक यह काम होता है 
तबतक बाजे ढोल इत्यादि बज़ते रहते हैं और धर्मपुस्तकका 
पाठ होता रहता है। इसके पीछे वह सनन्‍्दूक तीन महीनेतक 
एक मन्दिरिमें रखा रहता है। इस इतने समयमें उसपर चैसे' 
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ही भेंट पूजा चढ़ती रहती है. जेसे ज्ञीवित समयमें चढ़ती, है 

और शिष्य छोग निरन्तर पहरा देंते रहते हैं। खोने. चांदीके पा- 
जोमें घीके दीपक जलते रहते हैं | सन्दुकके सामने खात पात्रोमें 
अभिमन्त्रित जल रखा रहता है। इन्हों पात्रोंद्मा जल औौर फूल 
डसके ऊपर चढ़ाये जाते है' | उस सन्दुककी हर कोई पूजा कर 
सकता है। जो पूजा करने :आता है वह कुछ रुपयेकी मेंट भी 
चढ़ाता है। तीन महीनेमें शव नमकके कारण बिलकुल सूछ 
जाता है और शव लकड़ीके अनुसार फड़ा.हो जाता है। मुझे 
ऐसा ज्ञात होता है कि यहांके नमकमें सोडा इत्यादि कोई क्षार 
भी मिला रहता है अथवा नमकमें कोई ओर वष्तु मिला दी : 
जाती है तब उसे मुर्देपर डालते हैं।... 

जब यह शव सन्दूकसे बाहर निकाला जाता है तो बिलकुल 
खुकड़ा हुआ होता है। आँखें गड्ढोंमें घुस जाती है । शवको 
निकालकर एक प्रकारकी मिट्टीमें चन्दुनका बरादा और कुछ 
विशेष ओषघ मिलाकर शरीरपर लेपन करनेसे शरीर फिर ज्यों 
का त्यों हो ज्ञाता है। उसपर अखली रंग आ जाता है, सुखापन 
नहों रहता है । तब उसको उस सखन्दुकमें रखकर एक छोटेसे 
मकानमें रक्त दिया जाता है। यह समाधिमन्दिर इसीके लिये 
बनाये जाते हैं। ऐसी समाधियां शिगात्ज़ेंम मेने बहुत देखी हैं । 
इनकी छतोंपर चांदी ओर सोनेका काम भी किया जाता है। 

कुछ भी हो इन शर्वोंकी, क्या छोटा क्‍या बड़ा, सब ही पूजा 
करते है'। छाप्ता और सर्वंलाधारण सभी इन समाधियोंकी 
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पूजा करते है'। बहुतसे चीनी लोग इस प्रकारसे तिब्ब॒तियोंकी 
शव-रक्षा-विधिपर बड़ा आश्षेप करते है'। उनका कथम है कि 
तिब्बती छोग मुर्देकी भूमिमें गाड़ना अधम क्रिया समझते है । 
क्योंकि मुर्देको गाड़नेसे आत्मा नरककों चली जाती है । दुलाई- 
लामाके शवकौ यह रक्षाविधि एक प्रकारसे भूमिमें गाढ़ देनेके 
बराबर ही है। इस प्रकारसे दुलाईलामाका शव न तो. पश्षियों- 
को काट-२ कर खिलाया जाता है, न जलाया ज्ञाता है, न पानी- 
में डाला जाता है, परन्तु नमकमें रखनेके बाद भिट्टीमें ही रखा 
जाता है। अब में एक अट्ठुत ओऔषधिका उल्लेख करता हूँ। प्रथम 
तो वह नमक जिसमें भुर्दा गाड़ा जाता है। यह नमक बड़ा 

चित्र समक्ा ज्ञाता है । इसका भोग प्रायः अमीरोंकों ही मिलता 





है। इस भांति विशेष मिद्ठीमें शवक्ा रखना घनी लोगोंके वंश- 
की विधि है। सर्वसाधारण इतना खर्च नहीं कर सकते हैं । मु 

दोंका नमक बहुत ही दार्मोपर ओर बड़े सिफारिशसे मिलता है। 
यह सब रोगोंपर एक असली दूवा मानी ज्ञाती हैं उनका विश्वास 
है कि इसको जलमें घोलकर पीने या खानेसे संसारका कोई 
रोग शरीरमें नहीं रह सकता है । यह भी हजारों रोगोंकों अच्छा 
करता है परन्तु मुझे विश्वास है चाहे इसके रोग-नाशक गुण 
किसी प्रकारके हों तो भी अशिक्षित व्यक्तियोंके सब प्रकारके 
रोग अवश्य इससे दूर हो जाते होंगे। उनका हिया तो शान्त 
हो जाता होगा । नमकके साथ ही मुभ्दे एक और 'ऐसी ही सर्वे 
रोग-हर औषध याद आ गयी है कि इससे रोग तो' क्‍या दूर होते. 
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हैं उसकी यदि कोई वास्तविकता भी खुनले तो नीरोग भी रोगी 
हो ज्ञाय क्योंकि यह ओषध दुलाईलापा अथवा और उच्य पदा- 
घिकारी लामाओंके मलमूत्रसे बनाई जाती है। इस मलसूत्रमें 
ओर कुछ पदार्थ मिलाकर गोली बना छेते हैं और उनको छाल 
रंग देते हैं। यह औषध बाजारोंमें नहीं मिल्ती । यदि कोई 
चाहे तो उसको बड़े २ आदमियोंसे सिफारिशले मिल्ल सकती 
है। और दाम भी बहुत खर्च करने पड़ते हैं। तिब्बतवासी 
इस गोलीको बहुत रुपया खर्चे करके भी अपने पास रखनेकी 
इच्छा करता है| इसको बहुसूलय मोदक “त्साचेनारपू” कहते हैं । 
यह एक सत्युज़यमणि समका जाता है। जब रोगीके ऊपर 
सब ओषधियां निष्फेल हो चुकती हैं उस समय यद्दध गोली दी 
जाती है। बहुधा इसके विश्वासके कारण, रोंगी अच्छा भी 
हो ज्ञाता है और यदि न भी अच्छा हुआ तो भी गोलीकी शक्ति. 
कम नहीं सम्की ज्ञाती 'है वर' यह समझ लिया जाता है कि 
रोगीकी मझुत्यु ही आ गई थी। इन गोलियोंके बनानेकी रीति 
सब गुप्त रखी जाती है। इस गुप्त नुस्खेका रहरुथ केचल दुछाई- 
लामाके बहुत द्वी अन्तर'ग सेवकोंकों मालूम रहता है । 


अट्टावनवां परिच्छेद 
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विदेश पर्यटन ओर तिब्बतकी वजन नीति 
नवम्बर १६०१ के आरस्ममें ही मैं अपने मित्र अर्थलबिवके 
यहां छासा छोट आया। हालूमें जो अर्थभचिव था घह मेरे 
मित्रकी पत्नीका भतीजा था। आजकल काम कुछ कम रदहनेके 
कारण बह मेरे मित्रके यहां बहुधा आया करता था। कभी २ 
में भी उसके घरपर चला जाता था। एक दिन बातों ही बातों- 
में एक पादरिन अड्रेजकी चर्चा आ गई जिसने लासातक 
आनेकी चेष्टा की थी। अर्थेसचिवने मुझसे पूछा कि 'मैं यह 
नहीं समझ सकता हू' कि अड्ूरेज यहां आनेके लिये इतने उत्खु- 
क क्यों रहा करते हैं। उनको यहांपर ऐसा क्या आवश्यक काम 
है। अभी ८-६ वर्ष हुए होंगे कि एक अड्ूरेज पादरिन तिब्बत 
ओर चीनकी हृदपर नकचूखाततक आई थी। उसके साथ 
दो नौकर थे। लाखा आनेकी उसने बहुत चेष्टा की थी |! 
में सुनते ही समझ गया कि अर्थंशचिवका मतलब )/55 
2776२, ]2ए0 एक मिशनरी ख्रीसे है जिसने उत्तरी 
चीनसे लासा होते हुए दाजिलिड् जानेकी चेष्टा की थी। मेरे 
मित्रकों उसका नाम इत्यादि कुछ मालूम नहीं था। परन्तु में 
डसके विषयमें दाजिलिडुमें सब हाल सुन चुका था। उस 
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ख्ोके साथ जो मनुष्य पथप्रद्शक होकर गया था उससे भी: 
में मिछा था। मुझे जो कुछ “छूम था उसमेंले एक शब्द 
भी मैंने अपने मित्रसे नहीं कहा चर डस कहानीके छुननेके लिये 
मेंने बड़ी उत्सुकता दिखाई। अथेसखचिवने सब हाल कह 
सुनाया कि केले तिब्बव निवासियोंने उसे रोक लिया | भाग्यवश 
उस समय वहां का अधिकारों बड़ा दुयालु था नहों तो वह भब- 
श्य मारी जाती। यह सम्बाद वहांके मजिस्ट्रेंटने छासाको: 
भेजा । अतएूव मेरा मित्र अर्थलबिव वहांको भेजा गया कि. 
'उस्र विदेशी महिलाके साथ उचित व्यवहार करे। आशय यह 
'था कि वह मिशनरी स्त्री तुरन्त ही वहांसे हटा दी जावे । मन्त्री 
महाशय अगने साथ दो नोकर ओर बहुतसे कुली लेकर गये । वे. 

सब मिलाकर तीस व्यक्ति थे । 
नकचूखामें पहु'बकर उन्होंने शीघ्र ही मिशनरी ख्रीको 
चुला भेजा । यद्यपि मिस टेलर तिब्बतकी साषामें ही बातचीत 
कर रही थी परन्तु उसको बाते मन्त्रीकी समकूमें कुछ न 
आई'। क्योंकि उसको बोली छासाकी आम बोलीसे बिलकुछ 
भिन्‍न थी। बहुत कठिनतासे उन्होंने मिस साहिबाके कथनका' 
अर्थ समझ पाया कि वह तिब्बतके बौद्धवर्मझे विषयमें ज्ञान 
' ग्राप्त करनेके लिये आई हैं। इसी उद्द श्यसे वह छासाकी यात्रा 
करके दार्जिलिडू होती हुई घरको छौट जाना चाहती है। इसके 
पीछे उसने पासपोर्ट भी दिखल्वाया जो चीनके महाराज़ने उसको 
दिया था। अर्थसचिवने कहा कि “मैं आपके इस विचारकां 

१६ । 
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द बहुत पसन्द्‌ करता हा परन्तु बड़े दुःखकी बात है कि हमारे 
दुलाईलामाकी बहुत कड़ी आज्ञा है कि ह कोई भी परदेशी तिब्बत- 
के भीतर न जा सके। यदि कोई इस निषेध करनेपर भी आगे 
बढ़नेकी चेंशा करे तो सम्मव है कि उसके ऊपर कोई विपक्ति 
आ पड़े । क्योंकि जिस परदेशीकोी तिब्बत सरकार भीतर जाने- 
को रोक रही है ओर जानेवाला नहीं मानता है तो उक्त सरकार 
इस वन पव॑तोंकी भूमिमें उसके मरने जीनेकी उत्तरदाता नहों' 
ही सकती | सरकार नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति बिना किसी 
प्रयोजनके दूसरेके देश जाकर व्यर्थ संकटोंमें पड़े । अतण्व : 
अच्छा है कि आप यहींसे लौट ज्ञाच।” यद्यपि यह बात अर्थ- 
सबिवने बड़े आदरसे तो भी बड़ी दृढ़तासे कही । 

श्रीमती टेलर भी अपने 'सिद्धान्तपर अटल रहीं । वह अपनी 
प्राथना एक दो दिन नहीं बहिक लगातार.४-५ दिनतक करती' 
रहीं । उनका कथन था कि जब मुझ्झे चीनके महराजने पासपोर्ट 
दे दिया है और तिब्बतभी उसके मातहत है, फिर क्या कारण है 
कि तिब्बत सरकार मुझे छाखा जानेसे रोकती है। मन्त्रीने कहा 
कि यह बात सत्य है कि किसी २ विषयमें तिब्बत सरकार 
चीनके अधोन है परन्तु इस वर्जननीतिमें वह चीन सरकारकों 
मातहती माननेके लिये तय्यार नहीं है। और यदि आप अब भी: 
अपना विचार छोड़नेकों तय्यार न हों तो में आपके दोनों पथ- 
प्रद्शकोंको; पकड़वाकर तिःबती कानूनके अनुसार दरड हूंगा | 


हि 
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इतना सुननेपर मिस टेंलरने आगे बढ़नेका विचार छोड़ 
दिया और चोनकों छोट जाना चाहा | यह सुनकर मन्सत्री महा- 
'शयने मिस टेलरकों कुछ आवश्यक वस्तुए' मेंट करके चीनकों 
बिदा किया | 

इतना हाल खुनाकर अर्थेंसचिवने एक बार आश्चयंसे कहा 
कि में बहुत चेष्ण करनेपर भी नहीं समझ सका कि ये छोग 
यहां आनेके लिये इतने उत्सुक क्‍यों रहा करते हैं । 

मेंने और कछ न कहकर केवल इतनाही कहा कि मेरी 
समममें भी यह बात नहीं आती । यह मेंने खुना है कि विदे- 
शियोंके लिये साहस कर यहां आना कोई नई बात नहीं है । 
अर्थलचिव स्वयं भी जानते थे। उस स््रीके समान और भी बहुत 
से लोगोंने यहांतक आनेकी चेष्टा की है | इसके बादू बात चीन 
तिब्बतके पुराने हृतिहासके विषयमें होने छगी । 

सबसे पहले विदेशी यात्री जिसके विषयमें तिब्वतके इति- 
हासमें भी कुछ चृत्तान्त मिलता है चह पोरडिनोडका फ्रायर 
ओडरिक नामक एक रोमनकेथोलिक पादरी था जो कि अपना 
धर्म फैलानेके छिए १३२८ ई०में तिब्बतमें आया था। परन्तु चहां 
उसका प्रयल्ल सफल न हो सका क्योंकि तिब्बतके लिये उसके 
पास कोई नय्री बात नहीं सीखनेकी थी और उस समयमें 
तिब्वतमें बहुत अच्छे छामा थे । 

फायर ओडरिक भी वहांका क्रिया-कर्म देखकर बहुत चकित 
था। वहांके बहुतसे सिद्ध खयं इसाके समान बहुतसे विस्मय- 
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जनक चमत्कार करनेमें समय थ । ओडरिकने तिब्बतियोंकों 
लिखानेके स्थानमें खयं उसने बहुत कुछ सीखा । वह बहुत सी 
बातें लिखकर छे गया था। उसने अपने भ्रमणवृत्तान्तका बहुत 
सा भाग अभ्निसात कर दिया थां। अतएवं उसके विषयमें 
बहुत थोड़ा हाल तिब्बतऊा ज्ञात है । | 
दो भाई ग्रवर और डा० आरबिले जो कदाचित्‌ फ्रांसीसी 
युवक थे सन्‌ १६६१ ई०में तिब्बत आये थे। मालूप नहीं वह 
छासातक पहुंचे कि नहीं परन्तु यह कहा जाता है कि ये पेकिनसे 
लासा होकर नेपाछको राह भारतवर्ष आये थे। ज्ञिस समय 
वारेनहेस्टिंज् भारतवषके वाइसराय थे उन्होंने सन १७५४ में 
तिब्बत और भारतवर्षके बीछ व्यापारप्रयोजनसे कमिश्नर जा 
वोंगलकों तिब्बत भेजा | वें अपनी पत्नौके साथ तिब्बतकों रचाना 
हुए परन्तु शिगातृजेतक ही पहु'चे | सन्‌ १७८१में देस्टिज़ने फिर 
केप्टेन टनेरकी अधीनतामें एक कमिश्नरकों भेजा | टर्नर महाशय 
दो वर्ष तिब्बतमें रहे। केचछ एक मनुष्य सन्‌ १८११ ६० में 
लासा पहुचा । उसका नाम था टामस मेनिग | 
जबतक हेस्टिज भारतवर्षमें रहे तबतक भारतवर्ष और 
तिब्बतके बीच व्यापार चलता रहा। उनके चले जानेपर चद्द फिर 
एकदम बन्द हो गया और भी [बहुतसे परस्परके सम्बन्ध थे 
सो सब दूर हो गये । इस्री समयमें पादरो छोंग लासा ओर 
तिब्बतके और नगरोंमें खच्छन्दता पूर्वक आने जाने लगे और 
अपना काम; करने लगे। धीरे २ उनकी खच्छन्दता यहांतक 
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बढ़ी कि लासा सरकारने केवलछ उनको ही नहों परन्तु परदेशी 
लोगोंकीं भी वहां जानेसे रोक दिया। सन्‌ १८७१ में रूसका वासी 
कनेल प्रीजवेस्की खाम देशसे होकर तिव्ब॒तमें पूर्वों सीमासे 
प्रविष्ट होकर जा पहुंचा। लासासे जब ५०० मोल दूर रह गया' 
तब रोक दिया गया। यही व्यक्ति दूसरी बार फिर चीनकी 
ओरसे तिब्बतमें घुसा परन्तु लासासे १७० मील दूरपर रोक 
दिया गया ॥ 


सन्‌ १८८६में एक अंग्रेज कैप्टेन हिलने तिब्बतमें जानेकी 
चैष्टा की परन्तु चीन और तिब्बतकी सीमापर वह भी रोक दिये 
गये । इसके अतिरिक्त मेरे मित्र मनन्‍्त्री महाशयने यह मी कहा 
कि दो जापानी लामा भी वहाँ आये थे परन्तु चह भी |भीतर न 
जाने पाये । उनके विषयमें यह रुपष्ट ज्ञात नहीं हुआ कि वास्तवमें 
बौद्ध लामा थे कि और किसी पेशेके थे। 


अन्तिम. यात्री शरत्‌चद्धदास मेरे गुरु थे जो कि सन्‌ १८८१- 

८२ में आये थे। इन्होंने तिब्बत सरकारले एक भद्ठुत रीतिसे 

पास ले लिया था जिसकी सहायतासे वह शिगातजे तक पहुंच 

गये । शिगातजेमें दो महीने रहकर चह भारतवर्ष छोट गये। 

उनके अनुसन्धानका सम्बाद ब्रिटिश[सरकारने खुना ओर उसी 

तरहका एक पास और भी उनको देकर सन्‌ १८८२में उन्हें बहां 

' म्रिर भेज्ञा गया । दूसरी बार वह शिगात॒जे होकर छासा पहुंचे। 
उन्‍होंने बहुत ही. होशियारीसे काम लिया था भर्थात्‌ दिनको 
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बहुत कम बाहर निकलते थे। यदि निकलना पड़ता था तो 
इस बातका ध्यान रखते थे कि किसीका भी ध्यान उनकी 
ओर न खि'चें। वह बहुधा एक मन्द्रके एक कमरेमें रहा 
करते थे। वह छासामें केंचल बोल दिन रहे । इतने ही दिन 
रहकर तिब्बतके ओर नगरोंमें चले गये । सालभरके भोतर दी 
वे दार्जिलिडुकों लौट गये । 

में पहले किसी परिच्छेदम्मं लिख आया हूं कि जब तिब्शत 
वासियोंको मालूम हुआ कि बाबू शरत्चन्द्र दास किस कामके 
लिये आये थे तो देशभरमें हल चल सी मच गई । जिस' मागंसे 
वे तिब्बतमें प्रविष्ट हुए थे उस मार्गके प्रायः सब अधिकारियोंसे 
जवाब तलब किया गया और आगेके लिये बड़ी ताड़ना की 
गयी। जिस जिस भनुष्यका उनसे कुछ भी सम्बन्ध पाया गया 
उनको दुग तिका ठिकाना न रहा । उन छोगोंकों बन्दीग्ृहमें 
डाल दिया गया और उनकी धन सम्पत्ति जब्त कर ली गयी 
ओर बहुतसे मार डाले गये । इसके पीछे तिब्बतने ओर भी 
अधिक रुकावट कर दी | द 

इसके पीछे ओर भी बहुतसे छोग आये जिनमेंसे २५-२६ के 
नाम तो मेंने सुने थे उनके अतिरिक्त भी खब मिलाकर ४०, ५७०: 
होंगे परन्तु कोई लाखातक न पहुंच सका। मेंने बहुधा जापानी 
अखबारों और मासिक पत्रोंमें बहुतसे लोगॉंके तिब्बतके विषयमें 
लेख पढ़े परन्तु उनका वर्णन कुछ भी विश्वसनीय नहीं है । क्योंकि 
जो कुछ लिखा गया है वह सब कुछ तिब्बतके विषयमें निकली 
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पुस्तकाँसे संग्रह करके लिखा गया है। इसका एक उदाहरण में 
यहांपर लिखता हूं कि एक व्यक्ति ए०शोभाडो कोरोल एक हंग्री- 
वासी विद्वान है जिसने तिब्बती भाषाका अंग्र जीमें कोश बनाया 
था। परन्तु उसने तीन वर्ष लद्दाखमें रहकर एक छामासे 
तिब्बती भाषा पढ़ी और वह कोश बनाया । लद्दाख नगर 
तिब्बतके दक्षिण पश्चिमके कोनैपर है । यहां यह शोभा महाशय 
प्रायः तीन वर्ष रहे थे । लेखक इस कोंशकों लिखनेके लिये खय॑ 
तिब्बत जाना चाहता था परन्तु सीमाप्रान्तके पहरेवालोंने उसकी 
आकांक्षाकों पूरा न होने दिया। सोचते सोचते डसने दाजि- 
लिड्डको राहसे प्रवेश करनेको ठानी और वहीं पहुंचा । हुर्मो- 
ग्यवश वहां वह जड़ाली बुलारसे पीड़ित होकर मर गया। 
तिब्बती भूमिमें पेर भी न रख सका | उसकी कन्र अबतक चहाँ- 
पर विद्यमान है। सम्भव हे कि यह कल्र उसी स्थानपर है 
जहां वह बीमार पड़ा था। लेखकोंने लिणा है कि यह शोभा 
महाशय कई वर्ष लासामें रहे थे। परन्तु यह बात कहांतक 
सत्य है इसको पाठक रुवयं ही ज्ञान सकते है' | एक और महा- 
शयने एक कोश इसी कोशके आधारपर बनाया परन्तु वह इससे 
अच्छा है | परर्तु यह महाशय भी तिब्बतमें कमी नहों गये, 
इनको भो लेखकोंने यह सौभाग्य दिया कि वे छासा बहुत दिलनों- 
तक रहे। यह भूलें जापानी ओर पश्चिमी दोनों ही लेखकों ने 
की है । 

इन लोगोंके अतिरिक्त रुसी पादरी अथवा गुप्तचर बहुधा 
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"जाते आते रहे है' यद्यपि तिब्बतवासी परदेशी लोगोंका बहुत 
आदर करते हैं। परन्तु इन पाद्रियों और गुप्तचरोंने जा जा- 
कर तिब्बत सरकारकी शंकाको बहुत कुछ बढ़ा दिया है | तिब्बत 
सरकारकों सदेध इस बातकी चिन्ता रहती है और ऐसा द्वी 
चीन सरकारने उसकरों समझा भी दिया है कि यदि तिब्बत 
सरकार परदेशी पाद्रियोंकों अपने यहाँ आने देगी तो बौद्ध धर्म 
नष्ट होकर ईसाई धमे प्रचलित हो जावेगा । इस बातसे तिब्बत 
सरकार .बहुत घबरा गई परन्तु फिर भी वर्जननीतिकी कटोरता 
उतनो नहीं थी जितनी कि शरत बाबके . जनेके पीछे हो गई। 
तबसे तो तिब्बतकी यह अवस्था हो गई है कि चहांकी सारी 
जाति श॒ुप्तचरों और पहरेदारोंका काम करतो है। 

यद्यपि वह वजन नीति सब ही जातियोंके लिये है तथापि 
अड्रेजोंके लिये यह बहुत ही कठोर प्रतिबन्ध है। जिस समय में 
छासामें था उस समय डा० सेवनहेउनने उत्तरकी ओरसे कई 
बार .भीतर आनेकी चेष्टा की थी परन्तु उनकी चेष्टाएं' सब 
निष्फल हुई' । अन्‍्तमें उन्होंने तिब्बतमें जानेका विचार संबंथा 
त्याग दिया। ह 
 « विदेशी यात्रियों का - इस प्रकार बार २ तिब्बतमें जानेके 
लिये प्रयत्न करनेसे ही तिब्बतके लामाओं और अन्य निवासि- 
योंकों इन यात्रियोंके हादिक भावोंपर. सन्देह हो जाता है कि 
हो न हो विदेशी छोगोंके हृदयमें अवश्य कोई तिब्बतके लिये 
अपकार करना है। अडूरेज लोगोंके विषयमें तिब्बतबालोंको 
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यह विश्वास हो गया है कि वे श्सलिये तिवब्बतमें आना चाहते 
हैं कि वे यहांकी सोनेकी खानोंपर अधिकार क्रिया चाहते है। 
परन्तु यह बात मेरी समभमें नहीं आई.। मैं जहांतक समभता 
हैं अश्नेज्ञोंका अभिप्राय यही है कि वे लोग तिब्बतमें रुखका 
अधिकार वहां नहीं चाहते ज्ञिलका कि भय है। क्योंकि यदि 
ब्वत रूसके हाथ पहुंच जावे तो भारतवर्षकी रक्षामें बड़ा 
सन्देह हो जाय । क्‍ 
तिब्बतके खज़ानेके मन्‍्त्रोने एक बार मुकूले कहा था कि 
तिब्बत किसी राज्यके . अधीन होकर उसको कर देने लगे तो 
उसके लिये बड़े दुःखकी बात होगी परन्तु सबसे बड़े दुःखकी 
बात यह है कि ऐसा द्वोतेद्दी हमारे|बौद्धधर्मपर कोई और घर्मंघात 
करे। इसलिये तिब्बत सब हानियां सहकर भी विदेशियोंके 
सब भ्रकारके उपायोंका विरोध करेगा। विदेशियोंकी राजगद्दीके 
लिये होनेवाला हेर्फैर और परसूपर प्रतिदृन्द्ताका स्वेथा 
पता छगना चाहिये। . यदि उनको इसका थोड़ासा भी भेद्‌ 
मिल जाय तो वे तुरन्त इस अन्तःकोपकों अपनी भेद्नोतिसे 
अपने हृस्तगत करके अपना मनोभिरूषित खार्थ पूरा कर लें। 
'इसलिये तिब्बत सरकारकों अपनी खब बातें एक समस्या 
बनाये रखने तथा सबसे अपरि चित स्थिति रखनेके लिये विदे- 
शियोंकों प्रविष्ट न होने देनेका कड़ा प्रबन्ध करना चाहिये । 
इस प्रकार यह वर्जन नीति जो केवछ धर्मरक्षाके लिये चलाई 
गई थी अब एक राजनीतिक रुपसे बरती जाने छगी। जबसे 
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शरतूचन्द्र दासका गुप्त भेद खुला तबसे कोई भी विदेशी अन्द्र 
नहीं जाने पाता । इस प्रसड़में अ्थेसचिवने - कहा कि इस घट- 
नासे तिब्बतवालोंने विदेशियोंके कुचक्रसे बचनेके लिये अपने 
द्वार और भी कड़ाईसे बन्द कर लिये । 


९ किक 
उनसठवां परिच्छेद 
(९७ ७१७७) 
गन्दसे भरी राजधानी । 

अर्थलचिवसे गत परिच्छेदमं वर्णित बातें करनेके थोड़ी देर 
पीछे पुराने अर्थलचिव और उसके नौकरोंके साथ मैं छासा नग- 
रकी प्रदक्षिणाके लिये चला | यह चक्कर छः मीलका था | तिब्बते- 
के छोग इस प्रदक्षिणाकों बहा पवित्र मानते हैं ओर कहते हैं कि 
इस परिक्रमाका करता रछासाके सब मन्दिरों और तीथथों'के 
दृशेनके बराबर है। इस परिक्रमाक्रे करनेकी कई विधियां हैं । 
एक साधारण परिक्रमा, दूसरी प्रति पगपर दरडव॒त्‌ प्रणाम 
करते हुए, तीसरी प्रति तीसरे पगपर द्रडवतु प्रणाम करते हुए। 
परन्तु हमलोग इस समय धामिक अभिप्रायसे नहीं ज्ञा रहेथे 
केवल साधारण सेरके लिये निकले थे। इस समय में बढ़ो 
कठिनतामें पड़ गया था। कारण मेरा साथी बहुत लम्बा पुरुष 
था। उसकी टांगे' भी बहुत रूम्बी २, डसका कदम भी बहुत 
बड़ा पड़ता था, डलके साथ चलनेके लिये दौड़ना पड़ता था। 
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3 2253 साल विज दम कल कक डक तक मल लि किक 
छासासे पूर्वमें इस चक्करके किनारेपर एक स्थानपर याकके 


सींगोंसे बनी हुई बाड़से. घिरा एक बाड़ा था जो प्राय: २४० 
गज़ लम्बा और १२० गज़ चौड़ा होगा । इस बाड़ेमें कितने सींग 
लगे होंगे इसकी संख्या करना तो असम्भव था। यह स्थान 
याकोंके मारनेके लिये बनाया गया था। इसको मैंने प्रथम इतने 
ध्यानसे न देखा था परन्तु आज बहुत ध्यानसे देखा । जब मैंने 
मन्त्रो महाशयसे कहा कि देखिये कितने जीवॉकी यहांपर हत्या 
हुई होगी तो उन्होंने भी इस बातपर शोक प्रकाशित किया। 

शोघ्र ही हम उसके द्वारपर पहुंच गये। भीतर भांकनेसे 
ज्ञात हुआ कि आज भी तीस याक मारनेके लिये लाये गये हैं। 
तिब्बतके समान बौद्ध देशमें ये पशु बड़े बुरे तरीकेस मारे जाते 
हैं। क्योंकि मारनेके पूर्व उनके बध्य पशुके शिर स्पर्शादिके समय 
मन्त्र आदि भी नहीं पढ़ा जाता | पशुओंका घात बहुत ही अधा- 
मिंकतासे केवल पेशेके मतलबसे किया जाता है। मुझे यह भी 
मालृम हुआ कि लासामें केवछ चीनी मुखछमान हो इस 
कामको करते हैं। वे इस बातका कोई विचार नहीं रखते | 
मरनेवाले पशुक्रे पास ही और भी पशु खड़े २ थर्राते रहते हैं । 
यह द्वश्य देखकर मुझे बड़ी दया आई | 

अर्थलचिवकों भी यह द्वृश्य देखकर बड़ा दुःख हुआ | उसने 
कहा कि इस समय मुझको ऐसी घृणा है कि मांसका एक ग्रास 
भी मेरे मु हमें जाना असम्भव है परन्तु मनुष्यका खभाव ऐसा 
है कि चद्द शीघ्र ही दया भूल जाता है और घर पहुंचनेपर यदि 
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मांस खानेकों न मिले तो क्रोध आता है। वह भी इस परिणाम- 
पर पहुंचे बिना न रह सका कि वास्तवमें. तिब्बतके छोग राक्षसों 
की जातिके हैं और अब भी उनके शरीरोंमें वही रक्त बह रहा है। 
, संरकारकी तरफसे इस चक्करकी सड़ककी सदेव .मरम्मत 
होती रहती है । क्योंकि इसकी प्रदक्षिणाके लये बहुतसे यात्र 
आया करते हैं । 
इस सड़ककी लासाकी और सड़कोंले कुछ तुलना नहीं 
है।. और सड़कोंपर केवल इतना ही नहीं कि गड्ढे पड़े हुए 
हैं वर बीच बीचमें मल मूत्र करनेके चोबचश्चे बने हुए हैं जिनमें 
कि स्नरी पुरुष दोनों ही खुले तौरपर मल मूत्र करते हैं। पानी, 
कीचड़ और कूड़ा कर्कट विशेष करके गर्मीकी ऋतुमें अवर्णनीय 
है। यद्यपि कुत्ते उस मलसे अपने पेट भरते रहते हें परन्तु 
फिर भी कुत्तोंकी संख्या इतनी नहीं है कि उस कामको पूरा 
कर सके। पासके ही इथले कुओंसे छोग पानी पीते हैं | इस 
परिष्चितिके साथ लासा नाम बड़ा असड्भगतसा जान पड़ता है। 
क्योंकि छासा शब्दका अर्थ है. 'देवताओंकी भूमि' अतएवं यह 
स्थान बहुत, पवित्र समझा गया हैं। पालावन अतीशने भी 
तिव्बतमें एक स्थानका उल्लेख किया है जिसमें सब गन्दे घृणा- 
जनक पदार्थ भरे पड़े हैं। 
मेंने चीनके नगरोंके महेपनतका हाल भी खुना है परन्तु में 
समभता हूं कि वे भी लासेके समान और घृणित नहीं हो सकते । 
इन लोगोंकों स्वास्थ्य रक्षाका ज्ञान बिलकुल नहीं है। आश्चर्य 
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इसी बातका है कि नगर इतना मेला होनेपर भी नगर निवासी 
बीमार क्यों नहीं होते हैं । मेरी समकमें यह बात है कि छासाकी 
जलवायु बहुत ही अच्छी है इंसीसे यहां रोग नहीं फेलता है। 
जाड़ेमें यहां बहुत ठएड हुआ करतो है दिनमें भी थर्मामीटर 
'७०--५० डिग्रीतक ज्ञाता है। गर्मक्के दिनोंमें ८० डिग्री हों 
जाता है। यही कारण है कि इतने मेले रहनेपर सी वहांके लोग 
अधिक रोगग्नस्त नहीं होते। यही विचार मेरे मनमें मार्गमरमें' 
उठते रहे । ह 


साठवां परिच्छेद 


' तिब्बतमें लामा धरम 
यहांपर में थोड़ासा तिब्बतके धर्मके विषयमें लिखंगा क्‍्योंकिं 
उसके बिना जाने वहांकी राजनेतिक अवखलाओं का समभना 
कठिन होगा। यह छाम्रा धर्मके दो सम्प्रदाय हैं जिनमेंसे एक 
पुराना और एक नया है। पुराने धर्मके अनुयायियोंकों छाल टोपी 
वाले और नयेको पीली टोपीवाले कहते हैं ।# पुराने सम्प्रदायकी 
और भी बहुतसी डउपशाखायें हो गई हैं जेसे शाक्य, कर्माप, 





* प्राचौन ग्रन्थोंमें रक्तांवर या रक्तपरा और पोतांबरके भद वीौधोंमें मिलते 
। इन्ह्ौंको रक्ांवर भौर पितांबर समझना चाहिए। 
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दुःखर्पा, जोकवें नया आदि। परन्तु मूल सिद्धान्तोंमें तथा 
निर्माणमें इनमें कोई भेद नहीं है । 

इस पुराने मतका चलानेवाला एक तान्त्रिक था जिसका 
नाम लोचन पदमचुग्ने था। उसका यह नाम इसलिये पड़ा था 
कि उरकेन राजाके राज्योंमें, जो कांबुलमें है। राज़ाके उद्यानमें 
दानकोश नामक तालाबमें बह एक पदुमके फूलसे उत्पन्न हुआ 
था ! इस तान्त्रिकके विषयमें बहुतली विचित्र २ कहानियां प्रच- 
लित हैं। यह यदि ब्राह्मण था तोमी उसने मांस, मद्रि और 
मेथुनका ही अपने शिष्योंकों उपदेश दिया। उसने बड़े विचार 
और युक्तिपूवंक अपने इन मन्तव्योंकों बुद्धदेवके सिद्धान्तोंके 
साथ मिलाकर रखा और बतलाया कि आनन्दमय जीवन 
बिताना परम गतिका रहस्य है। इसी साधनसे इस संघारका 
. प्राणी पांच प्रकारके पापोंसे भरे संसारमें शीघ्र ही बुद्ध पद्‌ तथा 
मुक्ति या निर्वाण पदको पा सकता है । 

पांचों प्रकारकी भोग वासनाओंको तृप्त करनेका (पंचमकार) 
सिद्धान्त भी इसी स्थानपर आश्रित है कि पांचों वासनाए' महा 
बोधिकी प्रकृतिके भाग है” । सबले बड़ा मनुष्यका' मानसिक 
विकल्प काम है। अतः वह मेथनसे ही. महाबोधिपद्कों पा 
सकता है। उसीसे वह आत्माकी सत्ताका प्रथम तत्त्व अर्थात्‌ 
अपने आपको भूलकर मप्नताकों पा सकता है। पशु-मांस खातेकी 
दूसरी मनोवासना है यह दया धर्मकी पोषक है। क्योंकि पशुकी 
आत्मा खानेवालेमें विद्यमान बोधिके उपकारक प्रभावक्े नीचे 
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आ जाती है और इस प्रकार सहजमें वह परम पदतक पहुंच 
जाती है | मदिरा मनुष्यको हु ओर आनन्द देती है हम उसे पी- 
कर ही आनन्द्मय जीवन बिता सकते हैं | इसी प्रकारके विवेकसे 
हम परमगति पा सकते हैं | संक्षेपतः पुराने सम्प्रदायके अनुसार 
मद्य मांस और मेथुन आदि भोगवासनाओंके साथही साथ पवित्र 
विवेकके परमपद्‌ पा सकता है। इस सम्प्रदायका विस्तारसे में 
यहां उल्लेख खानामावसे नहीं बदिक्रि अत्यन्त वीभत्सता. और 
अश्लीलताके कारण नहीं कर सकता। तो भी इतना अवश्य 
कहूंगा कि यह सम्प्रदाय बुद्ध धमकी अधीनतामें इन भोग्य 
इच्छाओंको पूरी करनेको आज्ञा देता है । 

जापानमें भी शिंगोन सम्प्रदायकी तातेकाबा शाखा ऐसे ही 
भ्रष्टाचारकी बातोंक़ा प्रचार करती थी। परन्तु अब वह छुप्त- 
धाय है । इस सम्प्रदायकी धर्मपुस्तकें प्रायः संस्क्षतमें हें जिनकी 
रचना सारतमें हुई परन्तु तिब्बतवाले उनपर अपनी तिब्बती 
टीक़ाओंके साथ उनकी रक्षा करते हैं। अब वह अपने पुराने 
रूपले बहुत कुछ परिवतित रूपमें हों गया है। क्योंकि लामा 
लोगोंने उस सम्प्रदायके मन्तव्योंको' अपने विचांरोंके अनुसार 
उसमें बहुत कुछ बदछ डाला है। क्योंकि इस सम्प्रदायकी 
तिब्बती धर्मपुस्तकोंमें अपने मूछ शिक्षाओं और मन्‍्तव्योंसे 
बहुत भिन्न रूप दिया गया है। यद्द पुराना धर्म बहुत अधिक 
प्रचलित है प्रायः इसीपर छोगोंकी बहुत अधिक श्रद्धा है | 

इस धर्मकी में छासासे कई पुस्तकें अपने साथ छाया था। 
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परन्तु यह पुस्तक बड़ी अश्लील और महाप्रष्ट हैं। स्वंसाधा- 
रणके पढ़ने योग्य नहीं हे” अतः मेंने उन्हें अपने सन्दूकमें ही रख 
छोड़ा है। पाँच सौ वर्ष पहलेतक यह मत तिब्बत भरमें बड़े जोर 
शोरसे फला था। यह इस देशके लिये बड़े भारी अधःपतनका 
कारण हुआ । इसके विरुद्ध आवाज उठी तथा नये सम्प्रदायके 
रूपमें प्रगद हुआ । इसके अनुयायी पीछी टोपीबाले पीताम्बरी 
कहलाते हैं । 

इस मतके फेलानेवाले महात्मा पालधन अतीश थें। यह 
भारतवर्षसे ईसाकी ग्यारहवीं सदीमें आये थें | इनके तीन सौ वर्ष 
पीछे जेतसौंगखाया नामक महात्माने इसकी और भी वृद्धि की | 

उसने अपना मुख्य आधार यही मन्तंव्य रखा कि लामाको 
अवश्य तपखी होना चाहिये । तपस्याले शून्य छामा नहीं कद्दा 
ज्ञा सकता, सब दशाअंमे मोग चासनाओंका परित्याग आव- 
श्यक है। लामा भी इन्हीं भोग तृष्णाओंकी तृप्ति करनेमें फंसा 
हुआ साधारण व्यक्तिसे अधिक नहीं। तेसांगरवपाने अपने 
'सिद्धान्तोंकों प्रथम स्वयं पालन करके अपनेकों ओदशे बनाया। 
उसने प्रथम लामाओंके लिये सदाचारके विशेष नियमोंका 
प्रतिपादन किया, पंरन्तु इन नियमोंकी दीक्षा लेनेवाले बहुत 
कम छामा निकले, अन्तमें उसके अनुयायियों और प्रचारकोंका 
संघ बनाया गया और उसीके आधारपर आन्दोलन शुरू किया 
गया । गन्दने स्थानपर अपने सम्प्रदायकी धर्मपताका छड़ी को, 
यह स्थान लासासे ४० मीलपर है । 
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नया धर्म यद्यपि जातीय भ्रष्टधर्मके मुकाबिलेके लिये उठा पर 
आप भी उस जातीय प्रष्टाचारसे मुक्त न रह सका। यह श्रश- 
चार प्रायः तिब्वतके सभी धर्मों थोड़ा बहुत पाया ज्ञाता है । 
नये सम्प्रदायने भी अपने मन्तत्यमें पुराने सम्प्रदायोंले कुछ 
मिन्न-२ रुपमें प्रष्टाचारकोंको कतिपय बातोंकों स्थान दिया | नये 
सम्प्रदायने पुराने सम्प्रदायकी सूृत्तियोंका विरोध नहीं किया; 
यद्यपि वे प्रायः स््री पुरुषोंकी नियमित मूत्तियाँ ही थीं जिनमें 
अश्लीलभाव स्पष्ठ ही प्रगट हुआ करता था। नये सम्प्रदायने उन 
सब मूृत्तियोंके झूपोंकी नयी भावात्मक व्याख्याएँ प्रकाशित 
की ।* मूत्तिगत पुरुषकों समुचित साधन ( शिव ) और रुत्रीको 
महाविद्याका प्रतिरूप माना गयां। ओर यह सिद्धान्त निकाला 
गया कि दोनोंके सप्तुचित संयोगसे ही बुद्ध उत्पन्‍्त होते हैं । 
इस प्रकार बद्धोंकी उत्पक्ति इस नये सम्प्रदायके अनुसार 
तृष्णाभोगोंसे नहीं है । 
.मांसको दयाका रूप माना गया | और उसको लाना उचित 
नहीं बतलाया। मदिरिकों बुद्धिका प्रतिरुष माना। इसका 
अभिप्राय यही समझाया गया कि यह मनुष्योंको अपनी आध्यात्म 
बद्धिका सदुपयोग सिल्षानेक्रे लिये रखी गयी है। 
इस प्रतिनिधिवादके अनुसार नये सम्प्रदायने अपने पुराने 
सम्प्रदायके संब डउपरेशोंकी व्याख्यः की | पुरानी सभी मूर्सियां 
भी सम्मत मानो गयीं। उनकी नयी व्याख्याए' की गयीं | 
बाहरसे दोनों सम्प्रदायोंकी मिन्‍नता भी प्रदीत नहीं होती। हो 
४७ 


३०६ ह ठिव्बतमें तीन वर्ष 





सकता है परिस्थितियोंसे बाधित होकर नये सम्प्रदायको ऐसा 
रूप धारण करना पड़ा। अस्तु में साम्प्रदायिक मन्तव्योंकी 
विशेष गम्भीरतामें न जाकर इस प्रकरणकी यहीं छोड़ता हू” और 
तिब्बतमें फेले अवतारवादपर कुछ प्रकाश डालता ह' ।; 
तिब्बतमें अवतारवाद बड़ा ही प्रबल है, उन छोगोंकी विश्वास 
है कि साधु सनन्‍्तही फिर उत्पन्न होकर जीघवोंका उद्धार करते 
हैं। जिस किसी मनुष्यमें कुछ भी विशेषता हो जाती हे वह 
रुवयं अपनेकों फिरसे जन्म लेकर मुक्ति पानेकी सोचा करता 
है। परन्तु इस अवतारवादमें भी वत्त मानमें बहुत परिधतेन होः 
गया है जिसका आगे वर्णन करेंगे। मु 





$ # 0 चर 
इकसठवां परिच्छेद 
*--अणफ कै 

तिब्बतमें लामा शांसन 
चार सौ वर्षसे अधिक हुए कि भेंदनतूब नामक एक पुरोहित 
नये धर्मका एक प्रचारक हो गया है । इसीने सबसे पहले भवि- 
ध्यवाणी कहनेकी प्रथा चछाई। यह भावी अवतार रूपमें जान 
लेनेकी प्रथामें बदल गयी । कहते हैं कि भंदनतूबने अपने मरनेके 
समय कहा कि में अप्ुक खानपर असमुक घरमें जन्म छूगा। 
अचुसस्ानसे मालूम हुआ कि ठीक उसी रुधानपर और उसी 
घरमें एक बालकने जन्म अहण किया। इससे भी बढ़कर आश्च- 
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यक्री बात यह है कि जिस समय वह बालक बोल भी नहीं 
सकता था डसी समय डसने कहा कि मुरूकों त्शीलनयोके 
मन्दिरिमें ले चठो । यह वही मन्द्रि था जद्दां मेंदनतूबकी सत्यु 
हुई थी। इस. बातसे उसके भक्त शिष्योंक्रे हृदयोंमें विश्वास 
हो गया कि उनके गुरुने जन्म ले लिया है। अतएव चह बच्चा 
उसी मन्दिर्में छाया गया और द्वितीय प्रधान लामा बनाया 
गया | उप्तकः नाझ मेंदनम्य!म्त वी रक्वा गया । 

तृतीय और चतुर्थ छामाके सम्रयमें कोई विशेष बात नहीं 
हुईं। परन्तु पांचवें और छठे छामाओंके सम्रयमें यह अवतार- 
वांद बहुत प्रबल हो उठा। पश्चम लामाके समयमें जिसका 
नाम गांकवांग ग्याम्तसों था यद्यपि नये मतका प्रतिनिधि था 
परन्तु उसने पुराने सम्प्रदायकी पुस्तकोंसे ले छेकर इस सम्प्र- 
दायको बहुत बढ़ाया। भविष्यवाणीका गम्भीर कार्ये ४ 
मन्दिरोंकी दिया गया | नीचंग, सामयी, छामों ओर गोनांग। 
पञ्ञंम लामाके समयसे छामा शासनका प्रचार तिब्बतमें हो गया। 
पहले प्रधान लामाओंको धार्मिक अधिकार ही था देशक़े शासनमें 
उनका कोई अधिकार नहीं था | उनके पास कुछ राज्य ही नहीं 
था। पश्चम छामाके समयमें एक मंगोलियन गौमतेन जिन/बोगयाल 
नामक घीरने तिव्बतपर चढ़ाई की ओर छोटी २ तेरह ज्ञातियोंको 
पददलित किया । प्रत्येक जातिके दश २ सहस्र घर थे अर्थात्‌ उस 
सम्पत्ति भवनमें एक लाख ३० हजार घर थे ६ इस भांति समस्त 
तिब्बतकों विजय करके उस समय जो छामा गद्दीपर था उसके 
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दी दवाडे करके वह अपने देशकों चल दिया | तबहीसे तिब्बतके 
अधीश्वर लामा चले आते हैं। तबसे ही वहां पुरोहित शासन 
प्रणाली चली आती है। 
प्रथम छामा पेनडुलव मरते समय कह गये थे कि डनका जन्म 
कहां होगा । उनके पीछे किसी छामाने यह बात नहीं कही । 
तिब्बतके छोगोंका विश्वास है कि प्रधान छामाकी सृत्युके ४६ 
दिनके भोतर ही वह कहीं न कहीं जन्म ले छेता है। अ्रतएव 
जब मरनेवालोंने कुछन कहा तो उनका जन्मस्थान खोजना 
' बड़ा कठिन हों गया। अतएव यह काम उन चार मन्दिरोंक्े 
पुरोहितोंपर पड़ा जिनके चिषयमें में ऊपर कह आया हु' । 
जो लोग इस बातका पता लगाते हैं उनके कामोंपर 
' यदि ध्यान दिया जाय तो वह पागछ मालूम होंगे। कई एक 
पुरोहित मिलकर देवशका काम करते हैं. ओर इनमेंसे ही एक 
मामूल होता है। शेष पुरोहित उसके सद्दायक होते हैं. अर्थात्‌ 
ढोल इत्यादि बाजे बज्ञाते हैं। और लोग मन्त्र-पाठ करते हैं। 
मामूल बहुत अच्छ रेशमी सुन्दर २ वस्य पहनकर बेठता है। वह 
अधछेटा हुआ आंखें खोलकर अपनेमें देवताका आवाहन करता 
है और इसी समयमें उसके सहायक बाज़े बजाते हैं। थोड़ी देर 
पीछे वह काँपने लगता है। थोड़ी देर काँपकर या तो पीठके 
बल गिर पड़ता हे अथवा उछलता है और इसी समयमें उप्तके 
शरीरमें देवताका आविर्भाव होता है। और उसी कांपती हुई 
अवस्थामें कह देता है कि अम्तुक छाम्राका जन्म अमुक स्थानपर 
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अम्लुक घरमें हुआ है। घरका द्वार अम्रुक दिशामें है। और इतने 
मनुष्य उस घरमें हैं। अम्तुक दिन अमुक घरमें बालक उत्पन्न 
हुआ है वही उपरोक्त छामाका अवतार है। इसके कथनानुसार 
क्ोज की जाती है ओर बालक खोज लिया जाता है। जवतक 
बालक दूध पीता रहता है तबतक वह अपनी माताके पास ही 
रहता है । इसके बाद मन्द्रिमें छाकर उसको विद्याभ्यास कराया 
जाता है. और इस बातका उसको विश्वास दिलाया जाता 
है कि भमुक लामाका वह अचतार है। 

पश्चमम छामाके समयसे यह भविष्यदुवाणी कहनेकी रीति 
बहुत अधिक बर्तो जाने लगी और छोटे बड़े सब ही कामोंमें इस- 
का उपयोग होने छगा। तिब्बतके चार विहारोंमें ही यह काम 
होता है और नेचंगका विहार ही चारोंमेंले अधिक सम्मा- 
नित है.। 

प्रधान रामाके मरनेपर इन चारों विहारोंके पुरोहित इकट्ठो 
होते है! और वे लामाके पुनः जन्म्रग्रहणका हाल पता लगाते हैं। 
बहुधा ऐसा होता है कि चारों विहारोंके चार चक्र बेठते है । 
चारोंका निर्णय भिन्न २ होता है। ऐसी अवस्थामें वे तीन या 
चार बालकोंका निर्णय कर लेते हैं । 

जब यह चारों बालक पांच वषफे होते हैं तो लासा छाये 
जाते हैं और देश भरके बड़े २ सभ्य वहां एकत्र होते हैं । चोनके 
प्रतिनिधि जो लासापें रहते हैं, प्रधान लामा, प्रधान मन्त्री और 
उपमन्त्री, और प्रधान छामागण यहांपर इकई होते हैं। पहले 
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इन चारों लड़कोंके नाम चार कागजके टुकड़ोंपर लिखे जाते हैं 
और इन चारों कागज्ञोंकों एक सोनेके पात्रमें रखकर बन्द्‌ कर 
देते हैं। सात दिनतक इस पात्रकी पूजा होती रहती है। सात 
दिन पीछे बेही सब छोग फिर एकत्र होते हैं और चीनी प्रतिनिधि 
दो हाथी दांतकी छोटी २ लकड्ियां हाथर्मे लेकर भआाँखोंपर पट्टी 
बांधकर एक गोंडली काऱज़की उन छकड़ियोंसे पकड़कर उठा 
लेता है। उस कागजपर जिसका नाम होता है वहीं दुलाई- 
लामा बनाया जाता है। 
' यद्यपि इस काममें बई ४ नीके लिये बहुत कम अवसर मिलता 
हैं परन्तु मेंने सुना है कि इन चारों बालकोंके पिता चीनी प्रति- 
निधिकों बहुत बड़ी २ रक्षमें घूंसमें देते हैं। क्योंकि जिंस 
बालकका नाम निकलता है उसके पिताकों चीनके महाराज ड्य्‌ - 
कको उपाधिके अतिरिक्त बहुत सम्पत्ति भोी:मिलती है। में 
निश्चित रूपसे इस धातको नहों कह सकता परन्तु मैंने सुना 
अवश्य है कि घड़ी घूस दी जाती हैं । 

यह देवन्न छामा बड़े धनी होते हैं। मेंने सुना है कि नेचंग- 
लामा छलपती हैं। घूंस लेनेका एक प्रमाण और भी है कि 
जो बालक प्रधान लामाके लिये चुना ज्ञाता है वह किसी धनीका 
दी पुत्र हुभा करता है कभी निर्धनका बेटा छामा नहीं हुआ। 
कोई २ धनी अपना बालक उत्पन्न होनेसे पहले दी इन लामाओं- 
से रहरा लेते हैं कि मेरा पुत्र ही प्रधान छामा बनाया जाय। 
इस प्रकार अवतार निवांचनका चाहे पहले कोई विशेष लाभ 
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हीता होगा परन्तु वतमानमें ऐसे चुने हुए अवतार तो पूर्षकी 
शुद्ध चरित्र आत्माओंका अवतार न होकर सब हीनचरित्र तथा 
पापोके अवतार होते हैं। 
.. एक बार मेंने एक तिब्बतवासीसे कहा भी था कि यह 
लामा बनानेकी रीति बहुत बुरी है। इसमें बेइमानीके सिवाय 
कुछ नहीं है । 

इतना में अवश्य कहूंगा कि :इन छामाओंमें दशमेंसे आठ 
साधारणत: बहुत बातोंमें अच्छे होते हैं। कारण यह है कि 
उनको देखरेख सलो भांति की जाती है और साधारण शिष्योंकी 
भांति कठोर दण्ड न पाकर बड़े आदरसे शिक्षित ढिये जाते हैं । 
जब वे कोई ऐसा अपराध भी करते हैं जो इनको कभी न करना 
चाहिये तो भी कठोर दएड न देकर उन्हें उनके मान और आदृर- 
का खयाल द॒िलाकर उनकी आत्मिक चेंतनाफो जगाया जाता है। 
बच्चोंकों वास्‍्तवमें इसी प्रकारसे शिक्षा देनी चाहिये । क्पराध हो 
जानेपर उनको वज्ज मूर्ख तथा निश्चरित्र समझने तथा उनको बुरा 
भर्वा कहनेसे उन्के हृद्यपरसे भात्मसम्भानका,आत्मविश्वासका 
भाव उड़ जाता है और न उन्हे नेसर्गिक उश्नतिका अवसर ही 
मिलता है। सदा शिक्षा ऐसी विधिसे देनी चाहिये ज्ञिससे वे 
अपना आत्मसस्मानका भाव न छो बेठें | तिब्बतचासी इस प्रका- 
रकी शिक्षा विधिकों इस प्रकार उन्नति शिक्षापद्धतिके विचारसे 
नहीं काममें लाते प्रत्युत उसके प्रति उनका बड़ा आद्र होता है । 
.- अवतार निर्णय की विधिकों सर्वलाधारणसे बहुत छिपां 
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कर-रखा जाता 'हे। लामाके अवतारोंके विषयमें उच्च पदके 
लामाओंकी तरफ बहुत सी गढ़न्त कथाए' फेलाई जाती हें जिन 
पर सर्वसाधारण आंख मींचकर विश्वास कर लेते हैं। जो लोग 
इल सब रहस्योंको जानते हैं वे इन सब छल कपटोंसे बड़ी घृणा 
करते हैं। वे इस अवतार विधिकों कोरी घूृ'स णोरी समभते 
हैं। वस्तुतः यह भविष्यवाणी करनेवाले लामाओंका छल कपट 
हैज्ञों धनियों और जमींदारोंके पसेंके वश होकर किया करते 
हैं। इलीसे उनको अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है । उनकी इस बातका 
पूरा २ अवसर दिया जाता है कि वह स्वयं ही अपनेकों सम्हालें, 
भोौर शानकी वृद्धि करें। 

इस भविष्यवाणीका प्रयोग जेसा कि में लिख चुका हूं केवल 
बड़े २ नहीं चर छोटे २ कार्मोमें भी किया जाता है। यदि किसी 
मन्त्रीसे कोई भूल हो जावे तो वह तुरन्त ही उसके प्रतिकारफे 
लिये किसी भविष्यदुवक्ताके पास विशेषतया नेचड्रके पास 
ज्ञाता है और उसको एक हज़ार येनले दूस या बीस हजार येन- 
तक जेसा उसका अपराध हो उसके अनुसार उसे घूस देता 
है। वह उसके दण्डमें कुछ न्यूनता अथवा परिवत्तंन कर 
देता है । 

. जब उसके किये हुए अपराधके लिये मन्त्री सरकारमें बुलाया 
जाता है तो वह चुपचाप, जाकर राजदरबारमें बैठ जाता है। 
क्योंकि उसको विश्वास होता है कि छूट जानेके लिये वह 
यर्थेष्ट घूंस दे चुका है। जब उसके अपराधके द्रड-विधानका 
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समय आता है तो उसमें भी धर्माधिकारी या पदाधिकारी देवक्ष- 
के पास देवताकी अनुमतिके लिये जाते हैं। देवश तो पहले ही 
सोनेकी बेड़ियोंसे बैधा रंहता है। वह उसके अनुकूछ ही देवता- 
को मामूलमें आवाहन करके कहता है, इसे छोड़ दो, इसने जान- 
कारीमें अपराध नहीं किया है। यह उत्तम हृद्यका मनुष्य है, 
यदि श्सको दएड मिलेगा तो देशके ऊपर कोई बड़ी विपद्‌ आ 
पड़ेगी । या तो सरकार उसे छोड़ ही देती है. या डसे नाममा- 
त्रका दरड दे दिया जाता है। 
कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मन्त्री या बड़ा अधि- 
कारी नेवंग को घूस नहीं देता। परन्तु उस अवध्यामें नेचंग 
महाशय उसके विरुद्ध उसपर बड़ी भारी विपक्ति डालते हैं ओर 
भविष्यवक्ताको उसके विरुद्ध बुला ऋर उससे बदला लेते हैं । 
उसकी बहुत निन्‍दा की जाती है। इनके विरुद्ध अपराधीकों तो 
बड़ी यमथातना भोगनी पड़ती है। इसलिये भविष्यवाणी: 
फरानेवाले लामाभोंके हाथोंमें वस्तुतः बड़ी ही दानवी शक्ति है। 
पदाधिकारी लोग इनसे इतना अधिक डरते हैं जितना थे अपने 
ऊपरके बड़े अधिकारीसे भी नहीं डरते। नेचड्का वस्तुत: 
प्रभाव दलाईलामापर भी बहुत है। यद्यपि उपस्यित दलाई- 
लामा बहुत समझ बुझकर काम करते हैं परन्तु फिर भो नेचडके 
आबदोंकी उपेक्षा करना उनकी देशकी प्रधाके विरुद्ध है । 
कभी २ ऐसा भी होता है. कि कोई ऐसी समस्या आ पड़ती 

है कि जिसका उत्तर नेचंग महाशयकी समरूमें ही नहीं आता 
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है। जेसे यदि तिब्बत और इड्डलेए्डके विषयमें कोई प्रश्न उप- 
थित हो तो वह बेचारे क्‍या उत्तर दे सकते हैं और उनको भडे 
बुरेका ज्ञान ही क्या है। ऐसी अवस्थामें भी मध्यस्थ देवताका 
आवाहन किया जाता है परन्तु मामूल कांपते रहनेके अतिरिक्त मुखसे 
कुछ नहीं कहता । वह कांपते २ गिर कर अचेतसा हो जाता है। 
यह अवस्था देखकर डसके सहायक कानाफूसी करने छगते दें 
ओर दलाईलामाके पूछनेपर कहते हैं कि ज्ञात होता है फि देवता 
ऐसे अपविश्र प्रश्न करनेसे अप्रसन्न हो गया। अतएच यह प्रएन 
ज्यों का त्यों रह जाता है और राजदरबारमें जैसी व्यवस्था डचित 
समझी जाती है वेसा ही किया जाता है। 

तिब्बतके पढ़े लिखे और सच्चे धर्मप्रेमी लोग इन भविष्प- 
वाणीके ठेकेदार पुरोहितोंके इन सच कफाय्यों से बहुत घृणा 
करते हैं परन्तु प्रकाशमें उनके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं 
निकालते, वे इन्हें देत्योंके मन्‍्त्रीऔर घ्मके शत्रुके नामसे पुकारा 
करते हैं। यहां दो लामा हुआ करते हैं--एक दुलाईलामा और 
दूसरे तलाईलामा । भाग्यवश यह द्वोनों लामा केवल इन नेचडूः 
चतुरोंके हाथसे नहीं चुने ज्ञाते । 

में प्रसंगवश यहां कुछ वर्णन तसाईछामाके विषयमें करना 
चाहता हूं। इस समय जो तसाईलामा हैं वह एक अज्ञात पुरुषके 
चीयसे और एक गुंगी मातासे उत्पन्न है" अतण्व उनके पिताका * 
नाम किखीको मालूम नहीं है । कोई कहता है कि उनके पिता 
एक तपरवी और कोई कद्ठता है कि वे एक पुरोद्िितके लड़के हैं । 
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परन्तु बहुत सम्भवतः यह चृत्तान्त बहुत सत्य है जो मुम्दें बहुत 
ही विश्वस्त पुरुषले पता छगा है। उसका कथन है कि .तसाई- 
लामा सेरा विहारके मेताके-सड़ नामके एक बड़े विद्वान पुरुषके 
पुत्र हैं। वे पुराने सम्प्रदायके प्रस्थोंका खूब स्वाध्याय 
करके अपनी धुनमें पागल हो गये और देश भरमें घूमते रहे । 
एक गूगी औरतसे एक पुत्र उत्पन्न किया, वही पुत्र अब 
इस सम्मान्य पदका अधिकारी हुआ। लोग कहते हें,तसाईलामा- 
की' घूरत बहुत कुछ उस पागल विद्वानसे मिलती है। यह सब 
बात भी सेराके एक बड़े विश्वासी विज्ञ व्यक्तिसे ज्ञात हुआ 
था जिसकी सचाईके लिये कोई अन्य प्रमाण नहों दे सकता | 





बासठवा परच्छद 

फफ>६€:<: ६; 

राज्यव्यवस्था | 
यद्यपि एस परिच्छेड्में में पुरोहिती शासन या छामाई शासन 
(ईस सम्वन्धमें और विषयोमें भी) के विषयमें जो कुछ लिखंगा 
बह सब उसका आधार मेरा वही ज्ञान है जो मेंने लामामें प्राप्त . 
किया । सका वर्णन में पूरा २ नहीं लिख सका हूं । कारण प्रथम 
: तो मुझे उसके विषयमें कुछ ज्ञान ही न था और दूसरे जो बातें 
मुझे मालूम हुई वे सब छोगोंसे बातों ही बातोंमें माल्यम हुई'। 
यदि में उसके विषयमें किसी मित्रसे कुछ पूछताछ करता तो 
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सम्भव था कि मेरे ऊपर शड्भा करने छगते। इसी कारण मैं 
बहुत पूछ भी नहीं सकता था। जो बात पूछी भी गई है वह 
गोलमाल शब्दोंमें पूछी गई कि जिसमें सन्देहका पात्र न बन 
सक्‌' | अतएव अब भी बहुत सी बातें रह गयी हैं जिनका मुम्दे 
ज्ञान भी नहों | 
राज्यके उच्च पदाधिकारियोंमें पुरोहित और गृहस्य दोनों ही 
विभाग हैं। इन दोनोंहीकी संख्या बराबर है। ऊ'चे दर्जके 
पुरोहित जो इस काममें नियुक्त हैं वह त्सेदड़” कहलाते हैं और 
अन्य गृहस्थ अधिकारियोंको 'उद्भबखोर' कहते हें। इन दोनों 
विभागोंके ऊपर चार २ महामन्त्री हुआ करते हैं। पुरोहितोंके 
महामन्‍्त्री 'टड्यकचेनमो' कहलाते हैं! और गृहस्थोंके महामनन्‍्त्री 
'शाव! कहलाते है | इन चारोंमें एक अफसर होता है और उसी- 
को वास्तविक अधिकार हुआ करते हैं। शेष तीन उसके सहा- 
यक हुआ करते हैं | 
फेविनेटमें चार प्रधानमन्त्री, तीन अथंसचिव, दो युद्ध- 
मंत्री, एक नगर-मंत्री, एक धर्मेलचिव, एक न्यायमंत्री भोर 
चार महामंत्री रहा करते हें । 
इन स्थानोंपर कया पुरोहित ओर क्‍या गृहरुथ सबही उच्च 
जातिके लोग रखे जाते है'। गांक्यावोनवों शांलगों ज्ञातिके.. 
छोग इन स्थानोंपर नहीं रखे ज्ञाते हैं । 
तिब्बतक़ी राज्यव्यवस्थाका कोई कायदा नहीं है | तिब्बत- 
की शासन-व्यवस्था वर्तमानमें मिल्ली जुली है। एक ओर ताल्लु- 
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फेदारी और दूसरी ओर नवीन पद्धतिकी स्थानीय सरकार भी 
है। जमीन्दारों और सर्वलाधारणका सम्बन्ध ताहलुक्रेदारीका 
सा है। पहले यह भूमि उनको राजलेवाके पारितोषिकके रुपमें 
दी गयी थी परन्तु उसीमेंले ताब्लुकेदारीका उद्भव हो गया। 
जमीन्दार लोग अपनी जागीरमें रहनेवाली प्रजाके पूर्णतया 
स्वामी है । वे उनके ऊपर 'पालटैक्स” कर लगाते हैं और जेसा 
जो अमीर गरीब होता है उसले बेसाही कर भी एक टंकासे 
लेकर सौ टंकातक लिया जाता है । यदि कोई मनुष्य टेक्स 
देनेसे इन्कार करे अथवा न दे सके तो उसको कोड़ोंका दण्ड 
दिया जाता है। उसकी धनसम्पश्ि जब्त कर ली जाती है। केवल 
छामाही इस टफ्ससे बचते हैं। इस कारण बहुतसे लोग पुरो- 
हित छामा बन बेठते हैं | टोरिंगपोचेने मुझसे कहा कि ' में नहीं 
समझ सकता कि इतने फकीरोंकों तिब्ब॒तमें देख़कर दर्षित 
होना चाहिये कि दुःखी होना चाहिये। बहुतसे छोंग कद्ते 
हैं कि यह हमारे देशकी धार्मिक उन्‍्नतिका चिहन है अतः प्रसन्‍न 
होना चाहिये । परन्तु में समरूता ह्‌' कि कुछ एक होरे हड्जारों 
इ'ट पत्थरके टुकड़ोंसे कहीं अच्छे हैं। इसमें सन्देह नहींकि 
तिब्बतके धर्ममें कूड़ा करकट बहुत दै और रल्लोंकी संख्या बहुत 
ही कम है । 

जब इस बातपर विचार करते दें कि सर्वसाधारण प्रज्ञापर 
कितना सार है तो उनका लामा या पुरोहित बनकर अपनेको बचा 
डेना कोई आश्चयंकर नहीं मालूम होता। यहांके गरीब पुरोहितोंकी 
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अवस्था भी सर्वे्ाघारणले बहुत अच्छी है क्‍योंकि प्रति मास 
सरकारकी ओरसे उनको कुछ न कुछ मिलता ही है। इसके अति- 
रिक्त धनी दाताओंकी ओोरसे.मिक्षामें भी बहुत मिलता रहता 
है। परन्तु गृह मनुष्यके लिये यह कुछ भी नहीं है। वह अपना 
ओर अपने कुटुम्बका पेट आपही परिश्रम करके भरता है। इसके 
अतिरिक्त उसको अपना कर भी देना पड़ता है। श्रायः उसके 
द्वारपर दारिद्रश्वका व्याप्र सदा मेंइराया करता है। ऐसी दशामें 
बह गृहस्थ बेचारा अपने कुटुम्बके पालन पोषणके लिये ताब्लुके- 
दारोंका कजंदार हो जाता है। जब वह कर्ंको न च॒का सके तो 
वह अपने लड़के या लड़की अपने महाजनकों सेवकरुपमें दे देता 
है। ऐसा देखा गया है;कि जिस ग्ृहस्थने १० येन कजे लिये थे 
उसे भी अपना लड़का १०-१५ वर्षके लिये सेवामें दे देना पड़ा 
है| उन बच्चोंकी अवस्थापर पाठक विचार कीजिये । सचमुच 
ये जमीन्दारोंके गुलामसे बन जाते हैं। उनके विकासका द्वार 
डनके मां बाप अपने हाथों बन्द कर देते हैं । 

मेरे इस कहनेका यह आशय नहीं है कि तिब्बतमें ज्ञागीर- 
दारी ही है । नहीं,वहां केन्द्रिक -शासन-पद्धति इसके साथ ही साथ 
चलती है। क्योंकि जागीरदार लोग सदा अपनी जागीरमें ही 
नहीं रहा करते बल्कि वे अपना काम अपने अधीनस्थ छोगोंके 
ऊपर छोड़कर चले आते हैं ओर सरकारकी ओरसे उनको 
और सूबोंका प्रबन्ध भी करना पड़ता है । 

अतएव तिब्बतमें दो तरहकी रिआया है” अथात्‌ एक बढ़ जो 
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आगी रदारोंके अधीन है' और एक वह जो कि मुख्य सश्कारके 
अधीन है' दोनों अधीन शासन एक दूसरेकी सोमामें छे जाते 
हैं। इससे प्रायः प्रजाकों पालटेक्स ताब्लकेदारोंको देकर मुख्य 
सरकारको भी कर देने पड़ते हैं। 

माल्युजारी एकत्र करनेके लिये दो तीन कमिश्नर नियुक्त 


किये जाते हें जो कि उच्च पदाधिकारी छामाओं अथवा गृहस्थोंमें- 
से चुने जाते हैं। इनको न्याय-दान और शासन दोनों ही 


प्रकारके अधिकार हुआ करते हैं। यह लोग दोरा करके सामान 
टेक्स और चुगी इत्यादि वसूल करते हैं। 

मालगुजारी बहुत नामोंसे वसूल की जाती है। इन नामोंमें 
सबसे पहला नाम लामाओंकी आजीविकाका है। यह आजी- 
विका लासा और बाहर दोनों ही स्थानोंके छामाओंकों मिला 
करती है। केवछ लामामें २५ हजार छासा सरकारी वृत्ति पाते हैं। 
मंदिरों और धार्मिक कामोंके लिये भी बहुत रुपया चसूछ किया 
जाता है। सरकारी नोकरोंकी तनख्व्राह बहुत कम पता लगती 
हैं। प्रधानमन्त्रीकी सालठमरकी आय छः सौ कोकू अर्थात्‌ ४ 
हज़ार बुशल गेहूं है। तनख्वाहोंमें प्रायः अनाज ही दिया जाता 
है। खज़ानेके मन्त्रीकों ३६० कोकू मिलते है | एक बड़े आश्चर्यकी 
बात है कि बहुधा सरकारी नौकर अपनी तनख्वाहें लेना छोड़ 
देते हैं| मेरे मित्र अर्थंशचिवने निरन्तर दस वर्षतक नौकरी की 
परन्तु कभी भी अपनी तनख्वाह नहीं छी । मेंने विस्मित हाकर 
उससे पूछा कि तुमने अपनी तनख्वाह क्‍यों नहों ली तो उसने 
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उत्तर दिया कि. मेरी जागीरले ही मुझें इतनी आय हो जाती है 
कि मैंने दाईलामाकों इसके लिये कष्ट देना उचित न समझा | 
उसने यह भी कहा कि तिव्बतमें और भी ऐसे बहुतसे सरकारी 
' नौकर हैं ज्ञो या तो लेते ही नहों अथण वेतनसे बहुत कम 
लिया करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपनी पूरी तनर्वाह 
ले लिया करते हैं। यह भी एक आश्चर्यकी बात है कि वह 
अफसर जिन्होंने अपनी तनख्वाहँ छोड़ दीं हैं वे भी रिश्वत 
लेनेमें संकोच नहीं करते हैं। यदि सत्य पूछा जाय तो तिब्बतमें 
जैसी घू'सजोरी है ऐसी कहीं भी न होगी। और इसको यहां 
ऐसा बुरा भी नहीं समभते जेसा और सभ्य देशोंमें समस्ी जाती 
है। मेरा मित्र अर्थलबित्र बहुत ही शुद्ध चाठचलनका था 
'परन्तु जो मेंटें उसके सम्मानके कारण उसके पास आया करती 
थीं उनको चह ले लिया करता था | 

सरकारी नोकरोंमें १६५ छामा और १६५ ग्रहस्थ है' | उनको 
भांति २ के काम करने पड़ते हैं। कभी वे छोग किसी सबके 
गवरनेर बनाये जाते हैं कमी न्‍्याय-विभागमें नियुक्त किये जाते 
हैं। ऐसी अवस्थामें एक पुरोहित अथवा एक गृहरुथ नहीं 
भेजा ज्ञाता है। वरं दोनों हीमेंसे एक एक भेज्ञा जाता हैं। कभी 
कभी दो दो और कभी कभी चार २ भी भेजे जाते है। ऐसी'ः 
अवस्थामें भी कभी २ घूसके :कारण अन्याय हुआ सुनाई 
पड़ता है। ऐसी दशामें उपस्थित दइलाईलामा उन जजोंकी घन 
सम्पत्ति जब्त करनेमें कुछ भी आगा पीछा नहीं करते | यदि्‌ 
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झगड़ा सारी हुआ तो दुलाईलामा आप ही डसका न्याय 
करते हैं । ु । 
..._ यह कहना चाहिए कि दुलाईलामाके कामका निश्चय नहीं 
है। वह घर्मकी शिक्षा देनेवाला है। वही न्याय भी करता है और 
प्राणदरड और देशनिकाला भी देता है। धम्म॑में जिस प्रकारकी 
दस्डाजश्ञाका निषेध भी है | दलाईलामाकों ज्ञज्ञ बनकर वह दण्डा- 
ज्ञा भी देनी पड़ती है | च्ह खय॑ गृहस्थ नहीं, वह मद्यादि किसी 
मादक द्वव्यका सेवत नहीं करता | उसका यह पद वस्तुतः बहुत 
ही असाधारण रूपसे उच्च है। सब छामा दुलाईलामाका शिष्य 
होनेकी प्रतिज्ञा करते हैं| मुर्के भी ऐसो दीक्षा लेनेके लिये कहा 
गया था परन्तु मेरी अश्रद्धा इस कार्यमें बाधक थी। तो भी 
मुझे गूढ़ शिक्षाओंके लिये भी आशाए' मिल चुकी थीं। इस 
दीक्षाका मेरे धार्मिक विश्वासोंसे कोई भी सरोकार न था। 
'दृलाईलामाकी रूवग्न स्थिति ऐसी बनावरी थी या अन्य छामा 
भी उसी प्रकारके थे। वे अंशतः लामा थे और अंशतः साधारण 
गृहस्थ थें। कभी २ उनमें कोई भेद ही मालूम नहों होता। 
जैसा मेंने पहले कहा था कि तिब्बती लामा जमीन्दारी और 
व्यापार मी करते हैं ओर वे ही अपने नवयौवनमें सिपह- 
गिरीको काम करते हैं। 
मेरे इस कहनेका तात्पयं यह है कि यहांके रछामा और 
'गहस्थोंपें कोई भेद है तों यही कि छामा सिरपर बाल नहीं 
रखते हैं भौर पुरोहिताईका छबादा पहनते हैं । मुझे यह कहते 
श्र ल्‍ 
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हुए बड़ा दुःख है कि यहां छाम्राधर्म बड़ी अचनत दशामें है। 
जेत्सांग खापाने इसे जो उन्नतरूप दिया था वह अब कहीं लुप्त 


हो गया है। 


 तिरसटठावां परिच्छेद 
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शिक्षाका तिब्बतमें बहुत विस्तार नहीं है । शिगात्‌जेके आस 
पास प्रदेशके वासी प्रायः तीन काम सीखते हैं अर्थात्‌ लिखना, 
पढ़ना और हिसाब । परन्तु और ब्वानोंमें मातापिताके पास 
इतना भी धन नहीं है कि इतनी शिक्षा भी दे सके । सिवाय 
विहारींके और ख्थानोंके लड़के और लड़कियां--भओर विशेषतः 
लड़कियां बिलकुल ही अशिक्षित रहती हैं। यहां शिक्षाल्य 
बहुतही थोड़े हैं जो कि छासा ओर शिगातजेके अतिरिक्त और , 
कहीं नहीं हैं । यदि कहीं लड़के पढ़ते भी हैं तो घरेलू स्कूलोंमें ही 
पढ़ते हैं । 

यदि कोई उच्च शिक्षा प्रात करना चाहे तो छामा बनकर 
सरकारी विहारमें ही पढ़े । अन्यत्र कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां 
उच्च शिक्षा मिछ सके । सवंसाधारण श्रेणीके विद्यार्थियोंकों यहां 
खान मिल जाता है नहीं तो सरकारी झुकूछोंमें नीची श्रेणियोंके 
विद्याथियोंका प्रवेशही नहीं मिलता | नीची ज्ञातिके बालकोंके 
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लिये तो उनका द्वार सदा ही बन्द रहता है। तिंब्बतमें सबसे 
नीथी एक ही जाति है। उसीकी उपजातियां हो जाती हैं जो 
मछुआ,मलाह,सुनार,लुद्दार और कसाईका काम करती हैं । लुद्दार 
एक कारणसे नीच सम* गये हैं कि वे छोंग ऐसे हथियार बनाते 
हैं जिनसे जीवोंकी हत्या भी की जाती है । यह सबसे बड़ा पाप 
है। इन लछोगोंकों छामा या पुरोहित बनने नहीं दिया जञाता। 
यदि वे.किसी प्रकार चिहारमें प्रविष्ट भी हो जाते हैं तो प्रायः 
उनको छल कपरसे अपनी जाति छिपानों पड़ती है। इस प्रकार 
उनमेंसे भी बहुतले अपने जन्मस्यानसे पयांप्त दूर देशोंमें जाकर 
छामा बन गये हैं। इन नीची जातियोंकी अपेक्षा साधारण लोग 
अधिक लाभमें रहते हैं । 

सरकारी शिक्षालयोंमें भर्ती होनैका अधिकार केवल चार 
जातियोंकों है। एक नेस्पा जो कि राजाके कुटुम्बी हैं। दूसरे 
गांषा ज्ञो छामाओंकी ओलादमेंसे हैं। तीसरे वे लामा हैं जो 
प्राचीन सम्प्रदायके अनुयायी थे और चौथें शालंगो कहलाते हैं । 
ये लोग पुराने अमीरों की ओौलादमेंसे हैं। 

गेरपा जातिमें वही लोग हैं जो पहले कालके महामन्त्रियों 
और सर्दारोंकी औलादोंमेंसे हैं। ये छोग याबशो कहाते हैं । ये 
वत्तमान और भूतकालके सब मिलाकर दुलाईलामाओंके ३३ घर 
हैं। इसी जातिमें तिब्बतका सबसे प्रथम राजवंश टिचेनदहा 
वारीशा भो सम्मिलित है। ये सब सरदार कहाते हैं। प्रथम 
राजवंशज् अभी तक भी विद्यमान हैं। उनके घुझय अध्यक्षका 
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पद्‌ भी दुलाईलामाके समान उच्च ही है। लाभाई शासनके उद्च 
पद यावशी लोगोंकों सगमतासे मिल जाते हैं। ये प्रधान मन्त्री, 
महामन्त्री तथा अन्य राज्यके उच्च पद पाते हैं। साथही वे इन 
उच्च पदोंके लिये योग्य समझे जाते हैं। यदि उनको वे उच्च पद 
न मिलें तो उनसे उतर करके जो पद हों वेही उनको दे दिये जाते 
हैं। तशीलुनयोंके यावशी और होते हैं। उनके अधिकारी पूर्वोक्त 
याबशी छोगोंसे कुछ घिन्न मिन्न होते हैं। दुलाईलामा तथा 
प्रथम राजके वंशज्ञ प्रायः तिब्बतके राजवंश कहाते हैं। सुगम- 
ताके लिये हम इनकों एक अलग जाति मान सकते हैं। यद्यपि 
ऐसे घराने भी है' जो इनसे जाति और अधिकारमें बहुत मित्र 
नहीं है' । उनमेंसे एक देपानचेका है। यह जाति सेनापतियों 
ओर सरदांरोंकी श्रेणो है। ये लोग प्राय: तभी विशेष पदोंपर 
नियुक्त होते हैं जब कि तिब्बत (किसी विशेष युद्धमें लगा 
होते हैं । ' 
इनसे कुछ नीचे इतिदहासप्रसिद्ध पुरुषों ओर राज़सेवार्मे विशेष 
आदर पाये मन्त्रियोंके सनन्‍्तानोंकी जातियां होती हैं। यद्यपि 
इनका नाम सर्दारोंकी गणनामें बहुत पीछे होता है तो भी योग्य 
व्यक्ति समककर इनको मन्त्री आदि पद सुप्राप्य होता है। 
तिब्कमें प्रायः योग्यता और मान एक साथ नहीं रहते । 
क्योंकि चाहे बेचनेवाले कमही होते हैं अधिकार पदोंकी प्रायः 
खरीद फरोख्त होती रहती है] योग्य उच्च अधिकारियोंकों उनके 
सहयोगी सदा घृणाको दृष्टिसे देखते हैं। प्रायः उन्हँकि गुप्त 
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षड़्यन्तोंके कारण पद्च्चुत कर दिये जाते हैं। इस प्रकारसे 
बहुतसे उच्चपद खरीदनेवालोंके पास ही रहते हैं । 

गेरपासे उतरकर दूसरी ज्ञाति ड्रापाका पास है। इस विभागमें 
सिद्ध छोग हैं। ये सिद्ध लामाओंकी सनन्‍्तान हैं। इन छोगनि 
धर्मको तोड़कर विवाह किये और घर बसा लिये | इन लाम्ाओं- 
ने विशेष चमत्कारों या मायाक्रे कार्यों को औरोंसे ऐसा छिपाया 
कि वे सब भेद्‌ केवछ उसी जातिके लछोगोंमें सोमित हों गये । 
इस वर्गका तिब्बतमें बड़ा मुख्य भांग है। ये गर्मीकी ऋलुमें 
पालटक्स इकट्ठा किया करते हैं। इस प्रकारसे शासनका कार्य 
भी करते हैं। नगर ओर प्रान्तके अधिकारी छोग भी इनसे 
बहुत भय करते हैं क्योंकि वे शक्तिके मायावी होते हैं। साधा- 
रण लोगोंका विश्वास है कि यदि इनमेंसे कोई ड्रगपामें अपनेसे 
रुष्ट हो जाय तो वह बहुत आपक्तिमों डाल सकता है। वे इस 
प्रकार भय दिखाकर सबसे पड़ा पड़नेका कर इकट्ठा करके द्रव्य 
संग्रह कर लेते हैं| इतने नफेमें रहकर भी ये लोग बहुत ही 
गरीब होते हैं। वे साक्षात्‌ दरिद्वताको मूर्तति होते हैं। तो भी 
उनको इस बातसे बड़ा सनन्‍्तोष होता है कि सभी प्रज्ञामें उनके 
पास सबसे अधिक शक्ति है ओर प्रजञापर 'उनका इतना दबदबा 
है। सर्दार लोग भी मार्गमें आते ड्रापाको देखकर अपने धोड़ेसे 
उतरकर उसकों प्रणाम करते हैं । 

तीसरी जाति बोन-बो दे । बुद्धधर्मके प्रचारके पहले बोन- 
ब्रो धर्म ही तिब्बत धर्ममे माना जाता था। इस धर्मके पुरो- 
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हित्तोंको विवाह करनेकी आज्ञा थी । इसलिये उन लोगोंकी अब- 
तक भी बराबर सनन्‍्ताने' चलो आ रहो है'। स्वंसाधारणमें मी 
वे एक विशेष रूपसे रहते हैं। वे अपने ही देवताओंको पूजते हैं 
ओर उन्हींकों प्रसन्‍न करनेके लिये वे विशेष क्रिया काएड किया 
करते हैं। जब कोई भी विवाह करता है तो वह बोन-बोके पास 
जाकर ही स्थानिक देवताओंकी पूजा करनेकी प्रार्थना किया 
करता है। वह कभी २ अभिचार और अभ्युदय दोनों प्रकारके 
साधनोंके लिये भिन्‍न २ पद्धतियां और पूजायें किया करता है। 
इस जातिके छोग प्रायः देशभरमें मिलते हैं। परन्तु इनकी 
संख्या बहुत न्यून होती है | दूर २ के प्रामोर्में हिमालयक्रे पासके 
प्रदेशोंमें प्राय: यही छोग बसे हैं। साधारणत: एक गांव या 
बस्तीमें इस जातिके एक या दो घर ही होते हैं। इस कारण 
बोन-बो लोगोंका भी बड़ा मान रहता है | वे कभी स्थानिक 
शासक और मजिस्ट्ूटका भी काम किया करते हैं। यदि वे 
ओर पेशा भी करे' तो भी उनको बड़े मानसे देखा जाता है | 
यद्यपि बोन-बो लोग प्राचीन धर्सम्प्रदायके वंशज नहीं हैं तो 
भी अब दे पुरोहित नहीं हैं क्योंकि वे अपना धर्म और मन्तव्य 
और छोगोंको नहीं सिंखाते और न औरोंकों अपने धम्ममें आनेके 
लिये प्रोत्साहित करते हैं। वे इसीसे सन्तुष्ट है' कि वे अपने 
प्राचीन धमग्रन्थोंकी अपने चंश-परम्परासे रक्षा करते चले आ रहे 
हैं। इसीसे वे भी तिब्बती प्रजामें अपनी भिन्न स्थिति बनाये 
हुए हैं। वस्तुतः नव दीक्षित बोन-बोका बड़ा ही आदर 
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बहुत आवश्वक समझ जाता है। शुरू समझते हैं कि छड़ीसे 
पीटनेसे उनके शिष्यकी बुद्धि तीत्र हो जाती है। गुरु और 
शिष्यका सम्बन्ध वहां ऐसा है जेसा जेलके दारोगा और कैदीमें 
हुआ करता है। शिष्य बेचारे अपने गुरु और उनकी छड़ीको 
देखतेही कांप ज्ञाते हैं और कभी भी ऐसा नहीं द्वोता है. कि 
अपने पाठकों याद न करके छावें। वे भयके मारे छुपते फिरते हें, 
वे जानते हैं कि पाठमें यद्‌ तनिक भो भूछ हुई तो छड़ी पीठपर 
पड़ने छगेगी। साधारण रीतिसे तीस रूल शिष्यकी बाई' हथे- 
लोपर लगाये जाते हें। सममूदार शिष्य आज्ञा पाते ही अपना 
हाथ द्र॒ड पानेके लिये तुरन्त ही बाहर निकाल देता है यदि 
, हाथके निकालनेमें तनिक भी देर अथवा आनाकानी हुई तो 
दण्ड दुगुना हो जाता हे। ऐसी अचस्थामें ३० के बदले ६० 
बेत लगाये जाते हें। किसी बच्चेकों ऐसी अवस्थामें हाथ बाहर 
किये और आंसू बहाते हुए देखना बड़े कठोर हृदयका काम है| 
वास्तवमें यह शिक्षा नहीं केचल करता है। 

मेंने एक बार अपने मित्र अर्थंशचिवसे शिकायत की थी कि 
इस भांति दण्ड देना बड़ा अनुचित है। वह भी अपने शिष्यों- ' 
पर अपने दण्डका बड़ी उदारतासे प्रयोग करता था यद्यपि 
वह तिब्बतके और गुरुओंकी भांति शिष्योंको रात भर रस्सीमें 
बांधने और रातको खाना न देने आदिका क्रूर दर॒ड न देता था । 
पहले तो उसने मेरी बातकों न माना ओर मेरे साथ सहमत भी 
नहीं हुआ परन्तु पीछे उसने मेरा भाव समझा और दरड 
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देना छोड़ दिया ।' , तबसे वह शिष्योंको डांट ही दिया करता 
था। इसके बहुत दिन पीछे उसने मुझसे एक दिन कहा कि 
जबसे मैंने आपके कहनेके अनुसार लड़कोंकों दरड देना छोड़ 
दिया है तबसे उनकी शिक्षामें बहुत कुछ वृद्धि हुई है। यहां 
मन्द-बुद्धि-विद्यार्थियोंकों गालियां देना भी आवश्यक समभा 
जाता है। यथा--पशु, मिखमंगा, शेतान, गधा, मां बापका 
मांसखोर आदि अपशब्द बहुथा प्रयोग किये जाते हैं। शिष्य 
छोग भी इन्हों अपशब्दोंकों सीकर बड़े होनेपर अपने शिष्यों- 
पर भी इनका प्रयोग किया करते हैं । 
सर्वेसाधारण गृहस्थोंके लड़के तो इस भांति पढ़ाये ज्यते 
हैं परन्तु लामाओंके शिष्योंका कुछ और ही हाल हैं। उनके गुरु . 
उनको बहुत खतन्‍्त्रता दे देते हें कि वे खयं सब काम किया 
करते हैं। फल यह होता है कि उनकी विद्यामें कुछ भी उन्नति 
नहीं होती है | बहुतसे विद्यार्थियोंके आचार डनके अध्यापकोंकी 
बिलासप्रियताके कारण बहुत ही बिगड़ जाते हैं । बहुतसे अपने 
शिक्षाके दोषोंकों स्वीकार कर ठेते हैं और वे अपने नवयुवकोंके 
. आचार न बिगड़ने देनेके लिये बड़े सावधान रहते है। ऐसे 
सावधान गुरुओंके शिष्य ही योग्य पुरोहित और छामा 
बनते है' । द 
करठाग्न करानैका भार शिष्योंकों बहुत हानि पहु'चाता है | 
एक वष की पढ़ाईमें १६, १७ वर्ष के विद्याथि योंकीं प्रायः ५००- 
पृष्ठ अपनी धर्मेपुस्तकके याद करने पड़ते है' । वर्ष पीछे उसमें 
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उनकी परीक्षा हुआ करती है। जिसकी स्मरणशक्ति निबल है 
डसको भी १०० से कम पृष्ठ याद नहीं करने पड़ते हैं । १८ से 
३० वर्षके विद्यार्थियोंको ८०० से १००० पृष्ठोंतक याद करने 
पड़ते हैं। मुर्े यह सुतकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि तिब्बतके 
लोग इतना अधिक केसे कण्ठाग्र कर लेते हैं। में छः महीनोंमें 
कठिनतासे ५० पृष्ठ याद कर सकता हूं। इतना कार्य तो निरबंल- 
से तिल बुद्धि विद्यार्थियोंको दिया जाता है । 








चौसटवां प्रिच्छेद 
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_ यहांपर मुम्तें नवम्बर १६०१ की एक बात याद आ गई हैं। 
जब में यहां आया था उस समय मेंने एक पत्र अपने घरको भेजा 
था । यह बात १८ नवम्बरकी है। दार्जिलिजमें मुझसे एक तिब्बती 
व्यापारी त्सारोंगवासे भेंट हो गई थी उसीके हाथों यह पत्र 
भेजा था। यह मनुष्य सरकारकी ओरसे लोहा परीदनेके लिये 
कलकत्े जा रहा था। मुझे इसके ऊपर विश्वास था अतणएच 
'शरतचन्द्र दासके नाम एक पत्र उसको दे दिया था। डसीमें 
जापानी मित्रोंके लिये भी कई एक पत्र रख दिये थे। यह लोहा 
'छोटे २ हथियारोंके निमित्त छासाके दक्षिण किनारे बसे हीवके 
'कारणप्तानेके लिये मंगाया गया था। 
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यह कारीगरोीं यहां प्रायः आठ चषेसे प्रचलित हुई थी | इस- 
को एक तिब्बतवासी लात्सीरंग दाजिलिडुमें बहुत समयतक रह 
कर सीख आया था और तिब्बत सरकारकी आज्ञा पाकर वह 
अपने साथ दस 'कारीगर और भी लाया था जो कि हिन्दू ओर 
काश्मीरी मुसलमान थे। जिस समय में लासा पहुंचा उस 
समय उनमेंसे केवल दो रह गये थे। शेषमेंसे कुछ मर गये 
ओर कुछ अपने देशको चले गये थे। परन्तु तिब्बतके बहुतसे 
लुहारोंने उनसे यह काम्र सीख लिया था अतएद डनके मर 
जाने और चले जानेसे भी कारखानेके कारय्य में कुछ हानि नहों 
हुई थी। तिब्बतके लिये यह बड़ा भारी झुधार था। क्योंकि 
इससे पहले वहां चकमक पत्थरसे चलनेवाली बन्दूर्क थीं । 
ओर ऐसी भी भारतवषसे वहां नहीं पहुंच सकती थीं | तिब्बत 
सरकारने यह कारीगरी अपने यहां ज्ञारी रक्‍्खी अतएव उसके 
लिये लोहेकी आवश्यकता होनेपर मेरे मित्रकों कलकत्ता भेजा 
गया था । 

आजकल तिब्बतके व्यापारी प्रायः बाहर जाते और भाते 
हैं। यह लोग भारतवर्षकी ओर बहुत जाते हैं। उससे कम 
चीन ओर उससे कम रुस जाते हैं। रूसमें जाते आते अवश्य 
हैं परन्तु वहांसे व्यापारिक सम्बन्ध वेखा नहीं जैसा कि राज- 
नीतिक है। 

तिब्बतसे भारतवषंको ऊन बहुत ज्ञाती है । इसके अतिरिक्त 
कस्तूरो, याककी पूंछे, समूर भोर चमड़ा भी जाता है। बौद्ध- 
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धर्मकी मूत्तियों और पुस्तकोंकी भी भारतवर्षमें बड़ी मांग है परन्तु 
यह वस्तुयें प्रायः जब्त हो जाती हैं अतण्व छोग उन्हें नहीं लाते 
हैं। इसके अतिरिक्त,और भी वस्तुए' हैं परन्तु वे सब बहुत 
; थोड़ी २ जाती है' । 

पहले चीनी चाय भी बहुत जाती थी पर अब उसका चलान 
बन्द हो गया है। 

ऊन पांच छः हजार खच्चर भरकर दाज़ि लिड् जाती है। 
प्राय: १५०० खच्चर भूटानकों जाती है। २५०० खच्चर नपाल- 
को और प्रायः तीन हजार खच्चर लद्दाखकों ज्ञाते हैं। यह 
संख्या ठीक नहों है क्‍योंकि वह तो चुगोके आफिसोंसे मिल 
सकती है। मैंने वही संख्या लिखी है ज्ो व्यापारियोंसे पूछनेपर 
ज्ञात हुई है। इसके अतिरिक्त कुछ ऊत चोन और मानसरोवरको 
भी जञातो है। परन्तु मेंने वे देश नहीं देखें अतः उनके विषयमें 
में कुछ भी नहीं कह सकता । 

यहां वह मुश्क पाया जाता है ज्ञो कि हरिणके शरीरसे 
निकलता है। मुश्कबिलावका मुश्क यहां नहीं होता है | मुश्की 
हिरन यहां सब स्थानोंपर पाया ज्ञाता है। यह जीव साधारण 
बिल्लीसे २॥-३ गुना बड़ा हो ता है। और यद्यपि वह जापानी 
हरिणसे मिलता ज्ञुलूृता होता है परन्तु उतना बड़ा नहीं होता है। 
यह घास खाता है और गहरे भूरे रगका होता है। यह चेहरेसे 

त भोला मालम होता है। इसके मुखमें दो छोटे दांत होते 
हैं जो दाथीके दातोंके भांति मुखके ऊपरके भागसे बाहर निकले 
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रहते हैं। मुश्क केवल नर हरिणके ही निकलता है यह एक 
थेलीमें हिरनके पिछले भागमें हुआ करता है। कहते हैं कि यह 
थेली चन्द्रमाके महीनेके हिसावबले घटती: रहती है । महीनेके 
आरस्ममें वह बढ़ने लगती है और पहीनेके अन्तमें बहुत .छोटी 
'रह ज्ञाती है। इस कारण शिकारी उसको भासके बीचके दिलोंमें 
'मारते हैं। 
कस्तूरी हरिण बन्दूकसे मारे जाते हैं परन्तु जिन जड़ुलोंमें 
शिकार करनेका निषेध है-जेसे लासा तथा अन्य पवित्र स्थानों- 
'के आसपासके जड्भलोंमें यदि कोई शिकार करे तो डसे कठोर 
दण्ड दिया ज्ञाता है-वहां शिकारी लोग चोरीसे उनको जाहमें 
फंसाकंर पकड़ते हैं। यद्यपि यह जीव तिब्बतमें प्राय: सत्र 
जगह होता है परर्तु अधिकतर'कॉमवबोत्सारीःऔर छोमें मिलता 
हैं। यहांपर मुश्क बहुत सस्ता मिलता है। जापानकी अपेक्षा 
कस्तूरी का मूल्य यहां एक द्शवां भाग है| यहां कुछ मिलावट 
भी नहीं होता परन्तु और जगह जाते ही लोग उसमें मिलावट 
कर देते हैं। छोकी कस्तूरी विशुद्ध और सस्ती हुआ करती 
: है क्योंकि बहांके असमभ्य छोंग जो कि आधे नंगे रहा करते हैं 
उसमें मेल मिलाना जानते हो नहों। यह छोग तिब्बती भी 
मालूम होते है' और हिन्दू भी मालूम होते है'। परन्तु अधिक 
उनकी प्रवृत्ति तिब्तरतियोंके समान नहीं है। 
जो कस्तूरी ये लोंग हरिण मारकर निकालते है' उसको 
' शीशा, कांचके दाने, लोहैके बतेन, द्रोही, चाकू, भादा, मिठाई, 
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ओर मन लमानेवाली वस्तुओंके बदले दे देते हैं । यद्यपि उन 
सूबोमें कल्तूरी बहुत सस्ते दाममें मिछ् जाया करतो हे परल्तु 
रादकी कठिनाइयां ओर .डाकुओंका भय इतना है कि बहुत ही 
साहसी व्यापारी वहां जाकर कस्तूरी ला सकता है साधारण 
व्यापारी व॒हांफे वासियोंके पास जा भी नहीं सकता । 

यद्यपि भारतवर्ष भेजनेका रास्ता चीनले सहज है परन्तु 
फिर भी कि्बतकी करतुरी टाचेनलूके मार्गले चीनकों ही अ- 
घिक भेजी जाती है। वहांसे यूनान्‌ होकर जापान चछा जाता 
है। जापानमें यूनानी कस्त्री अच्छे दा्मोपर बिकती है क्‍योंकि 
यह शुद्ध तिब्बदी होती है। एक विशेष हरिणका रुधिरमय 
सींग भो चीनमें बडुत बिकता है। इससे वहांके चंद्य एक वीर्य- 
वद्ध क औषध बनाते है'। इसके अतिरिक्त यह औषध जीवन- 
को बढ़ाती तथा बहुतले रोगोंपर आशातीत काम करती है। 
चीनो व्यापारी एक जोढ़ी अच्छी सींगोंक्ी ५०० येनतकमें ले 
छेता है। घटिया सींग दो दो तीन तीन येनकों भी बिक जाते 
है' परन्त वह ओषधके काममें नहीं आते, फेघचछ गृह सजानेके 
काममें आते है। बढ़िया सोंग पहचाननेके लिये बड़ी सधी 
ज्रांघकी आवश्यकता दहे। ऐसी सधा आंखें बहुत कम होती 
है' | बढ़िया सोंगोंकी जोड़ी में भी जापान ले गया था। पहचान- 
नेवालेने मुझसे कहा कि वह वास्तवमें बहुत बढ़िया हैं। 

यह विशेष हरिण तिब्बतके दक्षिणपूर्व और उत्तरपश्चिम 
अंगली इलाकोंमें बहुत मिलता है। यह एक अच्छा बड़ा जान- 
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वर है। यह ऊ'चाईमें घोड़ेले भी ऊ'चा होता है । इसका आकार 
भी हरिणकासा होता है। इसपर भूरे बाल होते हैं। कश्योंके 
देहपर भिन्‍न २ र'गकी समर भी होती है। 
इनके सोंग ही विशेषरुपसे मूल्यवान समभे जाते हैं। इनके 
सींग चैत्रमें चत्द्रमासके अनुसार निकलने शुरू होते हैं। नक 
उत्पन्न सींगोंपर रोयंवाली चमड़ी भी रहती है। उसके सींगमें 
सिवाय घनीभूत रुधिरके ओर कुछ नहीं दोता | आषाढ़ साव- 
बनके दिनोंमें वह सींग कठोर होने लगता है | सींगका मुलभाग 
कठोर हड्डीके समान हो जाता है। परन्तु अग्नमाग चैसाका 
चैसा ही रह जाता है। ज्यों २ समय गशुजरता जाता है त्यों २ 
वह और कठोर होता जाता है। मार्मशीेमें वद सींग पूरा बढ़ 
चुकता है। इसके याद सींगमें परिपक्तता आने छगती है और 
माघमें वह कड़कर गिर ज्ञाता है। यह १३ इश्चतक रूस्बा हो 
जाता है। ये सींग सारे रोयेंसे ढके रहते हैं। 
बहुमूल्य औषध बनानेके लिये आषाढ़ मासके सोंग ही बहु- 
मूल्य और बहुत उत्तम समझे जाते हैं। उसी समय जंगली 
लोग उनका शिकार करते है'। इसका शिकार इतनी चतुर- 
तासे करना होता है कि पहली गोलीपर ही मर जावे। दे 
प्रायः उसके शिरपर ही गोली मारते हैं। यदि दहरिणकों पहली 
लीगोंमें न गिरा दिया जाय तो वह घायल होकर मारे दुखके. 
वृक्षोंके तनोंमें अपना माथा मार मारकर अपने सुन्दर सींगोंका 
सत्यानाश कर देता है। आषाढ़ सावनमें अपने सींगोंकी रक्षा 
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करनेके लिये वे हरिण ऐसे प्रदेशोंमें चले जाते हैं जहां घने जड़ूछ 

और घने पहाड़ न हों | इसी स्वमावके कारण वे शिकारी छोगों- 
के हाथमें भी बहुत जल्दी था जाते हैं। 

नेपालको यहांसे ऊन, याककी दुमें, नमक, शोरा और कुछ 
और भी वस्तुए' आती हैं। चीन और मंगोलियाके उत्तरपश्चि- 
 मके प्रदेशोंमें भी ऊनी सामान और बौद्धधर्मकी पुस्तक जाती 
है। तिब्बतकी बनी बौद्ध पुस्तकें और तसबीरें भी मंगोलियासे 
जाती है। यद्यपि यह तसवीरें बढ़िया गिनी जाती हैं परन्तु 
वास्तवमें वह किसी कामकी नहीं होतों। पहले अवश्य ही 
उनमें बड़ी चित्रकला होती थी परन्तु पहछेकी कारीगरी और 
अबकीमें बड़ा अन्तर है। अबकी तसवीरं बहुत भद्दी, निरथंक 
तथा भावोंसे भो अश्लील बनाई जाती हैं। जिनमें प्रायः एक ही 
शरीरमें नर मादाके चिह द्शाये जाते हैं। एक बार सुझें 
ध्यान भी आया कि तिब्बतवालोंमें चार दोष हैं, मलीनता, 
अन्धविश्वास, अनेसगि क रीति-रिवाजें (एक ख्रीके कई विवाह 
इत्यादि ) ओर अनेसगि क कारीगरी | 

तिब्बतमें बाहरसे जो सामान आता है वह बहुतसा भारत- 
वर्षसि ही आता है। जिखमें ऊनी कपड़े मन्दिरोंके सज्ञानेके लिये 
हैं, इनके अतिरिक्त रेशमी रुमाठ, बनारखों कछाबत्तूका काम, 
रेशमी डोरा और सूत है। श्वेत सूती कपड़ोंकी यहां बहुत मांग 
है। नीले रढ ओर सुर्खी माइल रंगके कपड़े भो खपते हैं। 
छीटें भी वहांके ोग लिया करते हैं। 
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चीनसे यहां रेशमी कपड़े, कलावत्तके कपड़े, दसरी रेशप्त 
ओर साटन आतो है। चांदीकी ईट भर ओषधियां भी चोनसे 
आती हैं परन्तु चाय बहुत आती है । मैंने मोटा हिसाब छगाया 
था कि सालभरमें लासामें चीनसे पचास हजार छः सौ येनकी 
चाय आती है। इससे कहीं अधिक चाय तिब्बतके और भ्ागोंमें 
जाती होगी । जो निर्धधभ छोग चाय मोल नहीं छे सकते वे 
लोग अमीरोंके एक बारकी उबाली हुई चाय ही मोल ले छेते 
हैं और उसीको दुबारा उबालकर पीते हैं। यायके दाम यहां 
कुछ अधिक छगते हैं अर्थात्‌ साधारण चायका एक बक्ल 
अर्थात्‌ एक फुटकी ६॥ इच चौड़ा और ३ इ'च मोदा चायके 
बण्डलका दाम दो येव ( अर्थात्‌ पांच सेन लछासाके ) होते है। 
बढ़ियां चायका एक बण्डछ पांच येनसे कम्में नहीं आता है । 

भूटान और शिकमसे टखरी रेशमके कपड़े, ऊन और सूती 
खामान आता है । 

भारतवर्ष, काश्मीर और नेपाछसे तांबेके बतंन, अनाज, 
सूखे अंगूर, सूखे आड़ , खजूर भीषधियां, हीरा, छाल इत्यादि 
आते हैं। फीरोजा भोर सू गा बहुतसे आते हैं । क्योंकि तिब्ब- 
तके छोग इनको बालॉमें गृ'था करते हैं। इस कामके छिये एक 
अच्छे फिरोजाका दाम होरासे भी बढ़ जाता है। बढ़िया फिरोज्ञा 
जो कि काली 3गलीकी नोकके बराबर बड़ा ही उसके १२०० 
येनतक लग. जाते हैं। मूंगां जिसमें दाग़ न हो कम मिलता 
हैं। ऐसे मूंगे तिब्ततकी स्वियां बहुत पहना करती हैं। यहदद 
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लोग लाछ र॑गके अथवा महँगे लाल बहुत पसन्द करते है। 
यह बढ़िया मूंगे चीनसे.आते हैं। बढ़िया मूंगा १२० येनसे १६० 
येनतकमें आता है। भारतवर्षका मू्‌या बढ़िया नहों होता। 
मूर्गोंकी मालायें भी चीनसे आती हैं। निर्धन मनुष्योंका काचकी 
प्राछाओंसे भी काम निकल जाता है ओर जापानसे भूठे 
मृगे बनकर थाते हैं वे भी खूब बिकते हैं। पहले पहल जब 
यह चले थे तो बेईमान व्यापारियोंने खब रुपया कमाया परल्तु 
अब उचित मृल्यपर बिका करते हैं। सस्ती मन लछुभानेवाली 
वस्तुए' ओर जापानी दियासलाई भी यहां बहुत बिकती है । 

कपड़ेके लेने बेचनेकी रीति भी निराली ही है। उसके नापके 
लिये गज काममें नहीं लाया जाता, केवल हाथसे नापा जाता 
है। दो माप ही अधिक चलते हैं। एक दोनों हाथोंको फैछाकर 
दूसरा कोहनीसे अ'गुलीके पो रुओंतक । ऐसी अचस्थामें रम्बा 
खरीदार लाभमें रहता है और बेचनेवाला हानि उठाता है। यह 
रीति वहींके बने हुए कपड़ोंके लिये है। बाहरके आए हुए कपड़ों- 
को उनके अजसे नापा जाता है। ज्ञितना कपड़ेका अर्ज है उसीसे 
इंसको माप लिया जाता है। खरीदारकों भी इसी हिखाबसे 
दाम चुकाने पड़े गे । इस लम्बाईकों 'ला' कहते हैं | 

यहांके व्यापारी नफा भी बेहिलाब लेते हैं बहुत विश्वासपात्र 
व्यापारी भी उचित दामोंसे २०, २५ सेंकड़ा अधिक केते हैं। 
यहुतसे कपटी व्यापारी तो एक रुपयेके वस्तुकी पांच अथवा छः 
रुपये मांगनेमें न हिचकंगे। 
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अब कोई मनुष्य इन व्यापारियोंपरसे कुछ सामान ले 
चुकता है. तो , व्यापारी उसको आशीर्वाद देता है और कहता 
है-..'ईश्वर करे तुमने जो सामान मोल लिया दे यह तुम्हारी 
बीमारी और दुःखका दरण करे। इन वस्तुओंके ले लेनेसे तुम. 
भाग्यशाली बनो | इससे भी अधिक घनवान दहोशो। भरडार 
बनवाओ और हमसे बहुत बहुत माल खरीदी ।! धर्मपुस्तकोंके 
बैचनेमें यह आशीर्वाद विशेषरुपसे दिया जाता है ओर विशेषकर 
तब जब बेचनेवाला कोई पुरोद्धित हो। पुस्तक खरीदनेवालेके 
शिर्तक ,पुस्तककोी उठाकर पुरोहित यह आशीवांद दिया 
करता है-'इस धर्मग्रन्थसे श्रीमान सच्चा ज्ञान श्रहण करें,इसके 
. सत्य प्रकाशके अनुसार आप कार्य करें। जिससे आप सम्मति, 
सदुब॒द्धि, सब्चरित्र बनें और निर्वाणके पदके योग्य और सबके 
हितेषी बनें ।” 
खरीदारकों भी इस समय एक तमाशा करना पड़ता है। 
यह काम चाहे वह हृदयसे न करता हो परन्तु बाहरी भावसे भी 
इंस काममें स्वार्थ दिखाई देता है अर्थात्‌ ज़ब चह व्यापारीकों 
दाम चुकाने लगता है तो वह मेले रुपयेको अपनी जिह्ासे 
चाटता है भोर हाथमें छेकर अपनी गदेनके कपड़ेसे पोंछता है । 
इतना कर चुकनेपर वह व्यापारीके हाथमें देता है बोर ऐसी 
दृष्टिसे रुपयेकी ओर देखता है मानों उसके छूटनेसे उसको बड़ां 
दुःख हैं। रुपयेके "इस चाटने और पॉछनेसे यह आशय है कि 
मानों इसमें जो सोभाग्य था वह सब खरीदारने चाट और पॉछ 
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लिया अब व्यापारीके उसमें कुछ नहीं रह गया | भैतएव ज्ञों रुपया 
व्यापारीके पास जा रहा है. वह किसी कामका नहों रहा है। 

यद्यपि यह रीतियां बड़े व्यापारियोंने विशेष करके चायवा- 
छोंने छोड़ दी हैं परन्तु और २ लोग अभीतक भी वेसा ही 
किया करते हैं | 

लोग समझे गे कि जब तिब्बतसे इतना थोड़ा माल बाहर 
ज्ञाता है और इतना अधिक बाहरसे आता है तो देश निधन, 
क्यों नहों हो जाता परन्तु यह बात नहीं है। कारण यह है 
तिब्ब॒तमें मंगोलियासे बहुतसा सीना आता है जिसमें बहुत बड़ा 
भाग तो वह है जो कि लामाओंके पास भेंटरूपले आता है ओर 
थोड़ासा भाग तिब्बतकी वस्तुए' खरीदनेसे जाता है |” इस 
सोनेके कारण तिब्बतकों अवस्था ज्योंकी त्यों बनी रहती है ॥ 
और इसको वह बन्द भी नहीं कर सकता है क्योंकि यदि ऐसा 
करे तो मंगोलियार्क सोनेते हाथ धोना पड़े। 

जब चीन और जापानमें लड़ाई हुई थी ओर ज्ञब आनन्‍्दो- 
लन शुरू हुआ था डस समय मंगोलियासे तिब्बतका सम्बन्ध 
टूट गया था। डस समय तिब्बतके ऊपर बड़ी आ्िक आपत्ति 
आ पड़ी थी। 

यहां तक कि जो म'गोलियन यहां चिहारोंमें पढ़ते थे उनके 
घरसे भो खचेका आना बन्द हो गया था | अतएव उन्त छोगों- 
को मजदूरी करके पेट पालनेकों आवश्यकता हुई थी । 

एक और भी कारण है जिससे तिब्बत इस बातको नहीं 
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रोक सकता । वं॑हांके छोंग दिन पर दिन शोकीन होते जाते हैं । 
यदि बीस वर्ष पहलेके तिब्बतसे आजके तिव्बतसे तुलना करें तो 
बहुत अन्तर मालूम होगा। बाहरकी द्खावटी वस्तुओंके लेनेकी 
चाह उन लोगोंमें बहुत बढ़ रही है अतएव प्रतिवर्ष बहुतसे 
तिब्बती भारतवर्ष, नेपाछ और खीन जाकर उन आवश्यक वस्तु- 
ओंको लाया करते हैं। 

यदि किसी प्रकार तिब्बत अपने व्यापारियोंकों बाहरके 
व्यापारमें न छूगने दे तो जेसा कुछ कच्ठ उनको उठाना पड़ेगा 
वह वर्णनातीत है। खेर चह भी सहा जा सकता है परन्तु एक 
कठिन समस्या और भी भा पड़ती है जो किसी भांति न रुक 
सकेगी । अर्थात्‌ जब भारतवर्षे, चीन और नेपालसे माल रोक दिया 
जावेगा तब वहांका जा भी नहीं सकता है। ऐसी अवयामें ज्ञो 
ऊन तिब्बतमें तय्यार होती है उसका चलान बन्द हो जाबे। 

ऊनकी भारत देशमें बहुत अधिक खपत है। वह सब ऊन 
तिब्बतमें खचे नहीं हो सकता.) तिब्बतमें बहुत बड़ी जन-संख्या 
केवल ऊन तय्यार करनेकाही काम करती है। उनके ऊनका 
व्यापार बन्द हो जानेसे वे भूखों मर जावेंगे । 

यदि मंगोलियासे उसका सम्बन्ध टूट भी जाबे तब भी 
तिब्बत और देशोंले सम्बन्धको नहीं तोड़ सकता है। 

बढ़ा और असमथ पुरुषोंको छोड़कर प्रायः सभी छोग किसी 
न किसी व्यापारमें छगे रहते हैं। किसाब भी एक अं शमें व्या- 
पारी होते हैं। सदींके दिनोंमें खेतीका काम ढीला पड़ जाता है | 
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वे उत्तरी तिब्बतमें जाकर खारी कीलोसे नमक छा २ कर अपना 
गोदाम भरा करते हैं। उसके बाद वे भूटान, नेपाल और 
सिक्कपमें ज्ञाकर अपना माल बेचा करते हैं। 

लामा पुरोहित छोग छोटा मोटा व्यापार न करके बड़े बड़े 
व्यापार करते हैं। इसी प्रकार प्रायः विहार रुवयं व्यापाश्में छीन 
होता है। सरकार स्वयं व्यापारी है। वहां स्वयं सीधी व्या- 
' पार नहों करती परन्तु उसका व्यापार दलालों ओर ठेकैदारोंसे 
चलता है। ऐसे दलालों और ठेकेदारोंकों सरकार माग को 
तथा चुगी आदिकी बहुतसी रियायतें देती है। खर्दार लोग 
और अमीर उमराओंमें बहुत कम ऐसे हैं जो अपनी भूमिकी 
आयसे ही सन्तुष्ट रहते हैं। प्रायः बहुतसे तो व्यापार ही करते हैं। 
समय२ पर छोटा मोटा व्यापार तो प्रायः सभी करते हैं। यदि' 
कोई किसी अमीर सर्दास्के घरपर उसके पास भेंट करने जाता है. 
ओर उसके घरपर कोई सामान बहुत बढ़िया देखता है तो प्रायः 
वह दश क उस सामानका मोल भाव कर लेता है और यह कोई 
वहां बुरा भी नहीं समझा जाता। बस बातोंमें सब सौदा तय 
हो जाता है। 

विहारोंके विद्यार्थी भी अपने ढंगके व्यापारमें लगे रहते हैं | 
जब बाजारमें कोई वस्तु उनको आंखमें चढ़ जाती है वे उसके 
लिये रुपया जुटाने लग जाते हैं। थे उसे खरीदकर गांवमें ले 
जाते हैं और अच्छे काफो मुनाफेपर बेच देते हैं या बदलेमें 
कुछ अन्य वस्तण' लेकर दसरेफे हाथ सोंप देते हैं । 
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इस बनियेपनेको प्रवृत्तिके साथर एक भयानक दोष भी पेदा 
हो ज्ञाता है वह यह कि उनमें छछ कपटका व्यवहार बहुत होता 
है| हर एक दुसरेका अपने पेशेमें कटक लेना चाहता है। 


पैसठवां परिच्छेद 
सिक्का ओर छापनेके ब्लाक। 

तिब्बतमें या तो बदला चलता है या नगद दामसे वस्तुए' मोल 
'छी जाती हैं। तिब्ब॒तमें केवछ एक ही सिक्का है और २४ सेनका 
चांदीका है। आवश्यकतानुसार इस सिक्के को दो टुकड़ोंमें काट 
डालते हैं ओर प्रत्येक टुकड़ा बारह २ सेनका समभा जाता है। 
कभी २ ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि एक टुकड़ा दो तिहाई और एक 
टुकड़ा एक तिहाई होता है । इन दोनों टुकड़ोंको सोलह सेन और 
आठ सेनका समझते हैं। यद्यपि यह टुकड़े बिलकुल ठीक नहीं 
कंटते ओर उनके कटे हुए सिरे बहुत खरदुरे होते हैं। किसीर 
बीचमें छेद भी होता है परन्तु इसकी यहांवाले छोग कुछ चिन्ता 
नहों करते। लासामें ४ सेन सबसे छोटी रकम समभ्ती जाती 
है। परन्तु इसका कोई विशेष सिक्का नहीं होता | ४ सेनकी वस्तु 
'खरीदनेवालेकी अपने साथ १६सेनका २॥३ सिक्का देकर १२ सेन- 
चाला १३२ सिक्का ले लेना चाहिये | इसी प्रकार यदि बेचनेवाले- 
के पास १२ सिक्का न हो तो खरीददारकों चाहिए कि १२५ और 
२॥३ दोनों देकर एक टंका वापिस ले छे। १ ८काका मब्य 
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२४ सेन होता है | ८ सेनकी खरीदपर १८*का देंनेपर २३ सिक्का 
जीरा देता है। 

यह चार सेन सबसे छोटी रकम मानी गयी है। चार सेन- 
का नाम खाकंग, आठ सेनका नाम कर्मा, और बारह सेनका 
नाम चेका, सोलह सेनका शोकंग, बीस खेनका नाम काबची 
और चोबीस खनका नाम ८'का है। 

लासा और शिगात्जैके अतिरिक्त और छोटे नगरोंमें एक टंकासे 

कमकी वस्तु नहीं मिल सकती क्योंकि उपरोक्त नगरोंके अति- 
रिक्त ८'काके कट्टे हुए टुकड़े और कहीं नहीं मिलते है'। और 
भी कई एक सिक्के कहों२ चलते हैं, जेसे भारतवर्ष और तिब्बत 
सरहदपर एक और छोटा चांदीका सिक्का चलता है जो भद्धड 
गोलाकार है परन्तु वह भीतर तिब्बतमें नहीं चलता है क्योंकि 
उिवब्बत सरकार उसको स्वीकार नहीं करती । 

यहांपर में ऐसी घटनाका उल्लेख करता हूं जिसमें कि मुझ- 
को इस लेन देनके कगड़ोंमें पड़ना पड़ा | पहले में कह चका हूं 
कि मेरी पाराके एक फजलखने लड़केसे जान पहचान हो गई 
थी | एक दिन उसने अपने एफ नौकरके हाथों मेरे पास एक 
चिट्ठी भेजी | उसमें कुछ रुपया मुझ से तिव्बत जानेके लिये उधार 
मांगा था। जितना रुपया उसने मांगा था उस समय में उतना 
नहीं दे सकता था। यद्यपि उसकी इच्छा रुपयेकों लेकर फिर 
रझौटालेनेकों नहीं थी तथापि जितना उसने माँगा था मैंने उससे 
आधा उसके पास भेज दिया ओर एक पत्र भी साथ दिया। 
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मेरे इस कामले उसको बड़ा क्रोध आया और मेंने सुना कि उसने 
इसमें अपनी बड़ी मानहानि समरी | उसने यहांतक कहा कि 
क्या में सिक्षा थोड़े ही मांगता था? इत्यादि। उसने रोषमें 
आकर जो रूपया मैंने मेजा था सब लौटा दिया । में समझता हु 
कि उसने यह समऋकर लोटाया होगा कि में उसकी अप्रस- 
न्‍तताका ध्यान करके जितना उसने मांगा था वह सब भेज 
दूगा। कुछ दिनों पीछे उसकी एक चिट्ठी मेरे पाल फिर आई 
जिसमें फिर उतना ही रुपया माँगा था। में पहले केसे रूगड़ेले 
बचना चाहता था अतएव जितना रुपया उसने मांगा था उसके 
पास भेज दिया | जेसे मालिक होते है घेसे हो उनके नोकर भी 
हुआ करते है'। नौकरने कहीं अपने मालिकसे सुना होगा कि में 
जापानी हूं अतएव वह भी मेरे पास आया और उसने भी पचास 
येन मुझसे माँगे । उसको भी मेंने पचास येन दे दिये ओर समझता 
कि अब बारस्बार ये छोग मुझे तंग न करेंगे । 

इस समय मैं पढ़नेसे जो समय बचता था उसमें पुस्तकें 
इकट्ठा किया करता था क्योंकि मेरे पास इस समय रुपथा 
बहुत हो गया था। यह पुस्तके' किसी पुस्तक बिक्रेताके पास 
नहीं मिलती । इन पुस्तकोंके ब्लाक किसी न किसी विहारमें रखे 
रहते हैं ओर जिसको उनके छापनेका अधिकार है डसको पुस्तक- 
का मूल्य देनेपर उन्हों ब्लाकोंसे वह छापकर दे दिया जाता है। 
इन पुस्तकोंकी छपाईमें कुछ तो मेंट दो जाती .हैं ज्ञो कि बहुधा 
टखरी रेशम होता है। इसके अतिरिक्त पुस्तकोंकी छपाई दी 
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जाती है जो कि सौ तख्तोंके लिये पश्चोस सेनसे एक येन और 
बीससेनतक हुआ करती है। छप्वानेकी आज्ञा मिल जानेपर 
छपवानेवालैकों ही छापनेवाले भी लाने पड़ते हें। छापनेवालोंक। 
प्रतिदिनका चेतन प्रायः पचास सेन हुआ करता है। 
इन लोगोंका काम कुछ ऐसा बेढंगा हुआ करता है कि उसमें 
चहुत देर लगा करती है। कागज् जो इन पुस्तकीके छापनेके 
काममें लाया जाता है वह वहींके वृक्षसे बनाया जाता है. जिसकी 
जड़ ओर पत्ते बिषैले होते हैं। यह कागज़ बहुत मजबूत होता 
है परन्तु रंगका कुछ साफ नहों होता । ह 
पुस्तक बेचनेवाले तिब्बतमें अपने घरपर नहीं बेचते हें वे 
शाक्य मुनिके मन्दिरके पश्चिम द्वारके सामनेके शैदानमें रखकर 
बचतै हैं। मैंने लासामें ऐसे पुस्तकें बेचनेके द्स स्थान देखे। 
शिगातज़ेमें दो अथवा 'तीन हैं। और २ देशोंमें पुस्तकविक्रेता 
अपनी एस्तकों को खोलकर रखते हैं. कि जिससे उनके खरीदार 
देखते ही पहचान ले परन्तु यहां उनको ढेर करके रक्ख रहते हें। 
जो पुस्तक मेंने मोल ली थीं अथवा मूल्य देकर छपाई थीं वह 
पहले मेरे उस मकानमें रक्‍्खी थीं जो कि मुझे सेरा विहारमें 
मिला था। परन्तु मेरे कमरेके पासवाले विद्यार्थों मेरी पुस्तकों - 
का ढेर देखकर विस्मित होकर कहते थे कि जितनी पुस्तक 
सुम्हारे पास हैं इनकी तिहाई पुस्तक भी तिब्बतके घड़ेसे,बड़े 
आचाये पदवी घारी परिडतके पास भी नहीं देखों । तुम इनको 
'अपने घर केसे छे ज्ञावोंगे ! में उन सबको अपने मित्र अर्थ- 
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सचिवके घरपर “उठा लाया जिससे उन लोगोंको शंका करनेका 
कोई अवसर न मिले । 


4७०७-पाम्मयमनी (०६०००॥०भाकाओी, ३७७+५५५१०९-१०५ अरषशादानयहाा9 


छियासठवां परिच्छेद । 
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दीपमालिकाका उत्सव 

४ जनवरी १६०२ को यहां एक उत्सव था। यह दिन एक 
' बड़े भारी छामा सुधारकका झुृत्युद्विख था। उनका नाम 
जीत्सांग खापा था | इस उत्सवकों दोपोत्सव कहा जा सकता' 
हे । इस उत्सवकी रातमें छलासा और और नगरोंमें सब छतोंपर 
दीपक जलाये जाते हैं। विहाशेंके ऊपर सहस्तों घीके दीपक 
उस रातकों जलते दिखलाई देते हैं। यह सांगज्ञोका दीपमाला 
उत्सव दो सप्ताहतक रहता है। इस उत्सवमें क्‍या छामा और 
क्या गृहस्थ सब ही आनन्द मनाते हैं। नाथ रह होता है और 
भोज होते हैं। ऐसा कदाचित्‌ ही किसी देशमें देखा जा सके। 

इस उत्सवमें एक और भी नई रीति प्रचलित है वह यह है 
कि जो मनुष्य किसी दूसरेसे पदवीमें छोटा है वह अपने बड़ेसे 
भिक्षा मांग सकता है। बड़े बड़े पदाधिकारी भी इस समयपर 
मेंटकों भिक्षा मांगनेमें लल्लित नहीं होते। मेरे यहां भी बहुतसे' 
छोग मिलनेकी आये थे और मुझे भी प्रायः पांच येन खर्च करने 
पड़े थे। मेरे एक मित्रने मुूेसे कहा कि पर साल इसी उत्सव 
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पर तुमको इससे तिशुना खचे करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी 
ज्ञान पहचान बहुत बढ़ती जाती है । 

विहारमें रहनेवाले प्रत्येक व्यक्तकों रातकों बारह बजैसे 
सबेरे तक ज्ञागरण करके धमपुस्तक पढ़नी पड़ती है। 

सेरा विहारमें इस उत्सवमें मुरूपर वस्तुतः बड़ा प्रभाव 
पड़ा, छामा लोगोंक्री गम्भीर मन्त्रषाठकी ध्वनिका मुझपर बड़ा 
ही प्रभांव हुआ। प्राय: सभो बातें गम्भीरता लिये होती हैं ॥ 
ऊंचे विशाल भवनमें किलमिलछ २ करते हुए सुन्दर २ पर्दे छट- 
कते होते हैं। थम्पोंपर छाल ऊनकी पद्टियां लिपटी होती हैं । 
जिनपर सफ़ेद और छाछ फल कढ़े द्ोते हैं। द्वारों और 
थम्प्ों परके ऊपरके भागोंपर तिब्बती हंगके सुन्दर चित्र बने होते 
हैं। इन सबको सहस्नों घृत दीपकोंसे उज्ज्वल किया जाता है| 
दीपक शुद्ध उज्ज्वल किरणोंसि चमकते होते हैं। उनको देखकर 
गेस लेग्पोंकी याद आजादी है। 

७ ऐसी शुभ पवित्र परिस्थितिमें बेठकर पवित्र धर्मेग्रल्थका 
श्रवण करते हुए हृद्यमें पवित्र भावोंका उदय होने लगता है । 
ऐसा प्रतीत द्वोता था मानों में बद्धछोककों चला गया | 

यह सांगज्ञोका उत्सव दान पुण्यका भी उत्तम अवसर है। 
छोटे २ पुरोहित और शिष्य सबेरे ही उठकर भिक्षाके लिये 
निकलते हैं। इस समय छोग श्रद्धापूवंक जले हाथों भिक्षा 
देते हैं। परन्तु पुरोहित इस अवसरका बड़ा दुरुपयोग करते 
हैं यह उनके लिये छज्ला-जनक बात है, कोई २ एक ही दिनमें 
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दो दो और तीन तीन बार भिक्षा मांगने निकलते हैं। एक ओर 
अचभ्भेकी बात है कि जो छामा अनुचित काम्मोंक। रोकके लिये 
नियत हैं वह ही उन अनुचित मिक्षाओंको ग्रहण करते हैं । यदि 
कोई शिष्य दूसरी बार इस प्रकारकी भिक्षाके लिये जानेसे 
इन्कार करे तो उसको दरड दिया ज्ञाता है ओर कोड़ेतक लगाये 
जाते है' । 

यह काम बहुधा योद्धा, छामा ही किया करते है जिनका 
चर्णन पहले किया जा चुका है| इन छोगोंका फेशन ओर छामा- 
भोंसे विभिन्न द्वोता है। कोई तो शिरकों मुंडा हुआ रखते हैं 
और कोई कनपद्टियोंपर दोनों ओर पट्टे रखवाते है'। पिहारके 
छामा. गुरु इत पट्टोंकी बहुत बरी दृष्टिले देखते है” और 
यदि उनकी दृष्टि पड़ जावे तो तुर्त ही पक्रढ २ कर 
उन बालोंकों छींच लेते है' जिसके कारण उस योद्धा छामाकी 
कनपट्टियोंसे रक्त बहने लगता है और कनपद्टी खूज जाती है । 
, परन्तु इस दण्डकों भी वे लोग गवेकी दृष्टिसे देखते है' और 
चाज़ारमें सूजी हुई कनपदट्टियां दिखललाकर अपनी हृढ़ताका परि- 
चय देते है! | तथापि वे लोग उन बालोंकों अपने गुरु इत्यादिकों 
दृष्टिसे बयाये रखते हें। इन लूस्बे २ बालोंकों थे कानोंके 
पीछे कर लेते हैं” अथवा काजजछकों घीमें मिलाकर मुखपर पोत 
छेते है'। पहले तो में यह तमाशा देखकर बड़ा विस्मित्‌ हुआ 

था परन्तु पीछे मेरी समरूमें आ गया। . 
. मुझे यह कहते बड़ा शोक है कि योद्धा छाम्राका रूप ही 
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शुण्डोंका सा नहीं होता बल्कि वे बड़े अपराध भी किया करते 
हैं। पवित्र उत्सवोंकी रातोंमें ही ये भयद्भुर पाप किया करते हैं। 
शायद भूत प्रेत पिशाचोंकी येही सन्‍ताने हैं । 

ये छोटी २ बातोंमें बड़े सचेत रहते हैं। वे छोटेसे छो£ 
कीड़ेंकी हत्यासे भय खांते हैं। वे विहारकी टूटी हुई ईटपर भी 
पैर घरते हुए कांपते हैं। मार्गमें यदि उनको विहारको टटी 
खपरं छ या ठीकरा भी मिल ज्ञाय तो उसकी प्रदक्षिणा करते हैं 
ओर उसको बायें करके कभी नहीं निकलते । इतनेपर भी वे 
ओर उनके गुरु भो बड़े पाप कमाया करते है' जिनका उनको 
तिछूमर भो पश्चात्ताप नहीं होता। सचमुच वे मच्छरोंपर 
दया करते ओर हाथी तककों पच्चा सकते है | 

एक डुकनायन नामका बड़ा ही विनोदी छामा था। यह 
'एक बार मागमें एक नये सम्प्रदायके पुरोहितले मिला । डुकना- 
यन एक ई'टका टुकड़ा चुनकर उसकी प्रदक्षिणा करने लगा। 

उसके बाद वे एक बड़े पत्थरके पास आये जिसके ऊपर 
गुजए कर जाना कठिन था। डुकनाग्रन कुछ पीछेकी फका अ 
तुरत उसके ऊपरसे कूद गया। डुकनायनके इस ध्यचहारक/ 
देखकर उसका साथी हेरान हो गया। वह सोचने लगा कि 
डुकनायनने छोटेसे पत्थरकी तो प्रदक्षिणा को, बड़े पत्थरसे कूद 
गया । इसका उसने कारण पूछा। डुकनायनने उत्तर दिया कि 
“में नये सम्प्रदायवार्लोंकों एक पाठ पढ़ा रहा हूं। वे छोटी छोटी 
बातोंपर तो बड़ा ध्यान रखते हे! ओर महा पातकोंके करनेमें 
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तिलभर नहीं हिचकते।” यह खुनकर. उसका खाथी बड़ा 
शर्माया। यह कथा प्रायः खबंत्र सत्य मानी जाती है। ठीक 
इसी प्रकार सांगजोका उत्सव भी ऊपरसे तो बड़ा शानदार 
होता है परन्तु इसकी आउइमें बड़े घोर कर्म होते है। इस 
उत्सवप्रें योद्धा छामा और अन्य नीची जातिके छोग अपनी घोर 
इच्छाए' पूरी किया करते है' । 


कै 4 
सरसठवा पारचछ द्‌ 
-कुस्पनहक कससस 
तिब्बतकी स्त्रियां 

देशकी उन्नति ओर सप्मुद्धिका सझ्लियोंकी स्थितिके खाथ बड़ा 
भारों सम्बन्ध है| में इसपर भी एक॑ परिच्छेद लिखना चाहता 
हूं । छासाको ल्लियोंकों तिब्बत देशकी आदश महिला माना ज्ञाता 
है । यहांकी त्रियोंकी पोशाकमें एक अहुत बात हैं कि उनके पह- 
ननेके कपड़ों और पुरुषोंके कपड़ोंमें कुछ भेद नहीं है । जेसे कपड़े 
पुरुषा|पहनते हैं बेसे खियां भी पहनती हैं | केवल भेद है तो इतना 
कि रुत्रयां पुरुषोंसे कुछ अच्छे चटकदार कपड़े पहनती हें । 
दूसरा भेद यह है कि स्त्रियां अपनी कमरमें एक पट्टी बांधती हैं 
जो कि प्रायः १॥ इंच चोड़ी होती है। कोई कोई एक रेशमी 
पट्टीकोी तीन चक्कर देकर लपेट लेती हैं । 
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अकेलेमं सब बात ऊऋ८ <. 
बातकी आशा मत कीजिये आर 
दाता हू । . 
में ने उत्तर दिया कि,--महाराज, मेंने बुद्ध भगवानके आगे 
शपथ ली है कि में कूठ कदापि न बोलूगा। यदि आप मेरा 
विश्वास न करें तो यह मेरा दुर्भाग्य है परन्तु मेंने कोई भी भेद 
श्रीमानोंके आगे नहीं छिपाया है। इन शब्दोंके अतिरिक्त मेरे पास 
कुछ नहीं है। परल्तु में आशा करता ह' कि किसी न किसी 
दिन मेरे सत्यत्रती होनेका हाल आपको विदित हो जावेगा । 
अच्छा यदि आप सत्य कहते हैं ती कोई आपपर सन्देह न 
करेगा। परसों १०॥ बच्चे मे' आपको बुलाऊंगा उस समय सब 
हाल कहियेगा। अब में प्रणाम करता हू'। 


रत #लरननभस्लमढक- टमआममलमनान 


,» मां ही समभते थे। उन्होंने 

- »>« सन्देहफे अनुसार अपनेकों मान लेनेकी प्रेरणा 

करने लगे । क्या मैंने समयपर असत्यमागंका अवलस्बन नहीं 
किया। कया तिब्बतमें घुसनेके छिये मैंने अपनेको चीनी लामा 
नहीं बतछाया। क्या मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य अपने तिव्बती 
मित्रोंकी संकटसे रक्षा करता नहीं था। इस कार्यमें अपनेकों 
ज्ञापानी पदाधिकारी बताकर नेपाल महाराज़की सहायता लेने- 
का विचार नहों किया था। यह सब था तो भी मै' नेपालकों 
तिब्बतसे मित्र मानता हूं । द 
चालाकियां,समयोपयोगी युक्ति,युद्धमें तथा युद्धके समान अन्य 
अवसरोंपर या बदमाशोंसे काम पड़नेपर वर्ते जाते हैं। नेपाल- 
वासी तिब्बतियोंके समान भी नहीं हैं। वे विदेशियोंकों अपने 
देशमें घुसनेका इतता प्रतिबन्ध नहीं करते। नेपालकी सम्यता 
न्याय और सचाईपर ध्यान देती है। में नेपाछ महराजका भ- 
सत्यसे क्‍यों अपमान करू । यदि महाराज मुझूपर विश्वास न 


मेरा अभिप्राय पूछ, 
कोई तिब्बत और नेपालका नक-.. 
बनाया हो तो मु्े भी दिखावेंगे ?” मेंने इस प्रश्न७ 
निषेधमें दिया। उसका सन्‍देद ज्योंक्रा त्पों बना रहा।  मेंने 
कहा, तुम अपना सन्देह बनाये रखो । मुझे इसीमें सन्‍्तोष हे, 
शुंप्तवर सबको चोर समक्ष करते हैं। उसने कहा यह सन्देह 
तुमपर प्रायः बहुतोंका है । 

इसके बाद चारज़ीने चढ़कर हम एक सुन्द्र सजे कमरेमें पहुचे। 
तख्तपर एक पुरुष था, मेंने पहले नीलगज्जीमें राजलभाका 'एक 
सभासद्‌ समझा था, दोनों महाराज पाख २ बेठे थे। मुभ्दे भी 
वास्तविक मदहाराजाके सामने बेठाया गया । में भी तिब्बती 
ढंगपर आड़े पैर रखकर बेठ गया। महाराजने पूछा-- 

“अब आप अपना भेद बतलानेको तथ्यार हैं? कहिये, क्या 
कहना चाहते हैं ?” | 

श्रीमान मेरे पास कोई भेद नहीं है। मेरे वही दो काम हें 
जिनके विषयमें निवेदन कर 'चका हूं।! 

यह सुनकर महाराज हताश हो गये परन्तु अप्रसन्न नहीं 
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क्‍ --५<घ दुछाई- 
ना ही. भरा विश्वास न हों तो कुछ 
७ +०+रोभणफर वे इस बातकी जांच कराले, उसका ख्चे 
परे दैनिकों तय्यार हूं । ह 
. भेरी बातें खुनकर महाराजको कुछ २ विश्वास हो आया और 
उन्होंने कहा, “अच्छा तो मुझे इस पत्रकी दो कापियां करनी होंगी | 
'एक तिब्बती भाषामें और दूसरो नेपाली भाषामें । तिब्बती भा- 
' बाकी प्रति दुलाईलामाके पास भेजंगा ओर दूसरी यहां रखूगा । 
मेरी आंखोंमें हषके आंसू आगये | मेंने महाराजको आशीर्वाद 
दिया । 
महाराज्ञ यह जाननेके बड़े उत्सुक थे कि मेंने ये गत २० दिन 
किस प्रकार बिताये । उन्होंने इसका उत्तर मान भी छिया। मैंने 
' संस्कृत पुस्तकोंकी एक सूची महाराजको दी। मेरे हाथसे लिस्दट 
ले ली ओर अपने मन्त्रियांकों सब कुछ समस्या दिया कि १५ 
दिनमें जो भी संग्रह हो सके व्रह मुर्धे 'दे दिया जाय । 
मेंने शंकरशिखरके फिर दशेन किये और बुद्ध भृगव्रानका 
स्मरण किया | 


उन्होंने दोनों का।५८. 
चला आया। आकर बुद्धवज्ञन _ 
मुझे कभी नहीं हुआ था जैसा आज हुआ है ।' 

में---क्या हुआ ! ु 

बुद्धवज्ञु--जब मेंने चह आपका लिखा हुआ तिब्बती भाषा- 
का पत्र महाराज शो दिया तो उन्होंने पूछा, यह किसने लिखा 
है। मेने आपका नाम बतछा दिया। मेने महाराजसे यह 
भी कहा कि आप इस पुरुषकी विद्वत्ता मेरे इस ने पाली भाषान्तर- 
से जान सकते हैं यद्यपि मेरा किया हुआ भाषान्तर अच्छा नहीं 
हुआ है । 

महाराजने भाषान्तर पढ़ा ओर बड़े विस्मित हुए जब उन्होंने 
पढ़ा कि “तिब्बतका दलाईलामा द्याका साक्षात्‌ अवतार है। 
और सर्चश है। इकाई कावागशुच्ची आपके चरणोंमें आया, और 
आप सर्वज्ष महाभागने उसको शिक्षा दीक्षा दी, यह सब श्रीमान 
ज्ञानते है! | यही बात इसका प्रमाण है, भगवान बुद्धफकी भी इसी 
प्रकारकोी इच्छा थी | यही इस बातका भी प्रमाण है कि श्रीमानोंके 
राजप्रासादके चतुर्दि गन्तोंके रक्षक देवता भी यही चाहते थे। आप- 


..« ता रने इकाई- 
के परमतत्वोंकी शिक्षा दी । 
“जाप भार में भी जानता हूं कि संसारभरमें फेवल 
“तिब्बत और जापान दी ही देश है' ज्ञो बौद्धधर्मकी महायान 
शाखाकी शिक्षा देते है। और भी देश महायानकी शिक्षा देते 
है' परे अब उनका नाम ठेना भी योग्य नहीं। वहां वह शाखा 
लुप्तप्राय हो चुकी है।.. अब बह अवसर आगया है. जबकि 
महायान बौद्धधर्मके माननेवाले दोनों देशोंमें पररुपर परिचय 
हो जाय ओर आपसमें व्यवहार करे' और संसारभरमें सच्चे 
बौद्धधमेंका प्रकाश फेलायें। मेरी सम्मतिर्मे यह नये युगक 
आगमनने ही मेरे लिये तिब्बतप्रवेशक्रे निमित्त माग खोल दिया 
था। मुझ ऐसा दुष्प्राप्प अवसर दिया कि में बौद्धघम के गहन 
तशपोंकों श्रीमानोंकी कृपासे सीख पाया ।” ' 
आपको इस प्रकार तकशेली ओर रचनाकों देखकर महा- 

राज बड़े विस्मित हुये । 
मेंने बुद्ध भगवानकी कृतशता प्रकाश की जिनकी कृपासे 
नेपाल आना सफल हो गया। मै दस मार्च तक यहां ठहरा रहा 
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लासाकी स्त्रियां अपने केश पाशकों मंगोलियन स्थ्रियोंकी 
भांति रखती हैं । ह 

परन्तु शिगातजे और तिब्बतके और नगरोंमें वेसी चाल 
नहीं है। स्त्रियोंके शिरपर बाल थोड़े होते हैं अतः वे चीनसे आये 
हुए क्त्रिम बालोंकों शिरपर छगा छेती हैं । शिरके बालोंकों 
आगेसे दो माग करके उनको गूथ पट्टियां सबांर छेती हैं और 
पीछे चोटोसी बनाकर छोड़ देती हैं। गशी लद्ठोंके शिरोंपें छाल 
अथवा हरा फीता बांधती हैं जिनमें गांठोंकी ऋाछर लगी रहती है। 
इन फीतोंमें हीरे, मोती अथवा ओर कोई घटिया दानोंक्री माला 
भी डाल छेती हैं । 


अर, 


मंगे या छाल मणिका शिरोभूषण भी पहनती हैं. जिनमें 


एक दाना खबसे बड़ा होता है। शिरके बीचमें वे मोतियोंकी 
एक चन्‍्दुआा पहनतो हैं। कानोंमें सोनेक्की बालियां और छातीपर 
मणिहा पहनती है' ज्ञोझि प्रायः दीन चार हजार पेनका होता है | 
हाथोंमें चुड़ियां पहनती हैं। दाये हाथमें खुन्द्र शंचक्की बनी चड़ियां 
ओर बाये में चांदीकी नक्राशीदार चुड़ियां होती हैं। यहांक्री सब 
सित्रयां ऊपरसे एक कपड़ा ओढ़ लेती हैं। बह बढ़िया ऊनका 
बना होता है। ड'गलियोंदें चांदीकी अंगूठी पहनती हैं। यदि 
अमीर हैं तो सोनेकी भी पहनती हैं। जूते भो बहुत सुन्दर छाल 
अथवां हरे ऊनसे मढ़ हुए पहने जाते हैं। 

जेसीकी संसारकेओऔर देशोंमें याल है कि स्त्रियां अपने मुख- 
पर श्वेत पाउडर मा करती हैं यहांकी चाल उससे विपरीत 
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है। यहांकी स्त्रियां भूरे काले रगकी पाउडर लगाती हैं। उनका 
विचार है कि उसके नीचेसे असली रंगका ऋछकना ही बड़ी 
सुन्दरता है । 
तिब्बतकी स्त्रियोंके मुखका र॑ग बहुत अधिक नहीं होता । 
उनका २'ग प्रायः जापानी स्थ्रियोंके समान होता है। भेद केवल 
इतना ही है कि तिब्बतकी स्त्रियां कुछ लम्बी ओर दृढ़ होती हैं । 
जापानी रित्रयां साधारण कदकी होती हैं | छोटे कदकी सिन्रयां 
तिब्बतमें बहुत कम मिल्ठेगी। तिब्बती रिन्र्यां अपनी लम्बी 
चोड़ी खुली पोशाक पहन कर बड़ी प्रभावशाली मादूम होती 
हैं। अमीर तथा उद्च वंशकी स्त्रियोंके वर्ण जापानी स्त्रियोंके ख- 
मान ही गोर होते हें। 
खामकी स्त्रियोंका रग अवश्य कुछ गोरा होता है परन्तु 

उनके मुखपर मनोहरता नहीं होती है । वे बातचीत बहुत डदा- 
सीनतासे करती हैं । इसके विपशीत छासाकी स्लियोंका सौन्दर्य 
और उनकी बातचीतका ढंग मनो मोहक और चित्ताकर्षक होता 
हैं । यह सब होनेपर भी उनमें कोई गौरव और आदरणीय 
शिष्टता नहीं होती। वे सड़कपर चलते हुए खाते जानेमें कोई अस 
भ्यता नहीं समझतीं | तविकसी बातपर कुपित होजाना, कोपकी 
माया करना उनका स्वभाव है । यदि कोई मनुष्य डनकी कड़ी 
समाछोचना करे तो यही कद सकता है कि वे भले घरकी न मालूम 
होकर चकला घरकी लड़कियां मालूम होती हैं। अतणव उनको 

आदर तथा मानकी दृष्टिसे देश्ननेकी अपेक्षा उनयर दया आती 
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है । इसके अतिरिक्त वे चरित्रमें भी निरबेल होती हैं इसका कारण 
सम्भव है वहांकी बहुपतित्व होनेकी प्रथाही हो | यद्यपि तिब्बत- 
की स्त्रियोंमें बहुत दोष हैं परन्तु यहांपर में दोहीका वर्णन करता 
हू । एक मद्रिपान और दूखरा मेला रहना। मेला रहनेकी आदत 
प्रायः तिब्बत भरमें सर्वत्र है। बहुतसी तो केबल मुंह हाथ 
धोकर ही सन्तुष्ट रहती है' शेष शरीरपर तो कभी पानो छूना ही 
नहों।* उद्ध अपीर घरानेकी औरतोंमें यह द्ीष कम होता है। 
उनको द्निभरमें अपने श्उ'गारका समय भी बहुत मिछता है। 

यहांकी स्त्रियोंमें एक विषेश गुण है कि वे घरके काम तथा 
व्यापार करनेमें बड़ी चुस्त होती हैं। मध्यम और निम्न श्रेणीकी 
स्त्रियां व्यापारकों अपना पेशा सम्रकती हैं। यदि वे विधाह 
करती है तो स्वामी भी ब्रेसा ही खोजती हें जो उनके कामध- 
न्धोमें सहायता दे सके | | 

बड़े घरानेकी स्त्रियोंको हाथसे काम काज़ नहीं करना पड़ता । 

यह अपने स्वामियोंकीं सलाह देनेमें बड़ी चतुर होतो है और 
चाहे उनसे सलाह ली जावे या नहीं लछी जावे वह सदैव उसे 
देनेकों तत्पर रहती हँ । इन स्त्रियोंका अपने .स्वामियोंपर बड़ा 
प्रभाव होता हो केवल इसी कारणसे नहीं कि उनकी सम्मति 
प्रकाश करनेकी छुट्टी ह वर' वह बड़े बड़े मामलोंमें उचित 
सम्मति दे सकती है । 

मेरी समकूमें संसारमं ओर कोई देश ऐसा न हं।गा जहाँ- 
की स्वियोंका इतना कम काम करना पड़ता हो। उनके लिये निय- 


३५७८ तिब्बतमें तीन वर्ष 


मत रुपसे कोई काम नहीं है । वह कभी कपड़ा भी नहीं सोतीं । 
सीना वहां पुरुषोंका काम समझा जाता है । कपड़ेकी थोड़ी 
सीभी मरस्मतके लिये दर्जीकी आवश्यकता होती -हो । बड़े 
घरकी ख्रियां कातती और बुनती भी नहों हैं । 

हां छोटी २ जातियोंमें स्त्रियां प्रायः दोनोंही काम करती हैं। 
कातनेकी रीति यहांकी बड़ीही भद्दी है। यहां कातनेके लट्टू 
महीन सूत तथ्यार नहीं कर सकते । ह 

व्यो पुरुषके पद-सरबन्धी विषयमें यहांकी स्लियां यूरोपकी 
ख्रियोंसे भी बढ़ी हुई हैं। बाहरका मनुष्य जिस आद्रकी दृृष्टिसे 
पुरुषोंकोी देखेंगा :डसी आद्रकी हृष्टिसे ख्लोकों भी देखेगा। 
जितनो मजदूरी पुरुष पाता है उतनी ख्लीकों भी मिलेगी। इसमें 
कोई आश्चर्य सो नहीं है क्योंकि यहांकी - द्लियां बहुत दृढ़ होती 
हैं। जितना परिश्रम पुरुष कर सकता है उतना वह भी कर स- 
कती हैं अतणव उनको उतनीहीं मजदूरी मिलनी कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं है। यद्यपि स्त्रियां लज्लाशील ओर सुन्दरी होती हैं परन्तु 
एसी साहसी होती हैं कि यदि क्रोध आज्ञावे तो उनका खामी 
भी उन्हें बसमें नहीं रख सकता है | क्रोध आजानेपर वे साक्षात 
चण्डी हो जाती हैं। उस समय कितनीही कोई क्षमा-प्राथ ना करे 
परन्तु चर्डोका कोप शान्‍्त होना बड़ा कठिन है। मैंने ऐसे भी 
उदाहरण देखे हैं कि स्वामी घुटने टेककर पेरोंमें पड़कर ख्रीके 
सामने क्षम्ता मांगता होता है। प्रसन्न दशामें चह बिल्लीसे भी 
गरीब हैं और आवेश आनेपर शेरनीसे भी बढ़कर भयानक हो 
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जाती है'। यह बड़ीही स्वाथों होती हैं और घरंकी वास्तविक 
मालिकिनी यही होती हैं। उनमें सबसे बड़ा दोष यह है कि वे 
कभी पतित्रता नहीं होतीं। वे बहुचा अपने पतियोंपर यह दोषा- 
रोपण किया करती हैं कि उनके स्वामी उनका भ्रणपोषण नहीं 
कर सकते हैं। 


तिब्बती ख्लरियोंका ध्यान सदेव अपने स्वार्थकी ओर छंगा 
रहता है। स्वामीके दुःख सुखका तबतक वे तृणभर भी विचार 
नहों करतीं जबतक उनका अपना स्वार्थ पूरा न ही जाय। क्या 
बड़े घरकी ओर क्या छोटे घरकी सब अपना रुपया अपनेही 
पास रखती हैं और स्वामीकों छोड़ देनेमें 'डनकों कुछ भी 
संकोच नहों होता | वे वेमनस्य होनेपर तुरत सब अपना सामान 
बांधकर स्वामीका द्वार छोड़ देती हैं । 
इसके विपरीत जिख स्वामीकोी वह चाहती हें उसके साथ 
ग्रेमकी भो कोई सीमा नहीं। अपने प्यारे स्वामीके ऊपर वह 
अपना तनमन धन सबही न्योछावर कर देतों हैं। उसको प्रसन्न 
रखनेमें कोई कसर नहीं छोड़तीं | अतण्व यह कहना चाहिए कि 
तिब्बतकी ख्त्रियोंमें जो विरोध गुण अथवा अवगुण हें वे परा- 
काष्ठा तक पहु'चे हुए हैं। 
सम्भव है कि यह अवगुण तिब्बतकी स्त्रियोंमें कई रूा मी कर- 
'नेके कारण उत्पन्न हो गये हों। यद्यपि वह अपना मतलब साध- 
नेमें बड़ी चतुर होती हें परन्तु फिर भी किसी न किसी पुरुषकी 
सहायताकी आवश्यकता उनको सदेव रहा करती हैं चाहे उनके 
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पास कितनाहो धन क्यों न हो । यदि किसी ह्लीका पति मश 
जाय और पीछे बच्चे भी छोड़ जाय तो भी वह स्त्री बिना विवाह 
किये नहीं रह सकती है । यदि कुरूुपा ओर बूढ़ी हो तो चाहे 
विधवा बनो रहे नहीं तो एक पति मरतेही वह विवाह कर लेती 
है | मरे हुए पतिके लिये प्रेप करनेका विचार भी उनके हृदयमें 
नहीं आता है। पातिबतकी कहानियां जो प्रायः समस्त संसारमें 
सुनी जाती हैं वहां उनका कहों पता भी नहीं है। 

मध्यम ओर निम्न श्र णीकी स्त्रियां घेती करती हैं और भेंड 
बकरी पालती हैं | वें साधारणतः दूधकों दृहना, उसको जमाना 
ओर दही बनाकर उसमरेंसे निछोकर मक्खन निकालने आदि 
काम बहुत करती है । मक्खन निकालनेकी रीति वहां सबेधा 
भारतवासियोंकी रीतिसे मिलती है। मक्खन निकालनेके बाद 
वे शेष लस्सीमेंसे पनीर निकालकर खुखा छेती हैं ओर शेष पानी 
पीनेके काममें ले आती हैं। 


'किमर2बमाननय4.टी,३+२ ०५७2 भा>ल्‍यनकलफनप- कैप अरप. 


के ४ 
अरसठवा पारच्छद । 
अन्न ओ 89 पैं+ 
लड़के ओर लड़कियां । 
लड़कोंको जन्मसे लड़कियोंसे कुछ अधिक अधिकार प्राप्त 
हैं। जेसे नामकरणकी विधि लड़कोंकी की ज्ञाती है छड़कियोंकी 
_नहीं। कहीं २ पर कुछ परिवत्तेन भी हैं. परन्तु बहुधा जन्म 
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दिनके तीसरे दिन नामकरण किया जाता है। * एक और भी 
अत रीति है कि बच्चोंको कभी नह॒काया नहीं जाता और न 
यहां विशेष धायी रखते हैं। नहलानेके बदछे बच्चेके शरोरमें 
विशेष करके शिरमें घी दिनमें दो २ बार लगाया जाता है। 
इसको हम बालक-घुत-स्तान कह सकते हैं। 


नामकरणके दिन पुरोहित इस कामको करनेके लिये बुलाया 
जाता है। थह रीति ऐसे आरम्ध होती है कि पहले थोड़ा सा 
आमन्त्रित जल बच्चेके शिरके ऊपर छिड़का जाता है। आम-. 
न्त्रित करनेके समय जलमें केशर धोल दिया ज्ञाता है । 

नाम बहुधा जन्मदिनिका जो नाम होता है उसके अनुसार 
रख दिया ज्ञाता है। यदि लड़का या लड़की आदित्यवा- 
रकों उत्पन्न हुआ है तो उसका नाम “नीमा! रखा जावेगा। 
नीमा तिब्बतकी भाषामें सूय्यकों कहते हैं। सोमवारकों उत्पन्न 
होनेवालेका माम 'डावा? होगा। शनेश्चरकों पेनवा, शुक्रवारको 
पसंग इत्यादि। परन्तु यही ताम नगरभरमें बहुतोंका होनेसे 
गड़बड़ उत्पन्न हो सकती है अतएव उस नामके साथमें एक 
उपनाम भी रख दिया जाता है। यह उपनाम साधारण नामके 
आगे या पीछे रख दिया जाता है। सप्ताहके दिनोंके अतिरिक्त. 
जानवरोंके नाम भी रखे जाते हैं। ऐसे व्यक्तिके नाम पुरोहित या 
भविष्यवाणीके कथनानुसार रख दिये जाते है । 

नामकरणके दिन बड़ा भोज दिया जाता है। उसमें कुटुस्बी 
और मित्रवर्ग बुलाये जाते हैं।' मिन्रवर्ग और कुटुम्बी अपने 
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साथ मद्रिके पीपे, कपड़े और रुपये इत्यादि भेंटके लिये 
छाते हैं । ह 

नामकरणके समय पुरोहित उस कुटुम्बके देवताकों इस बात- 
की सूचना देता है. कि इस नामका बच्चा इस घरमें उत्पत्न 
हुआ है इसकी भी रक्षाक्त भार अपने हाथोंमें ले लो । 

जब लड़का प्रायः आठ नौ वर्षका होता है उस समय चह 
पढ़नेके लिये पाठशाल्लामें डाल दिया जाता है। उस समय भी 
शेसा ही भोज आदि उत्सव मनाया ज्ञाता है। इसके आत्मीय- 
कुटुग्बी उसको काता भेटमें देते हैं जिसे वह अपनी गलेमें डाल 
कर उसके दोनों सिरे छातीपर छगा लेता है। यदि गुरुका घर 
लड़केके घरले कुछ दूर हुआ तो छड़का दिन रात गुरुफे घर ही 
रहकर पढ़ता है। यदि पास हुआ तो वह सम्ध्याकों अपने घर 
लोट आता है । 


शिक्षाकी समाप्तिपर भी एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है; 
जब लड़का पढ़ चकता है और सरकारी नोकरीमें जाता है । 

लड़कीके लिये ऐसे कोई उत्सव नहीं किये ज्ञाते। खबसे 
पहले जब उसके बाल गू'थे जाते हैं उनके लिये वही एक उत्सव 
होता है। बालोंका साधारण रुपसे जूड़ा बांधकर उसमें मंगे 
इत्यादि लगा दिये ज्ञाते हैं। इस अवसरपर भी आत्मीय 
कुटुम्बी आते हैं और भोज दिया जाता है। चह लोग लड़कीके 
लिये भेंट लाते है। 

लड़कोंके खेल यहां प्रायः वेसेही है' जेसे जापानमें होते है' । 
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जाड़ेमें बरफ़की गेंदसे खेलना, गर्मीमें कुस्ती लड़ना, पत्थर 
फेकना, किसी वस्तुप्र पत्थरोंसे निशान लगाना, रस्लीसे 
कूदना, इत्यादि 'बहुतसे खेल है'। कभी २ लड़के ओर लड़कियां 
साथ खेंलते है'। घोड़ेपर चढ़नेका भी यहांके अमीर लड़कोंका 
खेल है । 


लड़कियां यहां गुड़ियां भी खेलती हैं'। इस खेलमें वह 
गाना भी गाती है'। इसके अतिरिक्त वह ऐसे गीत भी गाती 
है' जिनमें बुद्धदेव और बड़े २ घीरोंके चरित्रोंका वर्णन होंता है । 


उनहत्तरवां परिच्छेद 
रोगी चर्चा 
रोगीकी शुभ्रूषा करना तिब्बतमें स्लियोंका काम है। परन्तु 
वेद्योंके विचित्र विश्वासोंके कारण यह शुश्रूषाका काम बहुत बढ़ 
जाता है। तिब्बतके वेच्च रोगीको दिनमें नहीं सोने देते हैं. अत- 
'एव शुक्षषाकारीके लिये और कामोंके अतिरिक्त रोगीकों जगाये 
रखना भी एक काम है। रोगीको लेटने नहीं दिया जाता है। 
किसी बस्तुके आधारपर बेठा रहना पड़ता है। कई नर्खे' रोगी- 
के पास उसको सहायता देनेके लिये बेठी रहती है' जिसमें सबसे 


आवश्यक काम उसको जगाये रखनेका है। यह नस लगातार 
देखरेख करती रहती है' अतणव उनको शीघ्र २ बदलना पड़ता 
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है। यह ख्लियाँ रोगीको. प्रसन्न रखने, उसको सन्तुष्ट करने 

और उसके कमरेको स्वच्छ रखनेमें बड़ी प्रवीण होती है'। 
स्वच्छताके विषयमें केवछ इतना ही कहा जां सकता है कि जेसी 
रीति वहां है उसीके अनुसार स्वच्छताका पर्यांत ध्यात रखा 
ज्ञाता है। विदेशीके लिये घहां भी रहना बड़ा ग्लानिकर है । 

सबसे कठिन और आवश्यक काम रोगीके जगानेका है। 
इसके लिये नस अपने पास ठंढा पानी ओर उसके छिड़कनेकी 
एक लकड़ी रख लेती है। ज्योंही रोगीकों नींद आई त्योंही 
पानी छिड़क देती है जिससे नींद खुल ज्ञाती है। यदि पानीसे 
नींद नहीं खुलती है. तो वह “रोगीको हिलाती और नाम ले छे- 
कर पुकार कर जगाती है। रोगी नसके इस कामसे दुःखी न 
होकर बहुत प्रसन्न होता है और क्ृतज्ञता प्रकाश करता है क्योंकि 
वह जानता है कि नर्स वैद्य आदेशले और उसके भलेके लिये 
ऐसा कर रही है। | 

तिब्बतवालेका यह हु विश्वास हे कि दिनमें कदापि सोने 
न देना चाहिये। जो मिलनेवाले भी आते है' वे भी सबसे 
पहले यही कहते है' कि “द्निमें सोना नहीं चाहिये ।” ज्ञब कोई 
रोगी मर जाता है ती पड़ोसी अथवा ओर छोगोंका यही विश्वास 
होता है कि नसने पूरी २ दृष्टि न रखी होगी और रोगी दिनमें 
सो गया होगा इसीसे इसकी सत्य हुई है । 

मेंने इसकी खोज भी की कि यह अद्भुत रीति न सोने देनेकी 
कहांसे चली | परन्तु ठीक पता नहीं है कि क्‍या बात है। कोई 
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बीमारी तिंब्बतमें ऐसी है कि यदि रोगी सो जावे तो उसका 
ज्वर बढ़ जाता है। परन्तु प्रत्येक बोमारीके लिये यह अद्ठू त 
चिकित्सा ठीक नहीं हो सकती । सम्भव है कि ऐसे ही कारणोंसे 
यही रीति प्रचलित हो गई होगी । में जब कभी पीड़ित हुआ हूं 
भरपेट सोया हूं परन्तु मुझे कभी कोई हानि नहीं पहु'ची | कारण 
यह है कि तिब्बतमें चिकित्सा-शास्रके ऊपर उत्तना विश्वास . 
नहीं है ज्ञितनाकी मूढ़ विश्वासपर है। उबर छोगोंका विश्वास 
है कि रोग किसी राक्षस अथवा दुष्टात्माके द्वारा मनुष्य-शरीरमें 
आता है। अतणव पहले शरीरसे उस दुष्टात्माकों निकाल देना 
चाहिये तब किसी वेच्यक्ी शरण जानेसे छाभ छोगा। सोगीको 
पहले पहल एक लछामा आकर देखता है और अपनी पुस्तकसे 
देखकर बतलाता है कि कोनसा राक्षस अथवा दुष्टात्मा इसके 
शरीरमें प्रवेश कर गया है | पहले उसीके निकालनेका उद्योग 
किया जाता है। 

जो लामा राक्षसकों रोगीके शरीरसे निकाल देता है वही 
'चिकित्सकका भी निर्णय करता है। इस भांति चिकित्सा 
आरम्भ होती है। जो बात छामा कहते हें उसको रोगीके घर- 
वाले अक्षर अक्षर माननेके लिये तय्यार रहते है | यदि लामा 
कह दे कि पांच दिनतक रोगीकों कोई ओषध न देनी , चाहिये 
तो रोगीकों कदापि औषध न मिलेगी। यदि रोगीकों उचित 
समयपर ओषध मिल जाती तो बच भी सकता था परन्तु ऐसी 
अवद्यामें यदि मर भी जावे तो छाम्रा महाशयपर कोई दोषा- 
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रोपण नहीं कर सकता है | इसके विपरीत उसका और भी मान 
बढ़ता है क्योंकि उसने पहलेहीसे समझ लिया था कि रोगी 
नहीं बचेगा तबही तो औषधका निषेध कर दिया था । 

वास्तव तिब्बतके घेद्य इस पदयीके योग्य नहीं है । वे लोग 
दस बीस ओऔषधियोंके नाम मात्र जाननैके अतिरिक्त और कुछ 
भी नहीं ज्ञानते | बाप दादों परदादोंसे केवल मात्र नाम याद 
करते चले आते हो | बहुधा वहांके वेय एक विषेल्ठे वृक्षकी जड़ 
अपने पास रखते है । यह विषाक्त वृक्ष है। इसको वहां श्सट्क! 
कहते हैं । इसमें एक गुण यह है कि वह शरीरमें गर्मी उत्पन्न 
करता है | यदि क्षधिक दे दिया ज्ञाय तो विषका काम करता है। 
इसकी जड़की अधिक मात्रा देनेसे कभीर पतले दस्त होने लगते 
हैं। यपहांके बच ढूस औषधकोही ठोक सपम्रकते हैं जिसके देनेसे 
रोगीके शरीरमें कुछ परिषचेत होता है। इस औषधको वे छोग 
प्रायः सबही रोगोंमें दिया करते हैं | जेसे कि पहले जापानके वैद्य 
प्रत्येक रोगमें घुलेठी दिया करते थे । 

यदि कोई मुझसे पूछे तो में तो यही कहूंगा कि रोगीको 
तिब्बतके वेच्यके हवाले ने करके उसको ईश्वरके भरोसे छोड़े तो 
अवश्यही अच्छा हो जावे | 
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यों तो तिव्बतमें कई भांतिकी ज्योनारें हुभा करती हैं परन्तु 
जो मुझको सबसे अच्छी ज्ञात हुई है डसका नाम छिंका है। 
यह एक प्रकारकी गाडनपाटोंकी भांति होती है जो कि नगरके 
बाहर जंगलोंमें हुआ करती है । 
तिब्बतवालोंमें रकूगड़ा करना एक साधारण गुण है। यदि 
चार मनुष्य भी इकट् हो ज्ञावें तो बिना ऋूगँड़ा किये कमी 
अछग न होंगे। परन्तु इस छिंका पार्टीमें यह बात नहीं है। बड़े- 
से बड़े कगड़ालू भी इस समय चुप रहते हैं । जो लिंका पाटी 
"योद्धा छामाभोंकी ओरसे हुआ करती है वह बड़ी जोशीली हुआ 
#करती है, परन्तु उसमें भी छड़ाई कगड़ा नहीं हुआ करता । 
यह पा्ों छाखाके दक्षिणकों छोड़कर, क्योंकि उधर नदी है, 
शेष तीनों ओर किसी हरे भरे मेदनमें हुआ करती है। बहुथा 
जाड़ा निकल जानेपर गर्मियोंमें होती है। इसमें खानेको रोटी, 
भूनी हुई तरकारी, मांस, पनोर, अंगूर, सूखे आड़ , सूखा मांस, 
सदिरा और चाय हुआ करती है। यहां देशो दो प्रकारकी म- 
दिरा बनती है--एक जो अथवा गेहूंसे और दूसरी चावलसे । 
छोग चहां अपनी २ चटाइयां बिछा छेते हैं और सबेरे नो 
बजेसे प्रायः छः बजेतक रहा करते हैं। यहां नाच रग भी होता' 
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है। वहांके नाचमें मेंने तो प्रशंशा योग्य कोई बात नहीं पाई 
परन्तु वह लोग बड़े चावसे उसको देखते हैं। यह लिंका पार्टों 
ऊंचे दर्जेके तिब्वववासियोंकी है। इसके अतिरिक्त मध्यम 
अथवा निस्‍्न श्रेणीके लोग भी इसको करते हैं। उसमें'भी 
मद्रि पी जाती है ओर जुआ अथवा कुस्ती, जेसो रुचि हो, काम 
होता है। इनके यहां भी नाथ हुआ करता है। लड़ाई झगड़ा 
इन छोगोंमें भी इस समयपर नहीं होता । 


कनना कला रमन हमराकाका "यपंध+>मनजक, 


_एकहत्तरवां परिच्छेद 


मन-+-्कफ्रे-पुलओझ+0 


रूसको तिब्बती नीति 


जहांतक मेंने देखा है तिब्बतवासियोंमें . स्वार्थपरता बहुत 
है। देशभक्ति उनमें तनिक भी नहीं है। यह बात नहीं है कि वह 
देशभक्त! का अर्थ न समझते हों परन्तु उनको स्वार्थपरता 
उनको उस देशके काम करनेसे रोकती है । 

यह लोग अपने धर्मझो ओरसे भी ऐसे उदासीन हैं कि 
बहुत ही थोड़े ऐसे होंगे ज्ञो अपने रुपयेसे धमकी रक्षा करना 
चाहते हैं और उसकी चृद्धिकां उद्योग करते हैं। अधिकतर 
ऐसेही हैं. जो कि अपने निज़के छामके आगे धर्मको कुछ नहीं 
समझकते हैं। साधारण मनुष्य अपने धर्मको ही सब कुछ मानते 
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और यदि कोई मनुष्य धर्मंविरुद्ध चछे ओर धर्मकों व्याघात 
पहुंचावे तो उसको सृत्युदृण्डका भागी सममूते है| 
मैं पहले लिख चुका हूं कि यहांकी ख्रियां घड़ी ही स्वार्थी 
हुआ करती हैं| जब यह ऐसी हैं तो इनके बच्चे कहांतक निः- 
स्‍्वार्थी होंगे । पहले मेंने समझा था कि स्थियोंकी अपेक्षा पुरुष 
कम स्वाथों हैं परन्तु यह मेरी भूल थी। यदि कोई दूसरा 
राज्य इस बातको जान छे तो फिर वह भी ऐंसे मुखोंकी मखता- 
से लाभ क्‍यों न उठावे | इसके लिये केवल इतना ही द्रकार है 
कि वहांके राजाका हृदय अपनी ओर खींच के और मन्त्रीवग- 
को अपने वशमें कर ले फिर आगे तो सब काम सहज है । सो भो 
मन्त्रीवर्ग जो काम चाहिये सोनेके लोभमें करनेको प्रस्तुत हैं| 
यदि उनका पेट भर गया है तो उनके देश और डसकी प्रजाफे 
दुःख सुखकी उनको कुछ चिन्ता नहीं है विदेशी राजनीतिशोंकों 
/तिव्बतपर अपना प्रश्ञुत्व करना खुगम न समभ्ना चाहिये । 
यद्यपि तिब्बतके मन्त्रीलोग रुपयेके छोभी हैं तो भी तिब्ब॒तकी 
कोई राजनीति नहीं । अन्तर्राष्ट्रीय कार्य प्रायः अपने हृदयके 
भाषोंके अनुसार किये जाते हैं। वे थोड़ेले भी कारणसे बदल 
सकते हैं | बहुतसी रिश्वत पचाकर भी थोड़ेसे कारणसे तिब्ब॒त- 
चासियोंका हृदय बदल ज्ञाता है । 
तिब्बतके डत्तरपूर्वमें बुरियाट्स नामक जाति मंग्रोलियाकी 
रदती है। पहले वह चीनके मातहत थी परन्तु कुछ दिनोंसे वह 
रूसके अधिकारमें आ गई है। रुसवालोंने इन लोगोंके साथ बड़ा 
२४ 
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अच्छा व्यवहार किया और उनके धर्मकी दृद्धिमें भी बहुत 
आर्थिक सहायता की | उनके विहार भी बनवा दिये । यद्यपि 
रुसके लिये यह बात बिलकुल ही नई थी परन्तु उसको तो .उन 
लोगोंके हृदय वशमें करना था इसलिये वह ऐसे ढोंग बना 
रहा था। इन्हीं छोगोंमेंसे :बहुतसे लड़के छासाकों पढ़नेको 
जाया करते हैं| यही लोग मेंण्डन, रेचन, सेरा और तशीद्धुनयों- 
के विहारोंमें पढ़ने जाते हैं। इस जातिके प्रायः दो सौ छामा 
सदैव छासांमें पढ़ा करते हैं। इनमेंसे कोई २ बहुत अच्छे 
पुरोहित निकल जाते हैं। उन्‍्हींमें एक दोरजे नामक लामा था 
जो बहुत ही कम उमरमें तत्कालीन दृलाईलामाका गुरु हो 
गया था। ु 
प्रायः बीस धर्ष हुए इसकों सरकारसे माननीय पदवी 
त्सानीकेनवोकी मिली थी | इसके अतिरिक्त दलाईलछामाके ओर 
भी तीन गुरु थे परन्तु दलाईछामाके ऊपर इसका ही बहुत» 
प्रभाव था। ४ 
जब वह दलाईछामाकों पढ़ा चुका तो अपने घर चला 
आया। उसने घर आकर रूसी गवनेमेइ्टसे अपनी नौकरीका 
सब हाल कह सुनाया ।शीघ्र ही त्सानीकेनवी फिर लासा आया 
परन्तु अबकी बार वह निर्धेन विद्यार्थी होकर नहीं गया था पर 
धनी पुरोहित बनकर गया था। वह्द अपने साथ बहुतसा सोना 
और रुसकी बनी हुई भांति भांतिकी वस्तुओंके सन्दूक छाया। 
यह सोना और बहुमूल्य वस्तुयं रूस गवमे रुटने उसको दी थी। 
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दुलाईछामा और उसके मम्ब्नीवर्ग ही इस सोने और उन चसरुतुओं 
के लेनेवाले थे। मनत्वियोंमें शाता नामक एक मन्त्री था उसको 
ही सबसे अधिक भाग मिला | यह त्सानी केनवों जबसे छासासे 
गया था तबसे ही आदरकी द्वषश्टिसे देखा जाता था। अभद् इतनी 
भेथ बांवने आया है, अब तो उसकी प्रशंसाका ठिकाना ही 
क्याथा। 
दुलाईलामा अपने गुरुकी बातोंकों मम लगाकर खुननेके 

लिये प्रस्तुत हो गया और शातासे त्सानी केनवोंकी ऐसी मित्रता 
हो गई मानों वे सगे भाई थे। त्सानी केनवोने उन छोंगोंकों 
ही धन नहीं दिया वरं सब ही विहारोंके पुरोहितोंकों दिया 
जिसके कारण सब ही मुक्तकरठसे उसकी प्रशंसा करने लगे। 
उनको इससे क्या मतलब था क्ि वह यह घन कहांसे लाया हे। 
किसीने यद्‌ सरकारी अफसरोंमेंले किसीसे पूछा भी तो वह 
कब बुराई कर सकता था| उसने कह दिया कि मड़ोलियामं 
* डसके पारिडित्यकी बहुत धूम है अतएव वहांके अमीरोंसे उसने 
यह धन पाया है। 

तिब्बतमें किसी समयमें किसो लामाने भविष्यवाणी कही थी। 
उसने उसमें लिखा था कि कश्मीरके उत्तरमें कई शताब्रों पीछे 
बुद्धदेचका अवतार होगा जिसके अधीन समस्त संसार होगा । 
मुसलमानोंसे पहले भी वहां बौद्ध धर्म प्रचलित था। अतएव फिर 
भी किसी दिन वहां अवश्य ही बोद्ध धर्मंका प्रचार होगां। जिस 
देशमें वह अवतार होगा उसका नाम क॑ंगशम्भाला होगा। भारत 
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वर्षके बुद्ध गयाके मन्द्रिसे प्रायः तीन हजार मील उत्तरमें बह 
देश होगा। तिब्बतमें जब यह धर्म लुप्तप्राय हो जावेगा तव 
अवतार होगा। 

त्सानीकेनवोकी यह हाल मालूम था। अतणव उसने इसी 
भविष्यवाणीसे अपना काम निकालना बाहा। उसने एक लेख 
लिखा जिसमें प्रगट किया कि चंगशस्भाला देश ही रुस है | ज्ञार 
ही जीट्सांग खापाके अवतार हैं जारमें उस अवतारके सब गुण 
पाये जाते हैं। सब बौद्ध धर्म अनुयाइयोंकों चाहिये कि उसके 
आगे सिर ऋुकाया करें। इसकों उसने तिब्बतकी मंगोंलियन 
और रुसीमाषामें निकाला | मैंने इस लेखकी अपनी आंखोंसे नहीं 
देखा परन्तु मेंने विश्वसनीय मनुष्य द्वारा खुना कि जिस क्रिखी- 
के पास हैं उसने बहुत सावधानीसे उनको रख छोड़ा है। मेंने 
उसके विषयमें बहुत कुछ पूछताछ: भी इस भावसे नहीं की कि 
किसीको मेरे ऊपर सन्देह न हो जाय'। एक मनुष्य जिसने मुझे 
उसकी नकल दिखलाई थी (वह ठीक नकर नहों थी) डसने कहा 
कि कोई २ अक्षर उसमें ऐसे थे जो पढ़ें नहीं जाते थे । में समझ 
गया कि वह अक्षर रूसी भाषाके होंगे । 

इस लेखका तिब्बतवालोंपर ऐसा विश्वाल जम गया कि वह 
समझने लगे कि किसी न किसी दिन जार समस्त संसारका 
राजा होगा ओर वही बुद्धदेवका अवतार है। 

एक -और भी कारण हुआ जिससे रुस तिब्यतवालोंकी 
हृष्टिमें बहुत ऊ'चा हो. गया | वह यह था कि रुससे जो फेन्सी 
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बस्त॒यें आई थीं वह बहुत अच्छी थीं और जिस कामके लिये 
वह बनाई गई थीं वह, काम देनेमें भो मजबूत थीं। भारतवर्षसे 
जो फेन्सी बस्तु्यें आया करती थीं बह इतनी उपयोगी नहीं थीं। 
यद्यपि इनका दाम अधिक न था तो भी रूसकी वस्तुयें बेचनेके 
लिये नहीं आई थीं अतणव उनके दाम भी कुछ न थें। इन 
बातोंका ध्यान करके तिब्बतवालोंने यही निश्चय किया कि इन 
वघ्त॒ओॉंकोीं तैयार करनेवाली जाति अवश्य ही सब ज्ञातियोंसे 
निकम्मी तथा अविश्वरुय है । न 
जिस समय में ठासामें था उस समय मेंने बिलकुल सत्य 
एक और बात सुती थी। 'डस समय उसको दो वर्ष हुए थे। 
यह बात बहुतही गोपनीय रखी गई थी | बात यह थी कि रूसके 
ज़ारने एक बहुत बढ़िया विशपके भेंट योग्य छबादा दुछाईलामाके 
पास भेजा था। अब यहाँपर यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि यद्ि 
वह लबादा केचल बहुमूल्य होनेके कारण ही दिया गया था और 
' धार्मिक द्ष्टिसे भेंट नहीं किया गया था तो उस रूबादेकी मान 
हानि थी ध्रयोंकि जिसको वह दिया जाता है वह मलुष्य विशप 
समझा ज्ञाता है और यह साधारण पदवी नहीं है ओर यदि वह 
लबादा धार्मिक द्ृष्टिसे ही दिया गया था तो छाम्राधर्म ईसाई 
मतसे बिलकुल ही मिन्‍न है | ज़ारकों इस लबादाक सेंट करनेका 
अधिकार ही क्‍या था। परन्तु वास्‍्तवमें बात यह थी कि.न तो 
ज़ारने ही इसका कुछ विच्वार किया और न द्लाईछामाने ही 
कुछ ध्यान दिया । | 
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दूलाईलामाने वह भेंट स्वीकार कर छी। दलाईलामा 
डंसको खीकार न करता यदि कोई आश्षेप खड़ा करता तो बहुत 
ही गड़बड़ ही जानेका भय था। परन्तु यह बात ऐसे ही रह गई। 
यदि दलाईछामाने कुछ पूछा भी होगा तो त्सानीकेयोन कुछ 
समझा दिया होगा। ओर शाताने जो कि त्सानीका मित्र था 
उसमें उसका भी हाथ था। 

शाता, ज्ञो कि दलाईलामाका सबसे बड़ा प्रधान मन्त्री है 
घरेल भूगड़ोंके कारण उस समय ब्रहुत खराब अवस्थामें 
थीं। उस समय चह तिब्बतमें खाघधीन भावसे रह भी नहीं 
सकता था वह कभी दाजिलिंग और कभी शिकममें ही रहता 
' था। जब कि वद इस भांति घूम रहा था उसने भारतवर्ष पर 
इडुलेएडको शासनकी रीति देखी और भातरवर्ष किस भांति 
इड्लेण्डके हाथमें आया इत्यादि सब खुना,अतएव शातासे बढ़- 
कर.जानकार उस सम्रय तिव्ब॒तमें कोई नहीं था। उसको 
इड्लेए्डकी शक्तिका बड़ा भय हो गया और वह समझने रूगा. 
कि यदि इड्लए्ड चाहेगा तो तुरन्तही तिब्बतकों अधिकारमें कर 
सकेगा | उसकी शक्तिकों कोई नहीं रोक सकता । उस समय 
दुलाईलामाके - नीचे प्रधान मन्त्री टेमोरिपनचोले शाताका परम 
शत्रु था। जब वह अपने पद्से अछग हुआ और शाताकों अब- 
सर मिला तो वह शीघ्र ही तिब्बतमें आया और शीघ्र ही दुलाई- 
लामाने उसको प्रधान मन्त्री बना लिया। शाताकों तिब्बतके 
लिये इड्लेर्डका भय सदेव हो सताता रहता था उसने सोचा | 


रुसकी तिब्वती नीति ह ३७५ 
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कि यदि रूस अथवा चीनसे तिब्बतको सहायता मिले तो वह 
इड्लेए्डके हेमलेले बच. सकती है। घह इसी उधेड़बुनमें था 
कि उसको मंगोलियन मित्र त्सानीकेनवोंकी सहायता मिली 
ओर डसने दलाईलामाको वह अनुपम मेंट देना चाहा । 

जबलसे जापान और चीनमें लड़ाई हुई थी और चीनकी 
हार हुई थी तबसे चीनका तिव्बतपरसे प्रभाव उठ गया था। यह 
भी एक क्वारण हुआ कि तिब्बतने रुससे मित्रता कर ली। 
क्योंकि बलवान होनैफे अतिरिक्त वह इड्लेए्डका प्रबल बेरी 
भी था। 

दुलाईलाभाने रुसके ज़ारकों भेंट स्वीकार कर ली | इससे यह 
भी ज्ञात होता है. कि वह भी शाताके विचारोंसे सहमत था। 
नहीं तो वह ऐसी साधारण अकलका आदमी नहों कि किसी 
विदेशीकी भेंट अनायास ही स्वीकार कर ले | ह 

सन्‌ १६०० में दलाईलामाने अपने एक प्रधान मन्त्रीकों कई 
और द्रबारियोंके खाथ रुसके ज़्ारके पास भेज्ञा जोकि पहले तो 
ल्सानीकैनवोके घरपर मंगोंलिया गये और वहांसे रूसकी रेलपर 
सवार होकर सेण्टपीटसंवर्ग ( पिद्रोग्रेड ) ज़ारके पास पहुंचे । 
ज़ारने उन छोगोंकोीं बड़े आद्रसे लिया और जो भेंट दुलाई- 
छामाने भेजी थी उसको सहष स्वीकार किया। इस अवसरपर 
दोनों सरकारोंमें पररुपर कुछ गुप्त बातें भी हुई'। 

सन्‌ १६०१ के दिसम्बरमें यह लोग तिब्बतकों लॉटे | इस 
समय में लासामें ही था। उन छोगोंको तिब्बतमें आये प्रायः दी 
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महीने हो चके थे। एक दिन में घोड़ेपर सवार होकर लासासे 
प्रायः पचास मील दूर एक स्थानको ज्ञा रहा था कि मैंने देखा 
कि प्रायः दो सौ ऊंट उत्तरपूर्वकी ओरसे आ रहे हैं। प्रत्येक 
ऊंदके ऊपर दो दो सन्दूक लदे हुए थें। यह सन्दुक चमड़ोंसे 
ढके हुये थे अतएव में कुछ न समझ सका कि इन ऊ'टोंपर क्‍या 
लदा हुआ है। सन्दुक बहुत छोटे २ थे इसलिये मैंने समझा कि 
दुलाईलाभाके भेटके लिये मंगोलियनोने चांदी भेजी होगी। मेंने 
ऊंटवालोंसे पूछा भी पश्न्तु वह कुछ न बतला सके । वह कहां 
राहमें ही किरायेपर लिये गये थे अतएव उनको कुछ नहीं मालूम 
था। यद्यपि थे छोग समझते थे कि इनमें जो चांदी है. चह भी 
चीनसे नहीं किसी ओर अज्ञात स्थानसे आई है जिसका हाल 
उनको मालूम नहीं था । 

_ जब में अपने मित्र अर्थशचिव्के यहां पहुंचा और ऊ'टोंका 
हाल कहा तो डसने कहा कि ऊंट रूससे आये हैं. परन्तु उनमें 
क्या भरा हुआ है इसको उसने गुप्त कहकर टाल दिया। यह 
सुनकर में घरके बाहर निकला और इस बातका निर्णय करनेकी 
चेष्टा करने लगा | 

मेरी भेंट एक और सरकारी आदमीसे थी वह इतना बातूनी 
था कि कोई भेद उसके पेटमें ठहर नहीं सकता था। उससे 
बातों हो बातों मैंने ऊ'टोंके विषयमें पूछा तो डसने कहा कि यह 
बड़ी गोपनीय बात है। इसी भांति तीन सौ ऊऋट और भी पहले 
आ चके हैं इनमें बन्दू्कें, गोलियां, और कारतूस इत्यादि हैं। अब 


तिब्बत और ब्रिटिश इण्डिया ३99 


हमलोग बेश्लटके हो गये । यदि इड्डुलेएड तिब्बतके ऊपर आक्र- 
मण करे तो इतने हथियारोंसे तिव्बत अपनेको बचा सकता है। 

मैंने उनमेंसे एक बन्दूक .देखी भी थी। वह दूरको मारकी 
बन्दूकें नहों थीं और अमेरिकाकी बनी हुई थों। परत्तु तिब्बत- 
वाले अंग्रेजी अक्षरोंसि नितान्त अनभिज्ञ हैं अतणव उन्होंने समझ 
लिया कि यह रुसको बनी हुई हैं। . 

चीनने जब देखा कि तिब्बत डसके अधीन रहकर रुसके 
नीचे जाना चाहती है तो पहले वो उसने त्सानीकेनवोके कामों - 
पर आल्षेप किया परन्तु जब उसकी किसीने कुछ नहों झुनी तो 
वह डदासीन होकर बेठ रही। त्सानीकेनवो गुप्त भावसे दाजि- 
लिंगं ओर नेपालकों भेजा गया। उसके इन कामोंकों ब्रिटिश 
संरकार और नेपालने भी देखा और उसे संदेहकी द्ृश्सि देखा । क्‍ 
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तिव्बतके निवासी अतिथिका बड़ा आदर करते हैं। परन्तु 
ब्रिटिश गवर्मेए्टसे उनका मेल नहों हुआ। उसका यह कारण 
था कि दोनों ही ओरसे कुछका कुछ समझ लिया गया। यदि 
ब्रिटिश सरकार शरतच्न्द्र दासकों न भेज्ञती जिसके कारण वहां- 
के कई बड़े २ मनुष्य मारे गये और रुसकी भांति मिलकर काम 


३३८ तिब्बतमें तीन वर्ष . ' 
कारका उससे कहीं बढ़कर हो ज्ञाता। शरत्‌ बाबूके जानेसे 
तिव्बतकों इस ओरसे बड़ा खटका हो गया जिसका फल यह 
हुआ कि केवल अंग्रेज ही नहीं वर रूस और फारिसवालोंकी 
राह भी बन्द हो गई। 

भारत-सरकार तिब्बतवालोंका हृदय अपने वशमें करनेकों 
भूल नहीं गई है क्‍योंकि वह दाजिलिंगमें आये हुए तिथ्बतके 
लोगोंके लड़कोंको बिना फीस स्कूछोंमें पढ़ाती है। उनमें जो 
लड़के प्रखर बुद्धिके हैं उनको ऊंचे दर्जेकी शिक्षा देती है। सर्वमें, 
पोस्ट विभ्वागमें और शिक्षा विधाग इत्यादिमें उनको नौकरों भी 
देती है। दाजिलिंगमें पालकी उठाने चाोंकी आय बहुंत है 
अतएव इस काममें बहांके छोगोंको न रखकर भारत सरंकारने 
तिब्बतवालोंको ही यह काम दे रखा है। सारतवर्षकों पुलिस 
भी उन छोगोंके साथ उतना कड़ा व्यवहार नहीं करती है 
जितना कि भारतवासियोंके साथ करतीःहैं | 

ऐसे व्यवहारोंसे उन लोगोंके हृदयोंमें भी ब्रिटिश सरकारकी 
भक्ति बढ़ जाती है ओर अपने यहांकी गवर्मे्टकों बुरी दृष्टिसे 
देखने लगे हैं । तिब्बतमें छोटे २ अपराधोंपर भी बड़े २ कठोर 
दृष्ड जैसे हाथ काट डालना, आंषोंकों निकाल लेना इत्यादि 
दिये जाते है बसे दर॒ड यहां कहीं देखने और सुननेमें भी नहीं 
आते। जो तिब्बतवासी यहांके सड़के', रेल तार और टेलीफोन 
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इत्यादि देखता है बह भौंचक रह जाता है और उसकी यही 
इच्छा होती है कि छौटकर तिब्बतकों न जावे | 

इन सब बातोंसे वे समझते हैं कि ब्रिटिश सरकार बहुत 
धनी । उसका प्रभाव भी बहुत है। यह खब होने पर भी 
हमारी सरकारने कोई प्रभाव अभीतक तिब्बतके सरकारी चक्र- 
पर नहों जमाया । । 

वहांके पद्ाधिकारियोंपर घलकी बड़ी कड़ी जकड़ है। 
जहांतक मैं समझता हूँ रुसका प्रभाव भी इसी कारण है कि 
तिव्बतके उच्च पदाधिकारी रुससे धन प्राप्त करते रहते हैं| वेसा 
सम्बन्ध हमारी सरकारले उनका नहों है। जेसा उन छोगोंने 
रूसके ज़ारको अवतार समभू लिया है. वैसा हमारी सरकारकों 
वह नहीं समरू रहे हैं । ' 

बहांके लछामाओंका अंग्रेजी सरकारके विषयमें पिचित्र भाव है । 

वे निणेय नहों कर सके कि अभग्नेजी सरकारकों राक्षसोंका 
अवतार समझे या सन्‍्तोंका, सरकारके उपकारक विभाग, शिक्ष- 
णालय, ₹ था रेल तार, पोस्ट आफिस आदि देखते हें तो लामा 
समभते हैं कि वे बौद्ध धर्मकों बहुत अच्छी तरह समभते हैं 
और सरकार अवश्य देववंशकी है। परन्तु जब देखते हैं कि 
दूसरेके राज्यकों हरण करके वे तुरन्त अपने राज्यमें मिला लेते हैं 
तब उनका वह भाव बदल जाता है। दोनों विरोधी विचार उनके 
मस्तिष्कोंमें उठते हैं और समस्या नहीं खुलभती। वे समर 
लेते हैं दो प्रकारके अग्रेज भारतमें हैं-एक देव समान उपकारी 
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दूसरे दुछट राक्षस-स्वमावके हैं । अन्यथा ऐसे दो विरुद्ध दृश्य 
जंसा भारतमें दीख रहा है कभो न दीखता 
' रानी विक्टोरियाकों वे लोग अपनी देवी छामो पेन्डनका 

अवतार समभते थे जिससे वह इतने बड़े सामप्राज्यकी रानी 
बनी, इससे तिब्बतवासियोंका इस रानीके प्रति बड़ा प्रेम,भआादर- 
भाव रहा | परन्तु वे समझते थे कि रानीके दर्बारियोमेंसे कुछ 
एक बहुत दुप हैं। जैसे बुद्धके शिष्योंमेंले कई एक ऐसे भी थे । 
वे रानीकों उन दुष्टोंसे पृथक्‌ किया थाहते हैं। रानीकी सृत्युक्रा 
समाचार पहुंचनेपर तिब्वती बड़े प्रसन्न हुए, क्‍योंकि उन्होंने 
समझा कि हमारी बही देवी फिर तिव्वतमें आ गई है । 

वहांके पढ़े लिखे प्रायः मुर्छे बुद्चगया आदिके विषयमें बहुत 
पूछते थे परन्तु में प्रायः सन्देहजनक स्थलोपर मौन रहता था । 

यदि रूस तिब्बृतमें छासातरू अपनी सेना भी भेजना चाहे 
तो इस कार्यके लिये साईबेरियन रेलवे कोई प्रयोजनकी 
नहीं। समीपतम स्टेशनसे लासा इतनी दूर है कि दूरता ही 
सेनाओे आक्रमणके लिये पर्याप्र वाधक है। यदि मार्गमं कोई 
बाधा न हो तो भी रेगिस्तान और टोलॉसे भरे प्रदेशोंसे भरा 
बींचका मार्ग पार करनेके लिये ५--६ मास लग जाय | मार्ममें 
आमदी और खामकी लुटेरी जड़ली जञातियां भी तिब्बतके लिये 
एक अच्छी रक्षा है। वे कभी किसीके काबूमें नहीं आ सकतीं .। 
चाहे कितने ही सुसज्ञित तथा प्ररक्ठ उन्नत शख्रातत्र सम्पन्न 
सेवाए' क्‍यों न हों तो भी--ये भयानक जंगली जातियां निसर्गतः 





तिब्बत ओर ब्रिटिश इरिडिया १८३ 


पु 





उन अरण्य प्रदेशोंमें अधिक छाभमें रहती हैं | त्सानवीकेनवो इस 
बातकों खूब समझता था। इसीलिये उसने ज़ारकों अवतार 
बनाकर शल्रात्ोंसे असाध्य आतड़ुकोी साम उपायसे सहजमें 
ही जमानेका प्रथल्ल किया । त्सानवीका प्रयल्ल उसकी आशाफे 
अनुसार पूरा सफल न हुआ। कदाचित्‌ उसके विरुद्ध भी कोई 
विशेष प्रतिक्रिया होनेका भय है । 

तिब्बतियोंके हृदयोंमें चीनका प्राचीन कालसे आतड़ु पेद्ा 
हुआ है। वे वहांके राजाकों भी बोद्ध देवता चांगचुबका अब- 
तार मानते हैं। त्खानवीके लिये चीनके विषयमें जमे भावोंका 
भेद देना भी कठिन है। . 

कई एक शासक भी त्सानचीके आन्दोलनपर विश्वास नहीं 
करते । वे रुसके सब कांमोंकों संदेहसे देखते हैं। तिब्ब॒तमें समा- 
चारपतन्र नहीं है' | तो भी वहांकी जनताके आगे पोछे मुख्य २ 
घटनाओंका पता छग जाता है| इसी प्रकार परिप्तित व्यक्तियों- 
की विपरीत शुप्त मन्तरणाये" भी सर्वंसाधारणमें कुछ न कुछ खुल 
जाती है। इससे कई एक छामा छोग मिलकर शाताके विरुद्ध 
भी जुट गये। विहारके छामा' और योद्धा छामा मी इस प्रत्या- 
न्दोलनमें भाग लेने लगे | | ' 

अवस्थाओंके अनुसार त्सानवीके रुस सम्बन्धी आन्दोछून- 
का भी विरोध होने छग गया। अब आगे देखें रूस तिब्बतको' 
वश करनेका बंया उपाय करता है। 

” ब्रिटिश सरकारका तिव्बतसे बहुत दिनोंसे सम्बन्ध चला 
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आता है और कमी लड़ाई फगड़ा भी नहीं हुआ । अठारहवों 
शताब्दीमें जब वारेन हेस्टिंग्ज चाइसराय थे, उन्होंने जाओ बोग- 
लको तिब्बत पेंजा था और वह कई वर्ष शिगात्जेमें रहे थे । 
उनके पीछे कप्तान टरनर भी वहीं रहे। तबसे कोई नहीं गया 
परन्त इधर चौबीस वर्ष पहले किसी भी भारतवषके मनुष्यको 
वहां जानेकी मनाई नहीं थी। बहुधा इन ज्ञानेबालोंमें तीथ- 
यात्री ही हुआ करते थे जो कि तीर्थस्थानोंके दशनोंके लिये जाया 
'करते थे। शरत्चन्द्र दाससे पहले यह साधांरण बात थी। 
छोग कहते हैं कि बहुतसे नंगे साथ पानीका तुम्बा और चिमदा 
हाथमें लिये हुए और मुखभर भस्म लगाए तिब्बतकों जाते 
दिखाई देते थे । और यद्यपि शरतचन्द्र बाब॒के कारण दोनों सर- 
कारोंका हृदय फोका पड़ गया परन्तु स्वंसाधारणके हृदयोंमें 
वही प्रेम बने रहे । 

शरतचन्द्र दासका शिकमके पुरोहित बनकर ज्ञाना और 
उसके पीछेफे कगड़ेने दोनों ओर मनप्ुटाध कर दिया। इस 
शरत्‌ बाबूकी यात्राका हाल खुनकर ब्रिटिश सरकारकी इच्छा 
हुई कि शिकम (जों कि सरकारके मातहत है ) की सरहद 
'ठीक हो जानी चाहिये क्‍योंकि तिब्बत सरकार एक मूर्ख नेचंग 
लामाके कहनेमें आकर एक दुगे शिकमकी भूमिमें बनाकर वहीं 
पर अपनी हद बनाना चाहती थी। खुना जाता है कि पहले तो 
तिब्बत सरकार ऐसा करनेपर सहमत ने थो परन्तु जब नेचंग 
मदाशयने कहा कि,इस दुर्ग में रहकर ब्रिटिश सरकारकी कितनी 
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ही फोर्ज क्यों न आयें सब निःशह्र की जा सकती हैं तब 
तिब्बत सरकारने ढुगे बनाना आरस्म किया था । उसने समझा 
दिया कि इस दुर्गके बननेसे सदेवका कगड़ा मिट जावेगा और 
यह दुग सदाके लिए हमारी सीमा हो ज्ञायगा। 

नेयंगके कथनाजुसार शिकमकी भूमिमें ढु्गं बन गया। 
दुर्गंके बननेका सम्बाद पहुंचते ही भारतवर्धनो फोजने जाकर 
डस दुग को विध्वंस कर दिया | यह दुग नयातोंगसे प्रायः 
२० मील इधर है। यदि इसीपर निपटारा हो ज्ञाता तो ठीक 
था परन्तु तिब्बतने अपनेकों सच्चा प्रमाणित करनेके लिये कहा 
कि शिकम पहले हमसे भारत सरकारने अनुचित रोतिसे लिया 
है। इसका फल यह निकला कि ब्रिटिश सरकार और तिब्बतमें 
युद्ध ठत गया । भारतवर्षसे भी फोजें जा पहुंचीं और तिब्बतसे 
भी आई'। यद्यपि तिव्बतवालोंकों स्थान बहुत अच्छा मिला 
था परन्तु न तो उनकी फौज रणमें चतुर थी और न अच्छे 
अफसर ही थे। तिसपर भी तुर्रा यह कि अफसर लड़ाईको 
आज्ञा देकर आप केस्पोमें विश्वाम करते थे। अतएव वह अफ- 
सर घायल भी न हुए और भाग गये। वह लोग. लड़ाईके 
मेदानमें न आकर अपने डेरोंमें बठे जुआ खेलते रहते थे । फल 
यह हुआ कि तिब्बतकी चहुत सी सेना मारी गई। इधर बहुत 
थोड़ी हानि हुई। यदि ब्रिटिश सरकार चाहती तों अपनों हृद्‌ 
चुस्बीसस्वापर रखती परन्तु उसने ऐसा न करके नयांतोंगतक 
ही रखी । । 
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यद्यपि उस समयके वाइसरायका यह काम डचित ही था 
परन्तु मेरी समझमें यदि वह तनिक दब जानेकी पालिसीपर 
चलते तो आगेके लिये बहुत फलदायक होता । कौन कह 
. सकता है कि यदि उस सप्य सरकार कुछ भूमि देकर थोड़ो 
सी हामि उठा लेती तो इस समय अंगरेजी , कएडा लासापर 
फहराता और चहांकी स्वच्छ रोगविहीन हृवाको अंगरेज 
भोगते । ह 


नह बट प्रकरी 4 आफ. नमन नर 


तिहत्तरवां परिच्छद 





चोन, नेपाल ओर तिब्बत 


तिब्बत चीनके नाममात्र मातहत था। कुछ दिन पहले 
तिब्बत चोनको कुछ राजकर दिया करता था और चीन भी कुछ 
रुपया तिब्बतकों राज़ाकी महाप्राथेनांफे निमित्ष भेजता था। 
और छामा लोग डसकी शुभ कामनाके लिये पाठ करते थे । इस 
रुपयेके उछट फेर्के कष्टको मिटानेके लिये यह बात तय हो गई 
कि न तिब्बत राज़कर देवे और न लीन पाठ करानेकों रुपया 


देवे । 
जबसे जापानसे चीनकी युद्धमें पराजय हुई तबसे उसकी 


यह नाममात्रकी मातहती भी ज्ञाती रही । इससे पहले तिब्बत 
यद्यपि खिराज नहीं देता था तथापि चीनको बहा ग्रालता शा 
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परन्तु इस लड़ाईके पीछे न उसको चीनका भय रहा और न 
आद्रकी दृष्टि रही। चीनने अपना मान बनाये रखनेकी बहुत 
चेश्टायें कीं परन्तु सबही निष्फल हुई'। यदि चीनकी कोई आज्ञा 
उसको रुचिकर होती तो मान लेता था नहीं तो इन्कार कर 
देता था। 

जिस समय में लासामें था उस समय एक पीले कागज़पर 
चीनके राज़ाकी एक आज्ञा निकली थी जो कि लासाके बाज़ारमें 
लटका दी गई थी कि 'बाहरके आनेवाले मनुष्यको, चीनके 
अठारह सूबोंमें और उसकी मातहत रियासतोंमें, कोई श्री रोक 
टोंक न करे । यदि रोक टोक करेगा तो डसकों कठिन दण्ड 
मिलेगा । क्योंकि परदेशी आदमी या तो व्यापार करनेकों आते 
हैं या धर्म प्रचार आदिकों आते हैं अतएणव कोई रोक टोंक न 
होना चाहिये।' दो आज्ञापत्र इसी भाँतिके ओर भी निकले थे 
जिससे माल्ूप हुआ कि जापानवालोंने इसी तरहकी खुलह की 
होगी । 

परन्तु इस आज्ञापत्रका तिब्बतके ऊपर कुछ भी प्रभाव न 
पड़ा । मैंने तिब्बतके एक उच्च पदाधिकारीसे पूछा कि क्या 
ऐसी अचस्थामें भी तिब्बत अद्गरेजोंकों न आने देगा। उस 
अफ़सरने बड़ी घृणा दशाते हुए कहा कि “तिब्बत चीनकी आज्ञा- 
माननेके लिये मजबूर नहीं हे । वरं हम लोगोंकों तो इसमें सी 
सन्‍्देह है कि यह आज्ञा चीनके महाराजने प्रकाशित की है अथवा 
किसी ओरने | क्‍योंकि चीनके महाराज एक बड़े भारी लामाके 

बज 
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पाक # ० मत # ९, 


अवतार हैं वह ऐसी आज्ञा नहों निकाल सकते। सम्भव है 
उनके पासके किसी अमीरने परदेशियोंसे घूस खाकर यह आशा 
पत्र निकाछ दिया हो। हमलोंग इसको” नहीं मान सकते ।” 

चाहे बहुविवाह कारण हो चाहे इसका और कोई कारण 
हो पर'तु नेपालकी जैनसंख्या बहुत बढ़ रही है। नपालकी 
सरकारका भी ध्यान इसी ओर है कि जन संख्या बढ़ाई जावे । 
नेपाठमें मेंने देखा कि जिस मनुष्यके पास खानेतकको नहीं है 
उसके भी दो ठीन स्त्रियां हैं। जो खाते पीते हैं उनका तो कहना 
ही क्या, है। वहां मैंने एक २ कुटुम्बमें लड़के लड़कियोंकी संख्या 
भी बहुत अधिक देखी है । 

इस जनसंख्याके बढ़नेके कारण चप्पा चप्पा धरती ज्ञोती 
जाती है। कहीं भी भूमि खाली नहीं है। जो जड्भूल हैं उनकी' 
लकड़ी भी काट २ कर भारतवष भेजी जाती है। फिर भी उस 
जनसंख्याके लिये पूरा नहों पड़ता है अतणव लोग बाहर सी 
ज्ञाने लगे हें। बहुतसे नेपाली भारत सरकारकी फौजमें नोकर 
हैं। बहुतले सिकममें आकर रहने लगे हैं. ओर बहुतसे दा्जि- 
लिडमें आ गये हैं । इसके अतिरिक्त नेपाछी अब तिब्बतकी ओर 
दृष्टि लगाये हुए हैं क्योंकि उसका क्षेत्रफल नेपालसे बारह गुना 
बड़ा है और नेपाल भी बढ़ती हुई ज्ञनसंख्याके लिये बहुत लाभ- 
दायक है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वह युद्ध करनेके लिये 
भी तथ्यार है'। इसी कारण नेपालमें बहुत फोज तय्यार रहती: 
है यद्यपि इतनी फौजकी वहां आवश्यकता नही है। 


७.९८ जाकर यारन्‍ाम 
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दिकर कक न नरक तक पहन 


, यहांके सिपाही गोरखोंके नामसे प्रसिद्ध है +ये बड़े बहादुर 
होते हैं। भारत सरकार भी उनका बड़ा मान करती है। मेंदानकी 
लड़ाईमें तो उनका नाम है ही परन्तु पहाड़परकी लड़ाईमें तो 
उनके बराबर कोई नहों है। इन गोरखोंकी सूरत बिलकुल 
ज्ञापानी सिपाहियोंसे मिलती जुछतो है। बहुत सम्भव है कि 
नेपाल अपनी इस फौजको अपनी रक्षाके कार्यमें छावे । रूससे तो 
इसे इतना भय नहीं पर तिब्बत सदा साथ रहनेवाला शत्रु है । 

जब ने पालने सुना कि रूस और तिब्बतमें गुप्त भावसे छुलह 
'हो गई है और ज़ारने विशपका लबादा दुलाईलामाकों भेज्ञा है 
और बहुतसे हथियार भी भेजे हैं तों उसको बड़ा भय उत्पन्न 
हुआ। डसका यह भय भी उचित था क्‍योंकि उसका शत्रु 
इतना प्रबल हुआ जा रहा था । 

नेपालने तिब्बतसे इसके विषयमें पूछा' कि कहांतक यह 
बात सही अथवा मिथ्या है। यदि चास्तवम खत्य है तो नेपा- 
लको अपने बद्धावके लिये युद्ध करना पड़ेगा । 

यदि्‌ नेपाल तिब्बतसे युद्धमें ज्ुट ज्ञाय, ओर तिब्बत रूस- 
वालोंकों अपने देशमें आऋर बसने दे तो अंग्रेज सरकार नेपाल- 
तिब्बतकों लड़ते देख बड़ी प्रखन्न हों। अंग्रेज सरकार ऐसी 
दशामें नेपाठकी सहायता करे और युद्ध की सामग्रीका व्यय 
दे क्‍योंकि इससे अग्रेत्नी सरकारकों नेपाल-तिब्बत संग्रामले 
हानिके स्थानपर लाम ही है। नैपाछको अपमी विज्ञयसे इतना' 
नफा न हो पर ब्रिटिशराज़को अनन्त छाभ हो। इस भ्रकार 
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का 


नेपालके किये शिक्वारका मज़ा सब ब्रिटिशसिंह ही बांट जाय । 
नेपालका धुद्धिमान राजा भी कदाचित्‌ इस बातको विचारता 
है। वह भी युद्धपर अपना व्यय करने और विजय पानेका 
अपेक्षा 'अपना वास्तविक छाम् पाकर ही सन्तुष्ट है। वद् ऐसा 
प्रबन्ध करना चाहता है जिससे नेपालियोंकी तिब्बतंमें प्रवेश 
मिल जाय और वे वहां निःशकु होकर बस जाय॑ और व्यापार 
करे | यदि नेपाली लोगोंने देशमें एक बार भी व्यापारिक बल 
पकड़ लिया तब वे रुसके बढ़ते प्रभावकों रोक सकते हैं और 
शान्तिके डउपायोंसे हो तिव्बतपर अपना हाथ जमाये रख सकते हैं 





यह ध्यान रखना चाहिये कि अभीतक नेपाल और तिथ्बत- 
के हृदयोंमें कुछ मलिनता नहीं आयो थी। इसके अतिरिक्त 
तिब्बत गोरखा सेनासे भय खाता और चाहता है कि नेपालसे 
मेल बना रहे तो अच्छा है। इसका एक उदाहरण यह है कि 
एक बार नेपालके महाराजने तिव्बतसे सूत्रोंकी पुस्तक मंगाई 
थीं। दुलाईलामाने ज़ब यह खुना तो उन्होंने खोजकर अपनी 
ओरसे नेपाल महाराजके भेंटमें.भे जी । यह पुस्तकें अब नेपालकी 
सरकारी लाईब्रेरीमें रखी हैं । 


नेपाल महाराज़ भी यद्यपि ब॒द्धधर्मावलस्बी नहों हैं वह 
ब्राह्मण हैं परन्तु वह किसी धमंसे दंष नहीं रखते हें ओर विशेष 
करके तिब्बतके, बोद्ध धर्मांवछम्बियोंके ऊपर बहुत दया रखते हें । 
जो तिव्बतवासी नैपालमें जाते हैं उनकी रक्षाके ऊपर बहुत 
ध्यान देते हैं। अपने राज्यमें बौद्ध मन्दिरोंके बननेमें भी 
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रुपया और लकड़ी इत्यादिसे सहायता करते है'। ऐसा करनेसे 
तिब्बतके €द्यमें भी नेपालका बहुत (आदर है और-कुछ दिनोंमें 
यदि ऐसा ही काम चलता रहा तो नेपाठ अपनी अमभिलूषित 
कामना पूरी कर लेगा | 


चोहत्तरवां परिच्छेद 


तिब्बतपर क्रूर दृष्टि 

तिब्बतपर अंग्र ज़ नेपाल ओर रूस इन तीनकी . घोर दृष्टि 
लगी हुई है। देखें यह हिमालयका शिरोभाग किसकी बांटका है । 
चीनकी तो अब कोई पूछ न रहो ? इडडलेए्ड और नेपाल भले ही 
दोनों तिब्बतपर चढ़ाई करते समय प्रिल ज्ञाय पर रूप दोनोंमेंसे 
किसीसे नहीं मिल सकता । रूस तो तिब्बतके रस्तेंसे हिमा- 
लय पारकर भारतव्षके मैदानोंमें उतर आना चाहता है। नेपाल 
शान्तिपूघक तिब्बतमें अपनी सन्‍्तति फेलाना चाहता है। उसका 
यह स्वार्थ पूरा हो ज्ञानेपर चाहे तिब्बत अभ्रेजोंके हाथमें रहे 
या रुसके उसे कोई घाटा नहीं। इसलिये अब तिब्बतका सब 
भविष्य रूस और अग्नेज दोनोंके हाथ है। 

तिब्बतके शासनवर्गो'की चोटी रूसके हाथोंमें है और प्रजाका 
दिल अ्रेजोंके हाथमें है। रुस की शेली ओर रूसका दान 
या घुसलोरीकी शेली तो तिब्बतमें थोड़ा भी परिवत्तेन होनेपर 
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निष्फल हो जायगी। अश्रेज्ञोंकी कुटनीति चिरकालतक अपना 
असर बनाये रखेगी। कौन बाजो मारेगा नहीं कह सकते। 
.._ यदि रुली सेना छासातक पहु'च जावे तो तिब्बत भर अना- 
यास॒ सिर झुका देगा । तिब्बत भाग्यवादी है। वह निष्कर्मण्य 
होकर रुसका शासन रुघीकार करेगा । तिब्बतवासियोंके दिल- 
में कुछ भी देशभक्तिका भाव न जगेगा |. इससे भारत सरकार- 
को बड़ा भय हो जञायगा । भारतमें रूस अपनी सेना उतार 
सकेगा । तिब्बत रुसका कढ़ा दुर्ग हो जञायगा। भारतपर 
हाथ जमानेमें फिर अभ्ने जोंका समुद्राधिपतित्व कुछ लामका 
न होगा। रुस यह कांम कभी न कभी अवश्य करेगा। 

क्या तिब्बत खतन्‍त्र इलाका न रहेगा ! यह ठीक नहीं कहा 
जा सकता । कई हज़ारों बर्षोसे तिब्बत सदा किसी न किसी 
बलवान हाथके आश्रय और रक्षामें रहा है। पहले उसपर 
भारतका हाथ था अब यो नका, यय्यपि दुलाईलामा वर्तमानमें वहां- 
के सुधार करने तथा स्वतन्त्रताफे लिये उत्साह उत्पन्न करनेके 
लिये बड़े प्रयत्न कर रहा है, चह वहां सामाजिक खुधार और 
आचार-छुधारका बड़ा प्रयत्न कर रहा है, पर तिसर्पर भी आशा 
नहीं होती कि तिब्बत्त अपना भविष्य सुधार ले । 

अंग्रेज्ञोंके प्रति दुकाई सरकारके भाव अब बदल गये हैं। पहले 
दृलाईलामा अंग्रेजोंकी धमकीसे घबरा ज्ञाता था। वह ऐसे 
अवसरोंपर खाना पीना तक त्यागकर कोठरीमें बन्द हो ज्ञाया 
करता था। अब वही दलाईलामा अंग्रेजोंकी धमकीको कुछ भी 
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नहीं समझता | डसके उत्साहकों देखकर उसको प्रज्ञा भी अब उसे 
अपना वीर नेता समझती है। दलाईछामाके इसी उत्लाहकों 
देखकर मुझे तिब्बतकी भविष्यपर दया आती है। दलाईलामाके 
इस प्रकार शेर बन जानेका कारण केवल रुससे सन्धि ही है। 
रुसने दल्लाईलामाकों निश्चय करा दिया है कि जब अंग्रेज 
तिब्बतपर आक्रमण करेगे रुस तिव्वतके साथ रहेगा। अब 
वह समफूता है कि रुससे सहायता आनेपर तिब्बत अकेला 
अग्रेजोंको पछाड़ गिरायेगा। दुलाईछामाकों भी विश्वास है 
कि रुस ही एक मात्र देश है जो अ'ग्रं ज्ञोंकी लोहेफे चने. चबवा 
दे। ऐसी दशामें तिब्बतका स्वतन्त्र रहना सन्देहजनक है। 
कोई बड़ी शक्ति तिब्बतपर काबू कर लेगी । 





पचहत्तरवां परिच्लेद 


मोनलाभका त्योहार 
वास्तवमें मोनलाभक्ले अर्थ प्राथना करना है, परन्तु तिब्बतमें 
यहं एक त्यौहारका नाम है जोकि चीनके महाराजके नामसे किया 
जाता है। इसमें देवताओंसे राजाके चिरज़ीवनके लिये प्रार्थना 
की जाती है। यह त्यौहार ३-७ जनवरोकी आरस्स होकर 
२० तारीखको समाप्त होता है । 
इस त्यौहारकी तय्यारी करनेके लिये पुरोहितोंकी बीस दिस 
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म्बरसे छुट्टी मिल ज्ञाती है। यह छुट्टियां बड़ी बुरी रीतिसे 
काटी जाती हैं। मन्दिर इस समयमें मन्दिर नहीं रहते हैं वर 
पुरोहितोंकी रडुभूमि हो जाती हैं। बुरेसे बुरे कुकर्म इन मन्दि- 
रोमें देखे जाते हैं। मेंने अपने, पास एक लड़का नोकर रख 
लिया था। वह मेरे छोटे बड़े सम्री काम किया करता 
था। यह सोचकर कि इस त्योहारका आनन्द इस लड़- 
केको भी उठाना चांहिये मैंने एक और लड़का नौकर रख लिया 
परन्तु मुझे इससे भी कुछ छाभ न हुआ क्योंकि रातको दोनोंमें- 
'से एक सी न रहता था । 

छुट्ीके बारह दिन समाप्त होनेपर त्यौहार आरम्प होता है। 
तिब्बतके दूर २ नगरोंसे पुरोहित छोग छासामें आने लगते हैं। 
कमी २ पचीस हजारसे भी अधिक पुरोहित इकट्ठं हो जाते हैं । 
यह लोग सर्वसाधारणके मकानोंमें ठहर जाते हैं । इनके 
अतिरिक्त बहुतसे ग्रहरुथ भी बाहरसे आ जाते हैं। इस समय 
लासाकी जनसंख्या प्रायः दुगुनी हो जाती है। इस त्योहारसे 
पहलेकी जनसंख्या प्रायः पचास हज़ार है। अब जो दलाई- 
लामा हैं इनसे पहले केवछ यही नहीं होता था कि बाहरले छोग 
आइर हठहरं हीं वरं नगरके लोग बाहर चले जाते थे और त्यौहा- 
रमें विशेष धूमधाम नहीं हुआ करती थी। इस॒का कारण वहां- 
के त्यौहारके बन्दोबस्त करनेवाले बड़े अफसर हुआ करते थे। 

यह बन्‍्दोबस्त रेवन विहारके दो बड़े लामाओंकों दिया ज्ञाता 
था और उनको. शालंगो कहा करते थे। यद्यपि शाल्ंगोकी, 
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पदवी प्रायः पांच हज़ार येन उपहार देकर मिला करती थी परंतु 
उसके पानेवालेकों फिर भी कोई हानि नहीं होती थी। ज्योंही 
उसको यह प॒द्‌ मिला कि वह मय व्याज़के अपनी रकमके वसूल 
करनेमें लग जाते थे। यह दोनों अफसर इस समयपर इतना 
रुपया इकट्ठा कर लेते थे कि शेष जीवन आरामसे कट 
जावे। ' इन दिनोंमें-वे बहुत ही कठोर हो जाते थे। छोटे २ 
अपराधोंपर भी बड़े जुमने होते थे। नगरके एक २ मनुष्पपर 
दो दो सो येन दरणडके ले लेते थे। फिर भी अपराध कया था कि 
अपने द्वारके सामने सफाई नहीं की है। यदि दो मनुष्योंमें 
झगड़ा हो तब भी यही दरुड भ्ुगतना पड़ता था। ऐसे समयमें 
यदि किसीसे किसोका रुपया पावना होता तो वह अनायास 
हां शालंगो महाशयकी दुयासे पा सकता था जब कि आधा 
शालंगों महाशयकों भो अपंण कर दे। रुपयेवालेकी अर्जी 
पाते ही जिसने रुपयां लिया है उस बेचारेकी धन सम्पत्ति जब्त 
कर लेनेकी धमकी देते थे। नागरिक बचारे त्योहारके आते ही 
अपनी धन सम्पत्तिको धरतीमें गाड़कर १-२ आदमीको घरमें 
छोड़कर मकानकों बाहरवालोंके लिये खाली करके भाग जाते थें। 
त्योहारके समयमें दसवां भाग जनसंख्या भी नगरमें न 
रहती थी । ह 

यह शालडुगें महाशय केवछ नगरवासियोंकों ही नहों लूटते 
थे बर छामाओंपर भी हाथ साफ करते थे। वह भेडियेकी 
भांति भेंडका चमड़ा ओोढ़े हुये भेड़ोंके गछ में रहते थे। 


कल फिजती रच, चटपटा भ पट 
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जबसे यह दुलाईलामा गद्दीपर बैठे तबसे यह अन्धेर लासामें 
तो बन्द हो गया परन्तु और स्थानोंमें अब भी बेंसा ही चल रहा 
हे। इस सम्बन्धमें एक बड़ी रोचक दुन्‍्तकथा प्रसिद्ध है। 
'एक छामा अपनी दिव्य दृश्सि इस लोक परलोकतक, स्वर्ग 
लोक और नरक-लोकतकके देख लेनेके लिये प्रसिद्ध हो गया 
था। ,छासाके एक व्यापारीने उससे पूछा कि तुमने नरकमें 
सबसे अधिक चित्ताकष क अद्भुत क्या बात देखी १ उसने कहा 
कि मैंने नरकके अधिकारियोंके हाथ बहुतसे लामाओंकों बड़े 
कष्ट पाते और तड़पते देखा, साधारण पुरोहितोंकों तो बहुत 
कष्ट नहीं दिया जाता था पर रेवन विहारके शालडुगें छोगोंपर 
बड़ा २ भयानक द्र॒ड होता था जिसे देखते रोभांच होता है। 
इस समयमें छासा नगरमें खूब सफाई रखी जाती है। यह 
त्यौहार एक बड़े भारी तीन तब्लेके मकानमें होता है । इस 
मकानका नाम चोखड़ है। पुरोहितोंके मारे इसमें तिरू धरने- 
को भी स्थान नहीं रहता है। इस कारण मौतें भी हो ज्ञाया 
करती है । ह 
दिनभरमें तीन बार पूजा होती है। सवेरे पाँच बज्ञेसे 
सात बजेतक, दस बजेसे एक बजेके कुछ पहलेतक और ३ बजे- 
से ७॥ बज्ञेतक यह तीन पूजाए' होती हैं। सबसे मुख्य दोपह- 
रकी पूजा समभो जाती है। इसके लिये भे'ट भी दी जाती हैं 
जो कि भक्त छोगोंके पाससे भी आती हैं और सरकारकी ओर्से 
भी आती हैं। यह भेंट चौबील सेनसे बदतर सेनतक हुआ 
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करती हैं। त्यौहारमरकी एक पुरोहितकी दक्षिणा प्रायः दस 
येन हुआ करती है। यही दक्षिणा जब दलाईछामा मर जावे 
अथवा गद्दीपर बैठे तो प्रायः बीस येन होती है । बड़े लामाओं- 
को बहुत मिला करता है अर्थात्‌ एक हज़ारसे लेकर पांच हज़ार 
येनतक मिलते हैं । 

.. इसके विपरीत जो छामा बाहरसे आकर लासामें टहरते हैं 
डनको मकानका किराया पचीससे पचास येनतक नित्यका देना 
'पड़ता है। एक अच्छ सजे हुए मकानका किराया तीनसे पाँच 
“यैनतक होता है। लामाओंको ऐसे मकानोंमें रहनेकी आज्ञा 
'नहीं है जहां मद्रि 'बिकती हो अथवा बहुतसी ख्ल्रियां रहती हों । 

इस समयमें शालक़ोंके अतिरिक्त पुरोहितोंके ऊपर एक ओर 
“अफसर रखा जाता है जिसका काम है कि पुरोहितोंके चाल 
चलनकी देखरेख करे। लड़ाई फगड़ा इस समय बहुत कम 
हुआ करता है। परन्तु प्रत्येक पुरोहितकों सिवाय डस अवध्था- 
के कि बीमार हो तीनों समयोंकी पूजा नित्य प्रति करनी पड़ती 
है। और उसके लिये कुछ विशेष प्रयल्लकी भी आवश्यकता 
नहीं होती है क्थोंकि प्रायः प्रत्येक पूजाके पीछे ही भेंट मिला 
करती है। 
तारीख १०५ जनवरीकी रातकों सबसे बड़ी पूजा होती है। 
'इस समयपर प्रायः १२० भांति < की मक्खनकी बनो हुई सूर्तियां 
'एक बड़े मकानमें रफ्खी जाती हैं और सहस्रों घीके दीपक 
रखे जाते हैं । 
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इस पूजाके समय प्रायः तीन सौ लाप्रा रखे जाते हें। जो 
'काई इस पूज्ाकों देख सकता है चह बड़ा माननीय समता जाता 
है। इस अवसरपर थोंड़े आदमो इस कारण रख्ले जाते हैं कि 
यदि रुकावट न हो तो उंस थोड़े ही खानमें इतने आदमी टूट 
पड़ते हैं कि छोगोंके मर ज्ञानेका भय रहता है । 

यह पूजा रातके आठ बजेसे आरम्म होकर सर्वेरेके चार 
बज समाप्त होती है। इस समय कभी कभी दलाईलामा- 
भी था जाते हैं। मुझको अपने प्रित्र अर्थशचिवके साथ होने- 
से देखनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ था। परन्तु चीनी अम्बान 
सदेव ही यहां रहता है वह बहुत भड़कोले कपड़े पहने हुए एक 
गाड़ीमें बेठा रहता है जिसमें टसरी रेशमकी चौबीस लालटेने' 
टगी रहती हैं और उनमें विदेशी मोमबत्तियां जछती रहती हैं । 
वह शिरपर अपमी पद्वीकी टोपी पहने रहता है। जिस समय 
चीनी अम्बान अपनी सज़ो हुई गाड़ोमें बेठकर नगरमें निकलता 
है उस समयकी शोभा वर्णनातीत है | सहस्त्नों दीपक चारों ओर 
दिखलाई देते हैं। -अम्बानके पीछे बड़े लामाओंका ऋूण्ड 
उसके पीछे बड़े अफसर इत्यादि चलते |- मक्खनकी मूर्तियों 
इत्यादिकी सज्ञावटप्ें तीन सौसे दो हज्ञार येंनतक खर्च होते हैं । 
मक्खनकी सज्ञावट ऐसो मेंने ओर कहीं नहीं देखी । 

इसी समयपर वाषिंक परीक्षायें भी होती हैं और उपाधियां: 
भी दी जाती हैं। यह काम एक दूसरे द्वालमें होता है। परीक्षा 
लिखित न होकर मौखिक हुआ करती है। 
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इसके पीछे तलवारका त्योहार होता है। यह एक भाति- 
का फौजका मुभाइना होता है। भांति २ की पोशाक पहन २ 
'कर अश्वारोही सवार मैदानमें आते है' | 


_दतनर+नकतफरल++क++मम कपल 


छिहत्तरवां. परिच्छेद 


तिब्बतकी सेना 


तिब्बतकी फौज़में पांच हजार मनुष्य सुने जाते हैं परन्तु 
जहांतक में समझता हूं यह संख्या बढ़ाकर कही गयी है। साठ 
'छाखकी जनसंख्याकी रक्षाके लिये भी इतने सिपाही पर्याप्त नहीं 
हैं। न थे बाहरके आक्रमणकारोको ही रोक सकते हैं और न 
घरकी फटको ही दबा सकते है। देशके भीतर कोई शक्ति नहीं 
है जो शान्तिकों स्थापन करे। केवल धर्म ही है ज्ो शान्ति 
बनाये हुये है। दलाईलामा जिसको कि वहांकी प्रजा बद्धदेवका 
अवतार समभती है उलके विपरीत कभी .भी हथियार नहीं उठा 
सकती । यह विश्वास ऐसा दृढ़ है कि वहां कभी बगावत खुन- 
नेमें नहीं आई । अतणव वहां चहुत कम सिपाही रहा करते हैं। 
इतिहाससे ज्ञात होता है. कि घरू फूट वहां तब ही फैलती है 
जब कि दलाईलामा मर जाता है ओर नया जो गद्दीपर बैठता है 
वह उमरमें बहुत छोटा होता है ओर उसका काम उसके नीचेके 
कर्मचारियोंकों करना पड़ता है। वे उस अधिकारका दुरुपयोग 
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२6 2 या दा हुक जाई ता हम कान 
कट और सर्वेसाधारणमें असन्‍्तोष फैला देते हैं। परन्तु 


हाईलामा अपना काम सम्हालने योग्य होता है तो उसका 
द्वदेवके बराबर ही होता है। उसकी आशज्ञाकों उल्लंघन 
हर हक श्राक्ति किसीकों नहीं है। छोटे मोटे रगड़े जो हो भी 
का, हैं उनके लिये सेनाक़ी कोई आवश्यकता नहीं होती। 
धर्म तिव्वतको 'सेनाकी आवश्यकता इस कारण हुई कि 
; बार तैपालले और एक बार भारतवर्षसे उसका कंगड़ा हो' 
तबसे वहां कुछ सेना रहा करती है। लासामें १००० 
हो प्री शिगातज़में २०००, टिंगरीमें नेपाछठकी सीमापर एक दुग 
| कहते वो हैं. कि ५०० सिपाही रहते हैं परन्तु वास्तवमें 
ह॒ते हैं वहां चीनके भी कई सो सिपाही रहते हैं। पांच 
डे ध्यातओम, पांच सो टोपोमें और पांच सो मेनलममें रहते हैं । 
के ? लिपाही सब मिलाकर दो हज़ार हैं जो चारों स्थानोपर 
धबर *+ + ऊए हे । 
छांसा, शिगातज़े, टिंगरो और टोमो ही मुख्य स्थान है। 
त्येक पाँच सो सिपाहीपर एक अफसर रहता है जिसका नाम 
द्वोन है । एक छोटा अफसर २५० सिपाहियोंपर, एक पचीस 
हियोपर और एक पांच सिपाहियोंपर रहता है। 
तिब्बतके सिपाहियोंकों एक महीनेमें एक बुशल जो मिलता 
ते है। उनके रहनेके लिये कोई विशेष बरके नहीं बनी हे 
धारण मभकानोंमें रहते है' जोकि प्रजञाके खचंसे बनवाये 
मकान भी किसी एक स्थानपर नहों वरं नगरमें 


धं 


हवा 


गयेएे 
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जहां तहां बने हैं' जिनमें वे लोग साधारण प्रज्ञाकों भांति रहते 
सहते और अपना हाल रोजगार किया करते हैं। ये लोग अपना 
रोज़गार करनेके लिये- मजब्र है" क्‍योंकि एक बशल जोमें वे 

अपने खो बच्चोंका भरणपोषण नहीं कर सकते। ये लोग 
चोकीदारी टैक्स नहीं देते । प्रज्ञा प्रायः शिकायत किया करती 
है कि सिपाहियोके लिये मकान बनानेका व्यय भी उंसे सहना 
पड़ता है। चीनी सिपाही भी तिब्बतवालोंकी भांति ही मका- 
नोंमें रहते है' ओर टेक्‍्स नहीं देते । । 

इस टक्ससे बचे रहनेके बदलेमें इन छोंगोंको महीनेमें चार 

पांच बार क़वायद्‌ करनी पड़ती है । वर्षमें एक बार छासासे 
दो मील दूर एक गांव देवची है वहां सबको इकट्ठा होना पड़ता 
है। इस गांवमें युद्धके देवता क्वान्तीकी मूत्ति है। छोगोंका' 
विचार है कि यह देवता दुश आत्माओंसे रक्षा करता है। पास' 
ही एक और मन्दिर है। इस मन्दिरिमें बहुत सी वस्तुऐ' ध्यान' 
देने योग्य है” जिनमें नीले राक्षस, छाल राक्षस और बहुतसे 
नरकवासियों की मृत्ति यां है' | इस मन्दिरसे छगा हुआ परेडका 
मैदान है। यहींपर सब सिपाही आकर जमा होते है'। यह 
परेड सितस्बरके अन्तमें अथवा अक्टूबरके आरस्भमें जब कि 

जोकी फ़लल कट चकती है उस समय होती है। पहले दो 
दिनोंमें चीनी सिपाहियोंकी कवायद होती है ओर पिछले दो' 
' दिनोंमें तिब्बतके सिपाहियोंकी होती है । यह परेड चीनी अम्बान 
और तिब्बतके उच्चपदाधिका रियोंके सामने हुआ करती है ओर 
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जो सिपाही श्च्छा काम दिखाता है उसको पचास सेण्टसे 
पांच डालरतक पारितोषिक अथवा चांदीका तमगा दिया ज्ञाता 
है। यहां अब भी तीर कमान बहुत आवश्यक समझा ज्ञाता है ।' 
तिब्बतों- इधर तोप और बन्दूकले भो काम लेने छगे हैं। यह 
काम चीतो अफ़सरों अथवा तिब्बतके अफसरोंने भारतसे सीख- 
कर अपने देशमें चलाया | | 
मुझूकों चीनी और तिव्वतके सिपाहियोंमें साधारण प्रज्ञासे 
कुछ भी विशेषता नहीं मालूम होती । चीनी सिपाहियोंके तो 
पीछे चेहरे होते ही है" तिब्बतवाले कुछ बलवान मातम होते है' 
परन्तु साहसमें विशेष कोई भेद नहीं मालूम होता | में समरूता 
हूं कि यह दोष उनको तनख्वाहोंकी कमीके कारण है। इनसे 
तो योद्धा लामा ही बहुत साहसी और बलवान द्खलाई पड़ते 
है' क्योंकि इनके पास खली बच्चे नहीं होते जिनके भरण पोषणकी 
चिन्ता उन्हें करनी पड़े। इसीलिये वह सरकारी सिपाहियोंसे 
कहीं अच्छे होते है' । 
हां खामके सिपाही अवश्य सिपाही है'। यहांके पुरुष ही 
नहीं ख्तरियां भी सिपाही है'। खेती करनेके अतिरिक्त वे डाके 
मारते हैं। थे इस कामके करनेका गये करते हैं और दूसरी 
जातियोंको नीचा दिखानेमें वे बड़े प्रसन्न होते हं। इन लोगोंमें 
डाका मारनेके विषयमें गीतें है जिनको कि उनके बच्चे समय 
'समयपर गाया करते हैं। रे की 2 
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कै कस 
 सतहत्तरवा पारच्छद 
तिब्बतकी आथिक दशा 

-तिब्बतकी आधिक दशाक्रे विषयमें कोई भी ठोक २ नहों 
जानता केवछ अथेसचिव और उनके उच्चपदाधिकारी ही ज्ञान 
'सकते हैं अतणव इसका ठोक २ वर्णन करना मेरे लिये अस- 
समव है। परन्तु जैसा मेंने अपने मित्र अथसचिवसे जान 
पाया है उसीका स क्षेपसे उठलेख करता हूं। तिब्बतमें रुपयाके 
स्थानपर अनाज इत्यादि पदार्थ संरकारी मालगुजारीमें वसूल 
किये जाते हैं और इन वस्तुओंके दाम भी कभो एक जेसे चसूल 
नहीं द्वोते हैं। इससे इसका पता छगना बहुत कठिन है कि 
चास्तवमें तिब्बरकी वाषिक आय क्या है। अतएव केचलछ इतना 
ही लिखता हूं कि मालगुजारी किस भांति वसूल की जाती है। 

कोश विभागको यहां लेवरड़ चेनवो कहते हैं जिसका अर्थ 
है छामाका रसोई घर | इस नामका कारण यह है कि देशको 
बहुतसी उपज्ञ यहांपर जमा की जाती है। यहां मनिभा्डर 
अथवा हुण्डो इत्यादि प्रचलित नहीं है अतए्च जो अनाज घसूल 
किया जाता है वह सीधा सदर ख़ज़ानेकों आता है। परन्तु 
टेक्स देनेवालेके लिये एक बात आश्वासनकी दे कि उसकों 
सरकारकी ओरसे डाकके घोड़े मिल जाया करते हैं। इस 


भांति सरकारी कोशमें जो, गेहूं, मटर, आटा, घी इत्यादि जमा 
२६ 
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होते हैं। जहां' चुड्रीघर बने हुये हैं बहांसे मूंगा, रुई, ऊन, 
रेशमी माल, अंगूर और आडू इत्यादि भी ले लिंये जाते हैं। 
कहीं कहीसे पशुओंके चमड़े भी आते हैं। यह मालगुजारीके 
वसुल करनेकी अदुभुत रीति है। 

यहां एक और अदभुत रीति है कि तौलें बहुतसी हैं। आटा 
तौलनेके बीस प्रकारके बाट हैं। अनाज तौलनेके बत्तीस नाप- 
के सनन्‍्दूक हैं। साधारण नापके सन्दूककी वोचिक कहते हैं। 
इसका नाम प्राय: आधे बशलके बराबर है। परस्तु बसूछ करने- 
वाले आवश्यकतानुसार इस नाश्को घटा बढ़ाकर खसवाया या 
पौना भी कर लेते हें । दराईछामाकी जन्मभूमिसे छोटे नापसे 
वस्तुए' नापकर छी जाती हैं। इसके अतिरिक्त उच्चपदाधि- 
कारियोंकी जन्मभूमिके लिये भी इस बातका ध्यान रखा जाता 
है। इससे यह लाभ होता है उन नगरोंसे भी गिनतीमें उतने 
ही बुशल मिलते हैं परन्तु वास्तवर्मं आधी वस्तु भी हाथ नहीं 
लगती है। किसी सूबेके लिये कोई तौल नियमित नहीं है चह भी 
प्रति वर्ष बदल सकती है। मान लीजिये कि जिस सूबेके ऊपर 
बड़ी कृपा हो रही है उसमें कोई बदंधाश अथवा कोई बण्गी 
उत्पन्न हो गया तो डस सूबे भरके मालगुजारोंसे बड़े नापसे ही' 
अनाज वसूल किया जावेगा । गत बर्षसे दुगुनातक वूल कर 
छेते हैं। इसका अर्थ मेरी समझूमें यह आया है कि भांति २ 
के अपराधोंके लिये भांति २ के नाप बने | इस प्रकार बच्षीस 
प्रकारके नाप और २७ तौलें हो गई हैं। यदि सरकारकों वह 
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वस्तुयं बेचनेकी आवश्यकता पड़ती है तो वह खबसे छोटे 
नापसे तौल देनेकी इच्छा होते हुए भी साधारण ही नापसे 
तौल दी जाती है जिंससे प्रजाको उलहना देनेका अवसर 'न 
मिठे । सब विभागोंकी तनख्वाहँ सी मध्यम नापसे दी 
ज्ञाती है । 

सरकारका अधिकांश खर्च मन्दिरोंकी मरम्मत और उनके 
लिये भांति २ की सामग्रीमें ख्च होता है। परन्तु सबसे अधिक 
घीके मोल लेनेमें होता है। क्‍योंकि दिन रात मन्दिरोंमें घृत 
दीपक जलते रहते हैं। एक लासाके बुद्धदेवके मन्दिरमें जो 
दीपक लगे हुए हैं उनकी संख्या २५०० से ऊपर हैं। कभी २ 
दस हजार या एक छाखतक दीपक जछाये जाते हैं। मन्दिरोंमें 
घीके अतिरिक्त ओर कोई वस्तु जलाना पाप समझा जाता है। 
कोई २ लछामा भी मरते समय कह जाते हैं कि उनके क्रिया कर्ममें 
सरसोंकरा तेल न जलाया जावे। छासामें बुद्धवेषकी सूत्तिके 
सामने बड़े २ चोबोस सोनेके पात्र रखे रहते है! जिनमें घी 
जलाया जाता है। इन चोबीसके अतिरिक्त और भी दीपक हैं 
जिनमें पचोस २ सेर घी आंता है। यह सब सरकारकी ओर्से 
खर्च होता है। कुछ बाहरसे भी भक्त लोग दे जाते हैं। 

प्रत्येक सूबेमें दो स्थानोंपर यह टक्स वूछ किया जाता है । 
एक स्थान तो मन्दिर है दूसरा स्थानीय सरकारी दफ्र है। 
क्योंकि यहां दो तरहकी प्रज्ञा हैं एक घह जो मन्दिरोंके अधीन 
है और दूसरी वह जो सरकारके अधीन है। यहींसे मालगु- 
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ज्ञारी वसूल द्वोकर केन्द्रस्थ सरकारमें पहुंच जाती है। प्रत्येक 
सूबेमें एक दुर्ग बना हुआ है जिसको ज़ोंग कहते हैं। लड़ाईफे 
समयमें यह दुर्ग लड़ाईके काममें आता है पंरन्तु शान्तिके दिनोंमें 
स्थानीय सरफारका दफ्तर यहां रहा करता है। सब टेक्स 
यहीं आकर जमा हुआ करते हैं। किलेमें किलेदार रहता 
है ज्ञो ज़ोगपोन कहाता है । यह अपनी बनख्वाद सरकारसे 
नहीं पावा है चरं जितना अनाज उसके लिये नियमित है उतना 
अपनी जमा की हुई मालगुजारीमेंसे ले लिया करता है। केन्द्र- 
सथ सरकार यदि कोई विशेष आवश्यकता न पड़े तो कोई वस्तु 
स्थानीय सरकारके पास नहीं भेजती। जो प्रज्ञा सदरकी 
समभी ज्ञाती है उससे कभी २'शिरकर भी लिया जाता है । 
सरकारी अफसर और पुरोहित सरकारसे १५०० डालरतक 
५ डालर फो सेकड़ा सूदके हिसाबसे छे सकते हैं। और वह 
उस रुपयेको १५ फी सदीके हिसाबसे और छोगॉंकों दे सकते 
हैं। ठिव्बतमें ब्याजकी यही द्र है कोई २ तो ३० फी सदीतक 
देते हैं। यदि एक वर्षमें चद इस रुपयेको चुका न सके तो 
वह दूसरे वध के कजमें नहीं काटा जाता। ब्याज्पर ब्याज 
वहां कोई नहों जानता और इसकी कानूनसे मनाई है । 
दुलाईलामाके कोशकों चेलात्रंग कहते है क्योंकि उनका 
महल पहाड़ीके ऊपर बना हुआ है । इस महलकों पोटाला कहते 
हैं। यह महल भी है और मन्द्रि भी है। यह बड़ाही सुन्दर 
ओर दृढ़ मकान है। परन्तु इसमें एक बड़ा भारी दोष है कि 
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इसमें न कोई कुंआं है न सोता है। यदि पानीक्ी आवश्यकता 
पड़े तो १५० फीट नीचे सीढ़ियॉपरसे उतरकर १५० फीट और 
चलना पड़ता है। पानीके लाने और हे' जानेमें प्रायः पोन 
मील चलना पड़ता है। इसके लिये वहां छोग रहते हैं. ओर 
एक महीनेके एक मनुष्यके पानी पहुचानेके लिये १२ सेर्ट 
लिया करते हैं। यहां दलाईलामाके पास १६५ लामा रहते हैं। 
यह चने हुए पुरोहित हैं और दुलाईलामाके यहांसे इनका भरण 
पोषण ह्वोता है । 

'दृलाईलामा जब मर जाता है तो उसकी घन सम्पत्तिका 
आधा भाग उसकी जन्मसभूमिके कुटुम्बियोंकी मिलता है। शेष 
भाग छामाओंमें बांट दिया जाता है। साधारण छाम्ा मरते 
समय यदि ५ हजारकी सम्पत्ति छोड़ गया है तो ४ हजार तो 
दानमें बांद दिया जाता है और शेष उसके क्रिया कमेमें व्यय 
कर दिया जाता है। लगभग ३०० उसके शिष्योंमें बांद दिया 
जाता है। यदि कोई लामा पर्यात धन न छोड़े तो उसके शिष्य 
उधार करके उसको क्रिया करते उसके नामपर दान करते 
और दीपक जलाते हैं | 
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अठदत्तरवां परिच्छेद 


“अब ॥, + 0. कर आह स्का 
» अ््क्र्टसड: 


९ 
तिब्बतका भावी धरम | 

तिब्बतके छोंग अपने घर्मके पक्के हैं। परन्तु विदेशी छोगोंका 
कहना और मेरा भी विश्वास है कि इनके धममें अन्धविश्वास 
अधिक है। फिर भी यह नहीं कद सकते हैं (# & नऊे ध ममें 
सत्यता नहीं है। एक छोटासा परन्तु बढ़िया रत्न कूड़ेमें भी 
मिल सकता है अतएव विद्वानोंकों उसके दूढ़नेके कष्टले भय- 
भीत होकर छोड़ न देना चाहिये। मेंने तिब्बतवासियोमें दो 
गुण पाये हैं। एक तो यह कि वह डस देवीशक्तिको पहचानते 
हैं जो उनकी रक्षा करती है। उनका विश्वास है कि श्रद्धा- 
भक्तिके द्वारा उसे पा सकते हैं। यह सत्य है कि इस विश्वा- 
समें वह बहुतसे ऐसे काम भी करते हैं जो कि नितान्‍्त ही निर- 
थेंक हैं। वह देवताओं और बुद्धदेवके भेदकों भो पहचानते हैं 
कि देवताओंका भय करना चाहिये और बुद्धदेवकी अभ्यर्थना। 

दूसरी बात यह हैं कि वह कम और कमंफलमें विश्वास 
करते हैं। इस सिद्धान्तके अनुखार प्रत्येक कमंका फल मिलता 
है। हर एक पापकर्मका फल दुःख है। हरएक भ्ठे कर्मका 
फल सुख मिलेगा। कर्म और कमेंफलका सिद्धान्त अनादि 
अनन्त काछतक है। बीजसे फल और फलसे बीज्ञ उत्पन्न 
होता है। इसी प्रकार वे आात्माकों नित्य मानते हैं वही बार २ 
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जन्‍म लेती है। यहांतक तो उनका मन्ठव्य ठीक है इसके आगे 
पुनर्जन्मके सिद्धान्त भो उनकी बड़ी श्रद्धा है और इसोमें 
उनको बड़े अन्यविश्वास भी हैं। बौद्ध कर्मवाद आत्मवादकीं 
शिक्षा तिब्बतमें इतनी अधिक दी ज्ञाती है कि बच्चे माताकी 
गोदले हो ऐसी पौराणिक कथाए' खुना करते हैं. जिनमें बुद्धका 
अवश्य सम्बन्ध रहता है। वस्तुतः बुद्ध तिब्बतवासियोंके हृद- 
योंमें इतनी गहराई तक गधा हुआ है कि कोई और धर्म वहां 
ठहर नहीं सकता यदि उसकी व्याख्या बौद्धधर्मकी द्ृष्टिस्े न 
की जा सके । इसी कारण पुराना बोनधर्म भी बौद्धधर्ममें उसी 
प्रकार बदल गया जिस प्रकार शिन्तोधर्म जापानमें बदला 
जिसमें सू्र्य देवता बुद्धछा अवतार समझा जाने छमा। एक 
अद्भुत बातु मेंने देखी कि वहां मुसलमानी घर्मं भी दिखलाई देता 
है। इस मतके छोग बहुधा चीन और काश्मीरलसे आये हुए 
हैं। छासा और शिगातज़ेमें इनकी संख्या प्रायः ३०० होगी। 
लासाके बाहर इन लोगोंकी दो मसजिदें हैं। एक काश्मीरवा- 
लोंकी और दूसरी चोनवाछोंकी। यह भी आश्चर्यकी बात है 
'कि जहां बोद्धधर्मका ऐसा बल हैं वहां भी वह छोग अमन चेनसे 
रहते हैं। इतका विश्वास है कि मनुष्य दूसरी किसी योनिमें 
नहीं जाता है और अन्तमें उसके लिये दो ही स्थान हैं अरथांत्‌ 
खरे और नरक । मेंने उन लोगोंसे एक बार बातचोतमें कहा 
'कि तुम्हारी कुरानमें यह बात तो लिखी है. कि मनुष्यको सूव्गे 
अथवा नरक मिलेगा परन्तु यह नहीं लिखा है कि मनुष्य और 
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और योनियोंमें .होकर आया है अथवा उसके कई जन्म हो 
सकते हैं। इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि “नहीं साहब हमारे 
यहां यह बात लिखी हुई है ।. मैंने इसके ऊपर बहुत विवाद 
करता चाहा परन्तु वास्तवमें वेसा कुरानमें नहों है। मुर्के ज्ञात 
होता है कि ऐसे विचार उनके तिब्बतमें रहनेसे हो गये हैं। 

ईसाई छोग अपना धर्म तिब्बतमें फेलाना चाहते हैं। यह 
सत्य है कि तिब्बतमें वह छोग नहीं जाने पाते परन्तु दार्जिलिडूः 
और शिकममें जो तिब्बतवासी रहते हैं उनके लिये उन्होंने 
तिब्बतकी भाषामें बाइबिलका अनुवाद कर डाला है। और 
भी बहुत सी पुस्तक लिणी हैं जिनमें बौद्ध धर्मकी निन्‍दा है । 

बहुतसे तिब्बती द्वव्यलोभमले या आजीविकाओे कारण ईसाई 
हो गये है' । वे भी अपने घरोंमें बुद्धकों मूति तथा उसके आगे 
घृतदीपक रखते हैं। ईसाइयोंका यहां विचार कि घथे बौद्धोंको' 
जददीसे ईसाई बना लेंगे गलत है | ईसाई और बौद्ध दोनों धर्मोमें 
बड़ा भेद है। बोद्ध धर्ममें आत्माको बड़ी स्वतन्त्रता प्राप्त होती' 
ईसाई धममें मनुष्यकी आत्मा सबंशक्तिमान ईश्वरके सामने 
निबछ होकर बंध सी जाती है। ईसाई धर्ममें कर्मफलवाद नहीं: 
है। कहीं कहीं उसके इशारे आये हैं पर बहुत कम। उसकी 
मुण्यता नहों है। यदि ईसाइयोंको बाइबल संकुवितता छोड़कर 
भावी ओर भूतकालमें भी छगे तो कदाचित्‌ तिब्बतमें ईसाई 
मत फेल सके । सिद्धान्तोंके संकीर्णताके कारण ही ईसाई मत 
इतना अधिक व्यय करनेपर भी फेलनेमें असमर्थ है। 
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त्सारोंगवा जो कि पिछले वर्ष भारतवर्षकों गया था तारीज् 
३० अप्रेलं १६०१ को छोट आया। यह तिब्बतका एक व्यापारी 
था जिसका विश्वास करके मैंने अपने गुरु शरतृचन्द्र और शब्द्‌- 
गंलामाकों उसके हाथ चिट्टो भेजी थी। ज्योंदी वह आया उसने 
मुभको बुला भेज्ञा । उसका नौकर मुर्के न मिला। उस समय में 
सेरामें नहीं था। में अर्थलचिवके यहां चछा गया था। उसके 
आनेका सस्वाद मुझ्कों देरसे मालूम हुआ। दूसरे दिन सबंरे में 
उसके यहां खल दिया ।वहां पहु'चनेपर कुछ इधर उधरकी बाते' 
होनेके पश्चात्‌ उसने मुरूसे कहा कि जिस समय में दाजिलि 
गमें पहुचा उस समय तुम्हारे गुर ओर छापा दोनों ही वहां न 
थे। अतणव में चिट्टियां कलकत्ते ले गया। जब दाऊउलिंगको 
छोटा तब चिट्ठियां दोनोंकों दीं। शरत बाबूने कहा कि दो दिन 
पीछे इस चिट्ठीका उत्तर मुरूसे ले ज्ञाना | परन्तु फिर में उनसे 
नहों मिल सका क्योंकि तिब्बत सरकारके लिये बहुतसा लोहा 
मेने मोड ले लिया था। यदि भारत सरकारकों माल्म हो 
जाता तो में पकड़ा जाता अतएव में वहां अधिक ठहरना उचित 
न समककर दूसरे ही दिन चल दिया और उत्तर न ले सका। 
परन्तु शब्दूगंलामाने उसी दिन उत्तर दे दिया था. वह यह है | 
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यह कह कर उसने एक पत्र मेरे हाथ में दिया। शब्दगंने 
लिखा था कि शरत्‌ बाबूका पत्र उनको दे दिया गया ओर तुम्हारे 
 घरका पत्र भेज्ञ दिया गया है | उसने मेरी भेजी हुई भेंटके लिये 
 छृतज्ञता प्रकाश की थी । तिब्बतमें यह रीति है कि ज़ब किसीको 
पत्र लिखा जाता है तो उसके साथ कुछ भेंठ भी भेजी जाती है । 
यदिं और कोई वस्तु नहों तो रेशमका एक टू कड़ा जिसको 
'काता कहते हैं वही भेज देते हैं। मेंने भी उसी रीतिके अनुसार 
शब्दगंको एक काता भेज्ञा था। उसके बदलेमें उसने मुझको 
विलायती शक्कर और कुछ और वस्तुए' भेजी थीं। बातों ही 
बातोंमें मेंने सुना कि ट्रान्सवासमें लड़ाई हो रही है। और भी 
'दार्जिलिंगको बहुतसी बाते' माल्म हुई । 
तारीख १३ मईको छासामें बड़ी धूमधाम हो रही थी क्योंकि 
शिगातूज से ताखीलामा छासाकों आ रहे थे। उनको बीसवाँ 
वर्ष समाप्त हो चुका था और अब उनके अधिकार उनको मिलने 
वाले थे। में भी उस भीड़में था। जब तासीलामाकी सवारी 
'निकल गई तो मुझे त्सारोंगवा प्रिछा जिसने मुझकों चाय 
पीनेको अपने घर बुछाया | में उसके घरमें बेठा हुआ था, कि 
एक तिब्बतका मनुष्य भीतर आया । मुझे मालूम हुआ कि यह 
मनुष्य दुलाईलामाके काफ़िलेका अफलर दे और उसने भी 
सरकारके लिये लोहा लानेका काम किया है । उसने घरमें 
'घुसते ही मुझको बड़े ध्यानसे देखा। मुझे वह बड़े बुरे हृद्यका 
ओर चतुर चालाक मनुष्य लगा।' 
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वह शीघ्र ही मेरे पास आया। डस कमरेमें /्लारोंगवा और 
उसकी ख््री भी थी। त्खारीगवा मुझे बड़े आदरकी दृष्टिसे देख- 
ता था। वह मुरूको बड़ा भांरी डाकुर समक्ता था | उसको यद्द 
भी मालूम था कि में अर्थलचिवक्े घर रहता हूं। बड़े बड़ अफ- 
सरोंसे मेरी ज्ञान पहचान है। जब वह कलकत्तामें था तो उसने 
जापानियोंकी वीरताके बहुतसे किस्से छुने थें। विशेष करके 
चीन जापानकी लड़ाईके विषयमें भो उसने खुना था कि जापानी 
स्वाथोीं नहीं हैं । उन्होंने चोनके लाभके बहुत काम किये थें। 
अतएव मेरे ऊपर उसको बहुत विश्वास था । 
यह भनुष्य जो इस समय आया था एक सोदागरके यहां 
नोकर था और उसके कामके लिये कई बार पेकिंग हों आया था 
बक्सरकी लूड़ाईमें वह चीनमें था। दुर्भाग्यवश उसके सब 
सामान जापानी सिपाहियोंने ज़ब्त कर छिये थं। उसने कहा 
भी कि यह सामान चोन सरकारका नहीं है उसे यह सामान 
लौटा दिया ज्ञाय, परन्तु किसीने उसकी न खुनी। शेषमें वह 
जापानी जनरलके खेमेके पास गया और बोला कि में तिब्बतका 
रहनेवाला हूं और यह वस्तुयं चीनी सरकारकी नहीं हैं अतणव 
मुक्के मिल जानी चाहिये | ज़्नरलने जब देखा कि यह तिब्बतका 
रहनेचाला है तो तुरन्त ही एक पत्र लिखकर उसपर अपने हस्ता- 
क्षर करके उसको दे दिया कि ज्ञाकर सिपाहियोंको देवें। ज़्योंही 
उसने यह पत्र सिपाहियोंकी दिया त्योंही उसका सब सामान 
उसको ज्यों का त्यों मिल गया | इस कामसे और जापानियोंकी 
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और बातोंले उसको विश्वास था क्लि जापानी न्यायप्रिय हैं। 
जिस समय उसने यह बातें त्सारोंगवासे कहीं मु्के मालूम 
हुआ कि वह भी जापानियोंकी अच्छा समरूता है। जब त्सारों- 
'गवाने देखा कि यह मनुष्य जापानियोंका हिताकांक्षी है जेसा 
कि वह भी था तो उसने मेरा भेद्‌ भी उसके सामने कह देनेमें 
कुछ द्ानि न समझी | 

चोनजोने ( क्‍योंकि यही डसका नाम था ) मेरी ओर घूम- 
कर कहा, तुम एक अदुभुत मनुष्य हो । परन्तु मेंने इसका कुछ 
उत्तर नहीं दिया । उसने फिर कहा, मेंने पहले समझा था कि 
तुम मंगो लियन हो परन्तु मेरी जांच ठीक न उतरी | तुम चीनके 
भी नहीं माल्म होते। इसमें भी शक नहीं है कि तुम यूरोपियन 
भी नहों हो | फिर तुप्र कौन हो ? में कुछे कहना ही चाहता था 
कि त्सारोंगवा बोल उठा, यह जापानी है। यह लासामें पहला 
ही अवसर था कि मेरा यह भेद खछा। पर मैं उनके विपरीत 
कुछ भी न कह सकता था | भब में यह सोच रहा 'था कि देखू' 
इसके मुखसे क्या निकलता है। थोड़ी देरतक चुप रहनेके पीछे 
उसने कहा, अच्छा अच्छा, मेंने पहले ही समझा था कि यह जा+ 
पानी है। परन्तु जब मैंने सोचा कि जापानीका छासामें घुस 
'आना अप्तस्मव है तब में कुछ न कह सका । अब मुझ विश्वास 
हो गया | मेंने पेकिंगमें भी बहुतसे जापानी देखे हैं । 

चोनजों मेरी ओर मुख फेरकर बोला, मेरे लिये यह बड़ा 
अच्छा सम्धाद है। पहले मैंने सोचा था कि यदि में जापान 
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जाकर नई नई बस्तुयें लासाको लछाऊं तो मुझे बड़ा छाभ 
हो परन्तु केवछ चीनी भाषा बोल सकता हू' और जापानमें कोई 
चीनी भाषा नहीं समझता । जो व्यापारी उस देशकी भाषा नहीं 
बोल सकते खब ठगे जाते हैं। जापानमें भी बेईमानोंकी कमी नहीं 
अतपव मेंने अपना विचार त्याग दिया था । परन्तु अब मे बहुत 
' अच्छा जापानी प्रिल गया। मेंने सेराके डाक्ूरका नाम सुना था 
आन्न भेंट हो गई। क्‍या तुम मुरे जापान हे चलोगे ? 
मेंने कहा कि हां में जापान जाना चाहता हूं तुम्ह ले चलंगा 
'इत्यादि वहांको बहुतसी बाते' कहों । उसने भी जापानवालोंकी 
बहुत प्रशंसा की परन्‍्त्‌ उसकी बातोंसे में यह नहों समझ सका 
कि वह मेरी झूठी प्रशंसा अथवा खशामद कर रहा है। मेंने कहा 
तुम और त्सारोंगवा दोही मनुष्य हैं जो मेरा जापानी होना 
जानते हैं परन्तु यदि तुमने किसीसे यह बात कही तो सम्भव है 
कि मुझको और तुम दोनोंकों भी कष्ट उठाना पड़े इसलिये 
खसतक रहना चाहिये । 
चोनजोने कड़ा कि में कदापि किसीसे यह बात न कहूंगा 
और यदि कहूंगा भी तो ऐसे समयपर कि जब तुमको उससे कुछ 
'छाम होता हों । जब में कहूंगा तो समझ लेना कि तिब्बतमें 
तुम्हारा बड़ा भारी नाम होगा । इतनी बातोंके पीछे बातांलाप 
समाप्त हुआ। रातको मैं त्सारोंगवाके घरसे चलकर मित्र 
अत्तारके यहां ठहृरा। 
सवेरेकोी तारीख १४ मईको चोनके मन्त्रीका सेक्रेटरी भीतर 
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आया और उसने कहा, तुम कहते हो कि तुम चीनमें फूंचीसे 
आये हो में तुम्हारी बातपर अविश्वास नहीं करता। परन्तु में 
वहांके आदमियोंमें और तुममें बहुत भेद पाता हैँ। क्या तुम्हारे 
पूर्वपुरुष कहीं बाहरसे आकर चीनमें रहे थे ! 

मैंने उत्तर दिया कि मुझको अपने पूर्वपुरुषोंका हाल नहीं 
मालूम । तुम मुझमें ओर चीनी छोगोंमें क्ष्या भेद देखते हो ! 

. उसने कहा, 'कि जापानी बड़ी प्रखरबुद्धियाले होते हैं, चीनी 
ऐसे नहीं होते हैं। हां तुम्हारे जेले कोई २ चीनी प्रश्तरबुद्धि 
होते हैं । चीनी मनुष्यमें एक विशेष प्रकारकी झुस्ती हुआ करती 
है जैसी कि तुम मुझमें देख सकते हो और वह तुपमें नहीं 
है। यह ऐली बात है जो मुखसे वर्णन नहीं हों सकती परन्तु इस 
बातको में निश्चित रुपसे कहता हूं कि तुममे चह बात है जो 
चीनी मनुष्यमें नहीं हीती । 

उसकी इन बातोंकोी खुनकर में समम्षा कि वह मुरूकों बड़े 
ध्यानसे देख रहा है। सम्भव है कि डउसकों किसी शीतिसे 
'मालूम हो गया हो कि में जापानी हूं । 
कुछ दिन पीछे अत्तारकी छीने सी एक नयी कहानी 
छुनाईं। उसने कहा, देखिये हुज॒र पागटले बढ़कर भयडुर 
वस्तु संसारमें दूसरी नहों है । 

जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि, “पाराज्ा चह पागछ रूड़का 
एक कहानी कहता था। यद्यपि पाभऊुकी' बात विश्वसनीय 
नहीं हो सकती परन्तु फिर भी उसने जो बात कही है बह 
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बड़ी भयानक है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने धीरे २ कहा 
कि इस नगरमें जापानका एक पुरोहित है । वह अपनेको पुरोहित 
कहता है परन्तु वह कोई बड़ा आदमी है। यह जापानी सरकार- 
की ओरसे आया है। में दाजिलिडुमें उससे मिला था। चह अब- 
शयही बड़ा आदमी है। वह नहीं जो सेरामें डाकर है। यह बात 
उसने मुझसे कही थी। क्या यह आश्चप्थेकी बात नहों है ! तुम- 
क्या समझते हो ?” 

' मैंने उत्तर दिया कि पागलोंकी तो ऐसी ही बातें हुआ करती 
हैं। अत्तारकी रुत्रीने कहा, कुछ भी हो मेरे खामी और बहुतसे: 
मनुष्योंने उसकी बातका विश्वास किया हैं। 

उसी रातको में अर्थलबिवक्ते घर आ गया। दूसरे दिन 
अपने विहार आया | जब खब छोग सो रहे थे तो मेंने उठकर 
दुलाईलामाकों एक चिट्टों लिखनी आरस्प की | मैंने सुचयं यह 
काय अपने भेद खल जनेके दिन अपने वचावफे निमित्त करना 
शुरू किया । 





अस्सीवां परिच्छेद 


ल्ड्डेट्स 


भेद खुल गया। 
. पाठक पूछेंगे कि मेंने यह निवेद्सपत्र दुलाईछामाकों क्‍यों 
लिखा ! उस समय में यह नहीं कह सकता था कि मेरे भेद्‌ 
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खलनेका फल कया होगा। परन्तु जो बुरा फल होना हो यदि 
पहलेसे दी उसका कुछ प्रतिकार किया जाबैे तो होकर रहता । 
अतएव यह आवश्यक था कि में अपने यहां आनेका प्रयोजन 
स्पष्ट कर दूं कि में केवल बोद्ध धर्मका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये. 
आया हूं और कोई विशेष कार्य नहीं है। इस पत्रके लिखनेमें 
मुरूको तीन दिन लगे। मेंने लिखा कि, 'मेरा विचार यहां आने- 
का केवल यही है कि बौद्ध धर्मके ज्ञानकी वृद्धि करू' और संसार 
के मनुष्ियोंका आत्मिक डुः्खसे बचाऊ'। बौद्ध धर्म बहुतसे 
देशोंमें है परन्तु साक्षात्‌ धर्मकी मूत्ति या तो जापानमें या 
तिब्बतमें ही दिखलाई देती है। अब समय आ गया है कि विशद्ध 
धम्ंका वीज संखारमें सब स्थानोंपर बोया जावें। क्‍योंकि अब 
संसारके जीव दृेहिक आनन्द्से थक गये हैं और अब आत्मिक 
आनन्दकों खोजमें हैं। यह केवल विशुद्ध बोद्ध धर्के सोतेसे 
ही मिल सकता है। इस कामको पूरा करना ही हमारा धर्म है। 
ओर इसीमें हमारो कोत्ति है। इसी विचारकों हृदयमें धारण- 
कर में जापानके घर्मसे यहांक्रे धर्मकी तुलना करनेके लिये आया 
ह€'। बुद्ध भगवानकों कृपांसे यहांका नया बौद्ध धर्म जापानके 
शींगन धर्मंसे बिलकुल ही मिलता जुछता है। दोनोंके ही प्रवर्तक 
बोधिसत्व नागाज्ु न हैं। अतएव दोनों दी देशोंकों मिलकर शुद्ध 
बौद्ध धर्मको फैलना चाहिये। इसी प्रयोजनसे में इतने दूर देशमें 
नदी और पहाड़ पार करके भो आया हूं। मेरी श्रद्धालु आत्माने 
बुद्ध भगधानके हृदयकों अनुकम्पित कर दिया, और , में इस 
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' दुनियाभरसे जलूग सुरक्षित प्रदेशमें भी सत्यके ल्ोतसे सत्य 
शान पान करनेके लिये प्रवेश पा सका | देवताओंने मेरी अभि- 
छाषाकों खीकार किया। यदि यह बात सत्य है तो फिर आप 
सत्यावतार मेरी रक्षा क्‍यों नहीं करेंगे जब कि देवगण और बुद्ध 
भगवानने मेरी रक्षा की है और बुद्धेवके सत्यधर्मकी विजय- 
पताका संसारभरसें उड़ानेम्ें भीं जाप मेरी सहायता क्‍यों न 
' करेंगे ? इसीके साथ मेंने यह भी लिख दिया कि सीलोनके धर्मे- 
पालने बद्धदेवका स्घृतिथिह मुझे श्रीमानोंकों भेंट करनेके 
निमित्त कहा है और उसकी सखवीकृति भी ले लो है। पत्र पूरा 
होते ही मेंने अच्छे कागज़पर डसखकों नकल करअनेमें बहुत 
शीघ्रता की। मेंने यह भी नहीं सोचा कि इसको दलाईलामाके पास 
भेज देनेसे इसका क्या फरकू होगा। पत्र मेरा भेद खोल देगा 
और में अवश्य ही प्राणदएडकका भागी होऊ'गा । 
तारीख २० मईको में लासासे अर्थशथिवके घर छौट आया | 
डस दिन अथेसचिवके यहां लिंकापादी थी। चहां बहुतसे 
मेरे ज्ञान पहचानवाले मित्र भी:थें और दिनमर मेरी उनसे 
बातचीत होती रही। इधर में आनन्द्सागरमें डूब रहा था उचर 
लासाके दूसरे भागमें मेरे लिये कुछ और ही घटित हो रहा था। 
इसी दिन काप्लेका चीफ चोनजोको दलाईलामाके पिता- 
के घरसे बलावा आया था। दलाईलामाके माता पिता मर चुके 
थे | उसके बड़े भाई पावसीसरवाने चोनजोकों .अपना दामाद 
बनानेकी इच्छा की थी। चीनके महाराजने उसको प्रिन्सकी 
२७ 
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पदवी दी थी । यह प्रिग्स लाखाके दक्षिणी भागमें रहता था। 
ज्ञिस समय यह दोनों मद्रा पी रहे थे चोनजोने यही अवसर 
मेरा मेंद खोलनेका सबसे उत्तम समझा। पीछेसे त्सारोंगवाके 
द्वारा मुूूको शात हुआ कि उन दोनोंमें निम्नलिखित बातें हुई । 

'क्या श्रीमानोंने सुना है कि यहां एक परदेशी हे जो न 
चीनी है और न मंगोलियन है ?” 

दुलाईलामाक भाईने कहा,--“बतलाओं कौन है !” 

'वह ज्ञापानका एक सच्चा लामा है। जापानी लामा बिलकुल 
चीनी होसंग मालूम होता है। परन्तु उससे कहीं बढ़कर है ।|;वह 
द्निभरमें केवल दो बार भोजन करता है ओर दोपहर पीछेकोई 
वस्तु मुखमें नहीं छेता है । न वह मद्रिा पीता है ओर न मांस |” 

'वह कहां रहता है | ॥ 

थदि में उसका नाम बताऊ'गा तो आप समक जावेंगे कि 
कहां रहता है। उसका नाम सेराईआमची (सेणका वेद्य ) है । 
वही प्रसिद्ध सेराका वेद्य जापानी है।! 

थोड़ी देर सोचते रहनेके पीछे उसने कहा,--'मैंने सेराईआ- 
मचीका नाम सुना है। वह तो दुलाईलामाके पास रहने योग्य 
है। वेद्यकमें ऐसा ज्ञान रखनेवाला कभी चीनी नहीं हो सकता | 
मेंने पहले समझा था कि वह यूरोपियन होगा परन्‍्तु तम्हारे कहने- 
से मेरी शंका जाती रही । हां जापानी यूरोपियन्सके बराबर ही 
काम कर सकते हैं । परन्तु इससे मुककों बड़ा दुःख है ! 

आपको किस[बातका दुःख है ?” 
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यदि में भूलता नहीं हूं तो जापान इड़लेडका मित्र है। यह 
ध्यानमें आते ही मुझे शंका होती है। क्‍योंकि जापान बड़ा प्रबल 
देश है। वह चीनको हरा सकता है। फिर हमारा देश उसके 
आगे क्‍या वस्तु है। उसका हमारा: घ॒ममं भी एक है। इस 
कारणसे यही समझा जा सकता है कि वह जापानका गुप्तचर 
होगा। फ्या वे छोग जो सेराईआमचीसे सम्बन्ध रखते हैं 
उसी दुःखके भागी नहीं होंगे जो कि शरत्‌चनर्द्वसे संबद्ध 
व्यक्तियोंने भोगा | क्‍या सेरा विहारका द्वार फिर बन्द नहीं कर 
दिया जायेगा ? यह मामला ऐसे ही नहीं छोड़ दिया ज्ञाबेगा | 
इस सस्बन्धमें कुछ न कुछ अवश्य करना होगा ।! 

चोनजोने यह बात और ही आशयसे कही थी पर फल 
डद्टा निकला । उसने भयभीत होकर मेरे बचानेके लिये कहा, 
'वह गुप्चर नहीं है। वह छासामें रहता है जहां मांस आव- 
श्यक भोजनोंमें समझा जाता है। वह सेरा विहारमें पढ़ता है 
जहां मांस मुफ्तमें हो मिलता है परन्तु वह उसको कभी नहीं 
छ्ता । वह केवल भुने हुये जो खाता है । ऐसा मनुष्य अवश्य , 
जञापानका छामा है।? | 

दुलाईलामाके भाईने इस युक्तिके विरोधमें कहा,-'तुम ऐसा 
समभते हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि कम है। संखारमें ऐसे २ 
पापी हैं जो साक्षात्‌ बुद्ध भगवान माल्यूम होते हैं। सबसे बड़ा 
पापी वही है जिसमें बुद्ध भगवानसे कुछ भी भेद मालूम भी न हो । 
सन्त उपगुप्त शाक्य बुद्धके बाद "वें महात्मा हुए थे। उन्होंने भग 
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धान बुद्धके देन करनेका संकल्प किया था। डसने खुना कि 
छठे आस्मातके देत्यराजने बुद्ध भगवात्कों देखा था, शायद 
वह अपनी मायासे बुद्ध भगवानका द्शन करा दे। उपगुप्तकी 
प्रार्थना स्वीकृत हो गयो ।' धुत देत्य स्वयं स्फटिक शिलापर 
आसन जमाकर बद्धके रुपमें प्रभण हुआ। उसे देखकर उप- 
गुप्ताचाय दरडवत्‌ प्रणाम करने लगे । इसी भांति सेराईआम- 
ची गुप्तचर है, उसने हमें धोखा देनेके लिये लामाका वेष बनाया 
है। उसका कभी विश्वास न करना चाहिये। इस देशमें 
जहाँ कि ऐसी कड़ी रोक टोक और निषेध है वहां भी बह घुस 
आया है इससे शात होता है कि वह साधारण मनुष्य नहीं है। 
क्या घह स्वर्गसे आया है ? अवश्य उसके पास कोई देवी शक्ति 
है। अतएव उसको लापरवाहीले न छोड़ देना चाहिये। फिर 
भी चह बड़ी कठिन समस्या है ।! इन बातोंके सुननेसे चोनजोको 
बहुत दुःख हुआ उसके मुखपर हवाइयां उड़ने छगीं। 

तारीख २० मईकी सन्ध्यांकों बोनजो त्सारोंगवाके मकान- 
पुर गया। उसने अपने मनमें प्रण कर लिया था कि ट्सारों- 
गव्रासे इल विषयमें कुछ न कहूँगा । खानेका सर्मय हो गया 
था अतएव उसने चोनजोको जैसी कि तिब्बतमें रीति है :कुछ 
मंद्रि पीनेके लिये मजबूर किया। वह दुःखित चित्तसे जल्दीसे 
मद्रा पीकर छुप बेठ गया | 
यह देखकर त्सारोंगवाने कहा कि,--मैं समभता हूं तुमको: 

कोई चिन्ता हग रही है,!कहो तो, क्या मामला है ?! 
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उसने उत्तर दिया "नहीं, कोई बात नहीं. है-।' परन्तु इतनी 
'दैरमें मद्रा अपना प्रभाव जमा चुकी थी अतएव खब बातें ज्यों- 
की त्यों कह डालीं। जब कहानी पूरी हुई आधीरात हो चुकी 
थी। चोनजो उनके घरसे विदा हुआ परन्तु त्सारोंगवा और 
उसकी स्त्री दोनोंहीकों चिन्‍्ताके कारण नींद न आई। दूसरे 
दिन प्रातःकाल त्सारोंगवाने मेरे पास आदमी भेजा और साथ 
हो एक घोड़ा भी भेज दिया | में उस समय विद्दारमें नहीं था और 
अर्थलचिवके यहां भी नहीं था। मैं जब न मिला तो टत्सारों- 
गदाकी घबराहुट और भी बढ़ गई। अधिक घबराइटका एक 
और भी कारण था कि मेरे पास दाजिलिंगका वह पत्र था जो 
कि स्खारोंगवाके हाथों ही आया था। यदि में पकड़ा ज्ञाता वो 
उस पत्र द्वारा ्सारोंगवा भी अवश्य पकड़ा जाता। उसने 
द्निमर मुरूकों लासामें जोज़ा परन्तु मेरा पता कहीं व लूगा। 
शेषमें सनन्‍्ध्याकों में उसके घर पहुंचा । मुझे देखकर उसको 
बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वह समझता था कि में बन्दीगृहमें 
डाल दिया गया होऊगा। वह कांपता हुआ आंखोंमें आंसू भरे 
मेरे पास आया और बोला,--'हमारा बड़ा भाग्य है कि तुमको 
यहां देख रहे हें। यह सब बुद्ध भगवानकोी कृपा है ।! 
में समझ गया कि कोई अनुहोनी बात हुई है। भेंने उन्हें घे्य॑ 
दिया ओर बेठ गया । उसने सब हाल कह सुनाया | जब सब हाल 
सुन चुका तो ट्सारोंगवाने कहा--'अब क्या विचार है। कमसे 
' क्रप्त उस पत्रकों तो जला ही डालो परन्तु अब करोगे क्‍या ?? 
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मैने कहा, में तो जो करना था कर चुका। मैंने दुलाई- 
लामाकों प्रार्थनापत्र लिखा है। अब डसका चाहे जो फल 
निकले। 
क्या तुम्हें यह हाल मालूम था ? 
(हां, में जानता था । में ऐसी बातें पहले जान लेता ई । 
“यही तो कारण है कि में तुम्हें आदरकी दृश्टिसे देखता हैं। 
दुलाईलामाके भाईने भी कहा है कि तुममें कोई देवी शक्ति है। 
' में समभता हूं कि उसने सत्य ही कहा है ।! 
नहीं, मुझमें कोई देवी शक्ति नहीं है । में केवल अनुपान कर 
चुका हूं कि ऐसा हो सकता है। अतएव मैंने उसका डचित 
प्रबन्ध कर लिया है ।! के 
त्सारोंगवाने कहा,--नहीं ऐसा न कहो | तुमने अवश्य 
ही दरलाईलामाके भाई और चोनजोकी दातचीत किसी और 
ही शक्ति द्वारा सुन ली है। नहीं तो तुम ऐसे अवसरपर भेरे 
यहां केसे आ सकते थे ? परन्तु फिर भी यहां तुम जरदी ही क्यों 
आये ! रातभर हम दोनोंकों नींद नहीं आई। क्या तुम सत्य 
ही वह प्रार्थेनापत्र दलाईछामाकों दोगे ? इंसके करनेमें तुमने यह 
नहीं सोचा है कि हमारा क्‍या होगा ? इसमें कोई सन्देह नहीं है 
कि तुम बड़े पूज्य लामा हो और दकाईलामाका भाई बड़ा ही 
नीच प्रकृतिका मनुष्य है। न जाने वह पोपसे कया कहेगा और 
उसका क्‍या फल निकले ! परन्तु कुछ न कुछ आपत्ति हमारे 
ऊपर भी आधेगी, इसमें सन्देह नहीं है ।” 
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मेंने कहा कि जबतक समाधि न ऊगाऊं तबतक कुछ 
नहीं कह सकता। परन्तु मैं' समझता हूं कि समाधिमें चार 
बातें स्पष्ठ हो जायेंगी | 

(१) यदि इल प्रार्थनापन्रकों देनेसे तुम्हें, सेरा विहारकों 
ओर अर्थंसचिवकों कोई हानि न पहु'चे तो वह दुलाईलामाकों 
दुगा। चाहे मुझे भले ही दुःख डठाना पड़े । क्योंकि में ही 
पहला जापानी हूं जो यहां आया ओर यह बात बड़े दुःखकी 
'होगी कि में यहांसे चला ज्ञाऊं और यहांके लोग मुझे कुछ भी 
न जानें कि में कोन था और क्‍यों यहां आया था। 

(२) यदि पत्रका देता तु्हें कुछ हानि पहुचावे तो भी में 
उसे न दूँगा। चाहे मुरे उसमें कुछ भी भय नहों। 

(३) यदि में पोपषकों इत्तिछा दिये बिना ही भारतवष को 
'जा सकू' ओर किसीकों कुछ हानि न पहुँचे ती में यहांसे सीधे 
भारतवर्ष को चला जाऊंगा । 

(४) यदि मेरा प्रार्थनापत्र यहांके छोगोंकों मेरे जले जाने- 
पर हानि पहु'चावेगा तो में नहीं जाऊ'गा ओर जो विपद्‌ उन 
लोगोंके ऊपर पड़ेगी उसमें में भी भाग लगा क्योंकि में 
नहों चाहता हु कि में अकेला ही वच जाऊ' । यदि उन लोगोंके 
'ऊपर कोई विपद न पड़े तो में जा सकता हू । परन्तु में अकेला 
इन बातोंका निर्णय नहीं कर सकता अतएघ में अपने शुरू गेंटुन 
टीरिनपोचेके पास ज्ञाता ह'। में उनसे यह नहों कहंगा कि 
मैं जापानी हूं और न में यह कहंंगा कि में भारतवर्षकों जाता 
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हूं। मैं यही कहूंगा कि में तीथ पयेटनकी जाता हूं। क्‍या इस 
तीर्थयात्रासे डन छोगोंको कुछ छाभ होगा ज्ञो कि दुःखममें है 
यदि उनकी ऐसी ही राय होगी तो में मान छूंगा। यदि नहीं 
होगी तो छामा त्सीमोलिडुके पास जाऊंगा । यदि दोनोंकी 
एक ही राय होगी तो वेसा ही करूगा। 
दोनों दम्पतिने मुझे रोककर कहा कि और किसीसे मत 
पूछो तुम्हारी समरूमें आवे वेसा ही करो। 
मेंने कहा,--नहीं, यह अफेले मेरे समऋनेकी बात नहीं है । 
क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला है और इसमें ओर छोगोंका भी" 
सम्बन्ध है | 
मेरी इस बातपर वे सहमत हो गये और में वहांसे बिदा 
हुआ। उस रातभर में अथेंसचिवके मकानमें अफैला ध्यानस्थ 
बठा रहा। बहुत देर पीछे मुभे यह उत्तर मिला,--चाहे में 
प्रार्थनापत्र भेट करू' या न करू' यदि यहां रहूंगा तो यहांवालों- 
को अधिक हानि पहुंचेगी यदि चला ज्ञाऊंगा तो कम हानि 
होगी ।' यह तो निश्चय हो गया कि मुरे चला जाना चाहिये 
परन्तु पह निश्चय नहीं हुआ कि प्रार्थेनापत्र दलाईलामाको सेंट 
. करू या नहीं । ' 
दूसरे दिन खबेरे तारीख २७ मईको में गंटुन टीरिनपोचेके 
_ यहां गया और तीथ्थेपयंटनके विषयमें पूछा। उन्होंने मुकसे 
हंसकर कहा कि,--'यह सत्य है कि तुम्हारे जानेसे रोगी अच्छे 
होंगे परन्तु क्या तुम देहिक रोगके विषयमें कह रहे हो ? यदि: 
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यह कह रहे हो तो क्या तुम्हारा यह आशय है कि तुम्हारे चले 
जानेपर लासाके वेद्योंकी आराम मिलेगा ! 

यद्यपि गुरु महाशयने हंसी २ मेंही अपने विचार प्रगट कर 
दिये परन्तु वह समझ गये कि में यहाँले सर्देवके लिये जा रहा 
हूं। यहाँ ओर भी बहुतसे लामा हैं परन्तु मेंने जितने देखे उनमें 
कोई भी इस दज़े का थोग्य मनुष्य नहीं देखा । इस मान्य गुरुके. 
ये अन्तिम दशेन थे । 


कै 

इकासीवां परिच्छेद 
स्ख्सेककाओ: 
दयालु मित्रकी अद्भ त भेंट 
उस दिन में अरथंसविवके घर अपना भेद प्रगट कर देनेके 

निर्मिच गया। परन्तु उस दित तारीख २२ मईकों पोप 
अपने ग्राम भवनोंसे छासामें आनेवाले थे इससे अरथंसच्िव 
स्वागतमें गये हुये थे और में भी अपना काप्त छोड़ वहीं चला 
गया था। डस्र समय सब मन्त्रिव्गं और बड़े २ अफसर 
अपनी २ बढ़िया पोशाकें पहनकर आये थे। देवयोगसे पानी 
बड़े जोरसे गिरने छगा | केवछ नो कर और गाड़ीके कोचवानको 
ही पानीसे बचनेके लिये ऊपरसे ओढ़नेकी आज्ञा थी। अच्छे २ 
कपड़े पहने हुये सभ्य पुरुषोंकों पानीमें भीगते देखकर बड़ी दया 
आती थी। जब लामा अपने महलोंमें पहुंच गये तो वर्षो 
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बन्द्‌ हो गयी और आकाश स्वच्छ हो गया। अब धरपर आये 
तो मैंने अर्थलचिवसे कहा कि मुर्झे एकान्तमें एक बात कहनी 
है । क्योंकि जब में लछासासे जा रहा हूं तो बिना भेद प्रगट 
किये किस भांति जा सकता था। इस दम्पतिने वषभरमें 
जेसा कुछ मेरा उपकार किया था वह वर्णानातीत था। 

सन्ध्याको जब वह मेरे पास आये उस समय उनके अति- 
रिकू और कोई नहीं था। मैंने कहा कि में चीनी नहीं ज्ञापानी 
हु'। मेंने देखा कि उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया है, मैंने उन- 
को अपना पासपोर्ट भी दिखलाया जो में अपने साथ लाथा था। 
अर्थलचिव चीनी अक्षरोंकों बहुत थोड़ा पहचानता था। परस्तु 
फिर भी कुछ कुछ पढ़ छेता था। पासपोर्ट देखकर उसको 
विश्वास हो गया कि मैं ठीक कहता हूं! डसने कहा,- पहले 
तो में तुम्हारे कहनेफके अनुसार तुमकी चीनी ही समझता था 
परन्तु पीछेसे मुक्े माल्म हुआ कि चीनी बौद्ध धर्मके ऐसे भक्त 
कभी नहीं होते हैं। मेंने देखा हे कि चीनी पुरोहित बोद्ध घर्म- 
को बिलकुल ही नहीं जानते है'। मैंने यह भी समझता था कि 
सम्भव है कि फूचीके लछोग प्रखर व्‌ द्धिवाले होते होंगे जिनमेंसे 
एक तुम भी हो। फिर भी मुख्कों शड़ुग बनी ही रही, अब 
तम्हारी बातोंसे मुझको विश्वास हुआ । उसने यह भी कहा 
कि,-- मैंने सुना है कि जापानी यूरोपियन जातिके हैं | क्‍या यह 
बात सत्य है ?” 

मैंने उसकी सम्रशझ्ाया कि अड्डरेजोंसे जापानियोंका कोई 


क्र 
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सम्बन्ध नहीं है बरं कह तिब्बतके ही हैं। कुछ २ मंगोलियनोंसे 
मिलते हैं। जापानियोंका धर्म भी वही है जो कि तिब्बत- 
वालोंका है | 

यह सुनकर उसने कहा,--क्या तुम्हारा सब भेद इतना ही 
'था या कुछ और मी कहा चाहते हो !! 

मेंने कहा,-'एक और भी बात है कि में पोपकोी भी बतला 
देना चाहता हूं कि में जापानी है' । 

यह सुनकर वह मेरे कुछ और पास आ गया और बोला 
कि, ऐसा तुम क्‍यों करते हो? क्‍या इसकी कोई आव- 
इयकता है ?? 

इसके उत्तरमें नौत्सारॉगवा और उसके मित्र द्वारा भेद 
खुलनेका सब हाल कह खुनाया। केवल यही नहों बतछाया 
कि में भारतवर्ष जाना चाहता हू' | 

कुछ देर सोचकर उसने कहा, 'अब तुम्हारा क्‍या विचार है? 

मेंने कहा-“जब में इस देशमें इतना कष्ट उठाकर आया हूं तो 
में दलाईलामाकों यह बतला देना चाहता हूं कि में जापाती ह'। 
इसी प्रयोजनसे मेंने यह पत्र सी लिख रखा है |! 

यह कहकर मैंने जो पत्र पोपके लिये लिखा था वह भी 
दिखला दिया और कहा कि--'इसको पोपके हाथमें दे देना 
कोई कठिन बात नहीं है, कठिनंता केवछ इतनी ही है कि आप 
कीग जिन्होंने सदेव मेरे ऊपर अपनी कृपा रखी है, किसी विपद्‌- 
में न पड जाय'। इसलिये यदि आप रस्सीसे मेरे हाथ बांध- 
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कर पीपके सामने ले जावे' तो में तो अपनी सब बाते' कह लगा 
और इस भांति आप भी विपद्से बच ज्ञायंगे। 

उसने उत्तर दिया,-'मित्र इससे काम नहीं चलेगा, तुम 
अवश्य ही बन्दोगृह मं ज दिये जाओगे |. घहां ठएड ओर भूखसे 
मर जाओगे। यदि ऐसे नहीं मरोगे तो मार डाछे जाओगे। 
परदेशीको यहां फांसी नहीं दी जाती | ऐसी अवस्थामें गुप्तरूपसे 
बिष दे दिया जावेगा। जल्‍दी करनेसे कुछ छाम न होगा। 
निरर्थक मरनेसे क्‍या लाभ है ? 

मुझको बन्दीग्रृदका यह हाल सुनकर बड़ा आश्चर्य्य हुआ | 
मेंने कहा-दूसरकि ऊपर आफत डालकर में बचना नहीं चाहता। 
जो कुछ हो, दूसरेकों बिना हानि पहु'चाये मेरा मरना सी अच्छा 
है। जिसने सदेव मेरे ऊपर मां यापके समान कृपा र्ली है 
डसको मेरे कारण दुःख उठाना पड़े, यह बात में कदापि न 
चाहूंगा। उसकी स्त्रो मेरी बातोंकों छुत फूट २ कर रोने लगी |? 

अर्धंशचिव कहने लगे-'यह नहीं हो सकता कि हम जो अभी 
संसारसे जाना ही चाहते हैं अपने बचानेके लिये ऐसे भले पुरुष- 
को मौतके हाथ दे दे । मुरे बुद्धपर बड़ी श्रद्धा है तो मी अपने 
बचानेके लिये ऐसा काम कमी नहीं कर सकता। में समता 
हु' कि तुम्दे' विदेशका गुतवर समझकर या जातीय धर्मका 
चोर समझकर पकड़ लिया जाय, मेरा भी इसमें प्राण जञायगा,, 
में भी एक विद्वान पुरुषको ज्ञों यहां केवल बौद्ध धर्मके ज्ञानो- 
पाज नके लिये आया हो सरकारके हाथों सौंपकर विपत्तिसे बच 
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नहीं सकता। वत्त मानमें तिब्बतमें अपना रहस्य खोलनेका 
अभी अवसर नहीं आग्रा। अभी अपने घर लौट जाओ और 
अवसरकी प्रतीक्षा करो । में गेंटुनटीरिनपोचेका भाई ओर शिष्य 
हूं | मेंने उससे महा उपकारका पाठ सीखा है। में आप विपत्ति: 
से बचनेके लिये तुम्हें कमी विपत्तिमें न डालू'गा। यदि तुम्हारे 
जानेके बाद मुरपर विपत्ति आयी तो मैं उसे पूर्वजन्मका फल 
मानंगा और अपने जीवनसे मुक्त हो जाऊ'गा। 
यह कहकर उसने अपनी ख्ीसे कहा-'क्या तुम नहीं सम- 

अऋती हो, मेरा कहना ठीक नहीं हैं? उसने उत्तर दिया कि तुम 

बिलकुल सत्य कह रहे हो । यह कहकर वह मेरे पास आई 
और बोली--'तुम विपत्तिमें हो तुम इसी समय इस देशसे 
शीघ्र निकल जाओ और हमारी कुछ भी चिन्ता मत करो, 
हम अपना बन्‍्दोबस्त कर लेंगे। यहांसे निकछ भागनेका यह 
अंवसर सबसे अच्छा है। इस समय पोष यहीं आये हुये है । इस 
महोीनेमें लोग दोचित्त रहंगे और तुमको जाते हुये कोई न पकड़ 
-सफेगा । परन्तु देर करनेसे तुम नहों जा सकते क्योंकि मेंने सुना 
है कि तुमको दलाईलामा अपना वेचद्य बताता चाहते हैं. और 
उनकी इच्छा है कि तुमको बहुत दिनोंतक यहां रखें। . अब 
तुम देर मत करो और मेरी इस बातकों मानों! । 

मेंने देखा कि वह यह सब आंखों आंसू भरे कह रही थी । 
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बयासावा परच्छद 
१9593 ६(#<३ह 
जानेकी तय्यारी 

उनकी प्रेम भरी बातें सुनकर मेरी आंध्ोंमें भो आंसू आ गये। 
यद्यपि उनका उपदेश सर्वोचित था परन्तु में उसके न मांननेके 
लिये हुठ करता ही रहा। परन्तु उन्होंने एक न मानी | 

शेषमें पुरोहितानीने कहा कि थहां हठ करनेसे कुछ लाभ 
नहीं है | योरिनपोंचेसे सलाह ले लो यदि वह इस प्रार्थनापत्रका 
दे देना ठीक समभें तो दे देना | ' परतु जब मेने कहा कि में 
उनसे पूछ चुका हूं तो वह दोनों हंसे ओर कहा, 'जब यह बात 
निर्णय हों खुकी है तो अब तक वितक करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। रस्लीमें बांधकर ले जानेकी बात भी तुमने हमारा लाभ 
विचार करके कही होगी । परन्तु नहीं अब तुम्हें शीघ्र ही तिब्बत- 
से चले ज्ञाना चाहिये। यदि टीरिनपोचेकी अनुमति है तो बद्ध 
भगवान भी ऐसा ही चाहते हैं। इसके न करनेसे हानिकी 
सम्भावना है। यदि कोई तुम्हारा पीछा करेगा तो उससे हम 
तुम्हारी रक्षाका प्रयल्ल कर सकते हैं । 

उन दोनोंकी ये बातें खुनकर मुझे बड़ा हुःख हुआ और 
आंखोंमें आंसू भरे हुए अपने कमरेमें भाकर अपना सामान 
बांधने लगा। मेरे पास जो पुरुतक थीं उनको में अपने मित्र 
भत्तारके पास ले गया ओर कहा कि में एक विशेष कामके लिये 
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कलकत्त जा रहा ह'। वहां मुझको कुछ वस्तुए' मोल लेनी है'। 
जिन पुस्तकोंकों में मोल लेना चाहता हु, यदि घरसे रुपया 
मिल गया तो में शीघ्रही लौट आऊ'गा और पुस्तक मोल ले 
लूगा। यदि रुपये मिलनेमें देर हुई तो आनेमें भी देर होगी । 
परन्तु सबसे बड़ी कठिनता मेरे सामानकी है। में चाहता हू 
क्रिजों पुस्तक मेरे पांस है" वह घरवालोंकों दिखला आऊ'। 
क्या तुम ऐसा कोई बन्दोबस्त घोड़े इत्यादिका कर सकते हो ! 

इस अत्तारको मेरे ऊपर बड़ा विश्वास था । मैं समता हू' 
कि वह यह भी समता था कि में जापानी ह' क्‍योंकि एक 
बार वह मेरे घरमें आया था डस समय उसने मेरी पुस्तकोंमें 
कई एक जापानी पुछतके' देखी थीं। उस दिनसे कमसे कम 
वह इतना तो अवश्यही समभने छगा था कि में चीनी नहीं 
हू'। डसने कहा कि चीनका एक ओर भी व्यापारी कलकत्ते 
जा रहा है| वह मेरा परम मित्र है। तुम उसके साथ चले जाओ। 
वह तीन चार दिनमें कछकते जावेगा। डसके पास कई घोड़े 
खाली है' अतएव वह तुम्हारा खामान कम किरायेपर ही ले 
जावेगा । | 

हम लोग यह बातें कर ही रहे थे कि वहां एक मनुष्य आता 
दिखाई दिया। अत्तार उसको देखते ही उसके पास गया और 
बोला--ह_म लोग अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे । क्‍या तुम 
ऐसा नहीं कर सकते हो कि इस मेरे मिन्नका दो घोड़ोंका बोझ 
दार्जिलिड्डतक लिये ज्ञाओ ! 
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जब मेंने देखां तो शञात हुआ कि में इसको पहचानता हूं। 
मेंने कई बार इससे कस्तूरी मोल छी थी और कई बार दवाइयां 
बना २ कर उसे बेचनेके लिये दी हैं। बह ज्ञानता था कि देन 
लेनके मामलेमें में बहुत सच्चा है और वह मेरी घिनयकों मान 
भी लेता परन्तु उसने कहा कि मेरे पास कोई खाली घोड़े नहीं 
हैं अतएव में तुम्हारा सामान नहीं ले जा संकता | हां एक और 
आदमी जाता है उससे में कह दू'गा वह तुम्हारा सामान दार्जि- 
लिड् पहु'चा देगा। परन्तु उसको किराया कुछ अधिक देना 
पड़ेगा । मेंने कहा कि इसकी कोई चिन्ता नहीं। 

वहांसे मैं सेरा बिहार पहुंचा और रातमर अपना सामान 
बांधकर तय्यार करके दूसरे दिन छासामें भत्तारके यहां भेज 
दिया । इस समय भाग्यवश सेरामें बहुत थोड़े पुरोहित थे । 
इससे मेरी तय्यारीकी ओर किसीने ध्यान-नहीं दिया। मेरे 
पास एक लड़का नोकर था। जिस समय में बाहर चला जाता 
था तो उसको एक पुरोहितके पास पढ़नेकों भेज्ञ दिया करता 
था| जब में सेरामें आता था तो वह मेरा सब काम किया करता 
था। और लोगोंकी दृश्सि तो में बच सकता था परन्तु इससे 
केसे छुप सकता था। पहले उसकी नौकरीसे अलग कर दू' 
तब टीका हों. अतएव मेंने उससे और कई एक ओऔरोंखे 
कहा कि मैं त्सारी तीर्थेयात्राके लिये जा रहा हू'। वहाँ अर्थ- 
सचिव मेरे मिंत्रके भाईने मुभे बुलाया है। मेंने उससे कहा 
कि मुझको वहां चार महीने लगेंगे अतएव मैंने उसे चार 
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सोचा कि कहीं इतने रुप्येकी वह खराब न कर दे अतएवं वह 
सब रुपयं छेकर मेंने डसके गुरुफे हवाले कर दिये। 
मेरे जानेमें अधो चार दिन शेष थे अतण्व जो पुस्तक 
मुरूको मोल मिल सकी वह भी ले छीं। अत्तारने रूपा करके 
मुझे कई सनन्‍्दूक सामान रखनेके लिये बनवा दिये। उनके 
अतिरिक्त पुस्तकोंके लपेटनेके लिये ३४ याकके दाल होके उतरे 
हुए चमड़े भी मंगा दिररे । तिब्बतमें चमड़ा उतरते ही काममें 
ले लिया जाता हैं ज्ञिसमें रक्त लगा रहता है। सूपननेपर वह बहुत 
मजबूत हो ज्ञाता है | 
तारीख २७ मईको जब में अपनी सब तय्यारी कर चुका तो 
अर्थेसचिवसे मिलने गया क्योंकि २८ तारीखकों मेरे जानेकी 
टहर गई थी | अर्थेसबिवने राहके लिये मुभ्धे बहुतसे उपदेश 
दिये और खौ रुपये मार्ग व्ययके लिये दिये। जो जो उपकार 
उन्होंने मेरे साथ किये थे उनके देखते तो मुचूकों ही कुछ भेंट 
करना चाहिये था। वहाँसे: विदा होकर में अत्तारके यहां, 
आया । 
जब में अत्तारके यहां पहुंचा तो मालूप हुआ कि वह व्या- 
'पारी जो मेरे साथ जानेवाला था अब नहों ज्ञावेगा । कारण 
'क्िज्ञों व्यापारी मेरे साथ जानेबाला था वह चीनी अम्वानका 
, बड़ा मित्र था। चीनी अम्वानने उससे कह दिया कि जिसको 
तुम्त साथ लिये जा रहे हो वह चीनी नहीं वरं जापानी है। और 
२८ 
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0 
यद्यपि उसको यद्द नही' मालूम है. कि मैं तिब्बतके भीतर केसे 
आ गया परन्तु बहुत सम्भव है कि वह ब्रिटिश सरकारका गुप्त- 
चर हो क्योंकि आज्ञकल कोई भी धर्माचारी ऐसा नहों है कि 
इतने क्लेश केचल धर्मके लिये उठावे। अतएवत्र यदि यह गुप्त- 
चर हुआ तो तुम्हारा शिर काटा जावेगा। इस बातके सुननेसे 

वह व्यापारी मेरा सामान ले जानेकी राज़ी न हुआ । 

बादमें कुछ चीनी कुली जा रहे थे। अत्तारने उनमेंले एकके 
हवाले मेरा सामान कर दिया और अत्तारकी ख्लीने मेरे निजञ्ञी 
सामानके लिये एक. और कुली. कर दिया। 
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 छासा नगरके मनुष्य इस समय त्योहारोंमें लवलीन . हो रहे 
थें। सरकारी पुलीसके सिपाही भी त्यौहारोंके बल्दोबस्तमें रहा 
करते थे। परन्तु फिर भी मुर्े होशियारीसे ज्ञाना आवश्यक 
था। क्योंकि सेराके बहुतसे पुरोहित लाखामें आ. गये थे । अत- 
पुव मेंने एक़ लब्ादा जो कि अरथंसबिवसे कुछ दिन पहले मांग' 
लिया था.पहन लिया । 
. 'बिदा होनेके दिलने ग्यारह बजे मेरे मित्र अत्तार और, उसकोः 
ख्तीने मेरे. लिये भोजन बना दिया ।. .उन्के बच्चे जिनसे मेरा बड़ा. 
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प्रेम हों गया था किसी भांति घरतसे जाने देनेकों राज्ञी नथे। 
बच्चोंके प्रेमका प्रभाव मुझूपर पहले कभी ऐसा न हुआ था। 

उस घरके कई लोग थोड़ी दूरतक मुझको पहु'चानेको जाना 
चाहते थें परन्तु इस भयसे कि इकट्ठा देखकर कोई सन्‍्देह न 
करे हमलोग एक एक करके घरसे निकले । में अपने कुलीपर 
सामान रखें ज्ञिस समय बड़े मन्द्रिके सामनेसे निक़रठा तो एक 
पुलीसके सिपाहीने मेरी ओर देखा | उसके मेरी ओर देखते ही 
मेंने समका कि उसने मेरे ऊपर सन्देह छिया है। परन्तु बात 
यह थी कि नगरमें यह बात चारों ओर फेल रही थी कि मैं 
पोपका वेद्य होनेवाला हूं। इस समय पुलीसके सिपाहीने मुफ्े 
उद्चपदाधिकारियोंका छबादा पहने देखा तो उसने समझा होगा 
कि में उस पदपर नियुक्त हो गया हूं। जब में उसके पास 
पहुंचा तो उसने सम्मानसूचक प्रणाम किया और मुझे बधाई 
दी। बधघाईका अर्थ यह था कि में उसे कुछ रुपया इनाम दूं। 
अतणव मेंने उसके प्रणामका उत्तर देकर एक ८'का जेबले 
निकालकर दे दिया ओर आगे बढ़ा । मन्दिश्के सामने और 
घरसे निकलते ही बधाई पाकर मेंने अपने लिये शुभ शकुन 
समझा । 

. यहांकी पुलिसके सिपाहियोंकों तनख्वाह नहीं, मिला करती 
वरं प्रैज्ञामें घनी पुंरुषोंसे ही मिक्षाकी भांति कुछ पाते हैं। निय- 
मत समयपर बे छोग तीन' तीन इकट्टे होकर प्रजाके मकानोंके 
द्वारपर खड़े होकर कहते हे--हम धनी पुरुषोंसे भिश्ला 
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मांगने आये हैं | आप इतने धनी हैं कि आप हमारे कष्टोंको दर 
कर सकते हैं। आप गरीबोंके मालिक और निधनोंके मित्र हैं । 
हम आपके प्रार्थना करते हैं कि आप ३० मोहरें उन गरीब घरा- 
नोंको दें जो गरीब भोपडिियोंमें रहते हैं। आप छोगोंकी दी हुई 
आजकी भिक्षा हम अपने घरवालियोंकों देंगे। वे देखकर बड़ी 
प्रसन्न होंगी । आज हम अपने टूटे फूटे प्याले सुगन्धित मथसे 
भरकर रखेंगे वे हमें कल्याणकारो होंगे! । 
इन शब्दोंकों वह द्वारपर खड़े हुये बारश्यार कहते रहते है 
जबतक कि भीतरले कोई नहीं निकलता है।- भीतरसे घरका 
कोई मनुष्य चांदीके कुछ सिक्के और भुना हुआ आटा एक टीनके 
बर्तनमें रखकर कातासे ढांककर छाता है। इस रंकमकी कोई 
हद बंधी हुई नहीं है परन्तु एक धनी पुरुषसे जितनी उन्हें आशा 
होती है उतना यदि नहीं मिलता तो थे सिपाही कहते हैं कि 
हमने इतनेकी आशाकी थी | इसी भांति मन्दिरोंसे भी कुछ भेंट 
मिलती है। । 
इस भांति जितना रुपया आतारहै एक अफ़लरकें पास जमा 
होता है ओर मासिक वेतनके रुपमें सब सिपाहियोंकोी दिया 
जाता है। छासाकों पुलीस इससे भी अधिक पाती है। 
अर्थात्‌ जब कोई यात्री बाहरसे छासामें आता ऐ तो डससे यद्द 
दान मांगते हैं। यदि उसने कमसे कम एक <'का दे दिया तो 
डीक है नहीं तो पुलीस उनके पीछे बदमाशोंकों लगा देती है 
और जिस समय वे छोंग यात्रोकों लूटते हैं. तो बचाना तो दूर 
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रहा वे उ'गलीतक नहीं हिलाते। मेंने भी इस भांति कई बार 
ट'का दिया था पून्तु इस समय में छबादा पहने पुरोहित था । 
वे पुरोहितोंसे नहीं मांग खकते हैं अंतरव और कोई सूरत न 
देखकर उसने बचाई दी थी । 

'यदि्‌ पुलीसमैन बाहर कहीं चोरकों पकड़नेको जावे तो 
मांगेव्ययके लिये कुछ भी साथ नहीं ले जावेगा। राहमें किसी 
घरपर जाकर खानेकों मांगेगा ओर जो कुछ मिलेगा खा लेगा | 
जब यह ऐसे स्थानपर जाता है जहां कुछ मिलगेकी आशा नहीं 
तो किसी घरसे वह खानेकों भी मांग छेगा | कोचाकया पुलिस 
सरका रसे वेतन पाती है मिक्षा नहीं लेती है। 

सिपाहोसे छुटकारा पाकर मैं मन्द्रिके भीतर गया वहां कई 
मित्र मुझसे मिलने आये हुए थे । वहां मुझे और कुछ विशेष काम 
न था केवल लबादा उतारकर अपनी पोशाक पहननी थी। मैंने 
अपने कड़े पहन लिये और रूबादा अर्थंशचिवकों छौटाल 
देनेके लिये दे दिया। मेरे मित्रोंने चछते समय मुझसे थोड़ीसी 
मद्रि पीनेका हठ किया परस्तु मैंने नपी। वे छोग मुरूफो 
भारतवर्ष जाते देखकर बड़े दुःखित हो रहे थे । मुझको, यद्यपि 
छासा छोड़नेका दुःख न था तथापि उन मित्रोंके दुःखित चेहरे 
देखकर अवश्य ही दुःख होता था। वहांसे चलकर में रातभर 
शिंगजोंकामें ठदरा। 

तारीख ३० मईको मेंने वहांसे घोड़े किराये किये। मेरा 

कुली ट नवा बड़ा मूड बोलता था। बहुधा तिव्बतवाले छोटीसी 
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यातको बहुत बढ़ा देते है, यह भी वेसा किया करता था। मैंने 
इसको बहुत समझा दिया परन्तु फिर भी इसने अपनी आदत न 
छोड़ी। इसने शिंगजोंकाके सरायवालेसे कद्द दिया कि में एक 
विशेष छामाका अवतारं ह' | सरायवालेने यह सुनकर घुर्के एक 
अच्छा कमरा दिया और सब तरहसे आराम दिया। यद्यपि 
मुझे उसके इस मिथ्या भाषणसे आराम मिला तथापि मुर्े विप- 
त्तिमें फंस जानेका भय था। उसकी इस दुष्टताके लिये 
मेंने समझाया जिसके ऊपर उसने यह उत्तर दिया कि,-'ऐसा 
करनेसे आपका बहुत मान होगा और भाप रुपया भी उपाजंन 
कर सकते हैं| इस भांति जानेसे कुछ धन नहीं मिल सकता ।! 
मेंने क्रोधित होकर कहा,--'परन्तु खबरदार ! में यहां धनों- 
पाजेनके लिये नहीं आया हूं। इस भांति धोषा देकर रुपया 
कमाना बड़ा पाप है।! । 
डसने उत्तर दिया,--परन्तु प्रत्येक मनुष्य धनोपाजनकी चेष्टा 
करता है । आगेसे में अपनेको सम्हाले रहंगा। 
दूसरे दिन में नामनगरमें पहुचा। प्रायः बीस वर्ष हुये ज़ब 
मेरे गुरु शरत्चन्द्र दास यहां आये थे इस गांवमें तीस घर थे 
परन्तु अब वहां केवछ एक ही घर था। कारण कि चू नदी इस 
गांवकों बहा ले गई थी | अब यहां एक मकान केवल यात्रियोंके 
आरामके लिये रहने दिया था और बस्ती. वहांसे हट चुकी थी। 
.._नामसे चलकर मैं जांगतो पहुचा। यहां सेराका एक पुरो- 
द्वित रहता था। उसने मुझको खाय पिलायी । चाय पीते समय 
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उसने पूछा कि कहां जा रहे हो ! मैंने उत्तर दिया कि में भारत- 
वर्ष जा रहा ह'। यह खुनकर लामाकों बड़ी प्रसन्नता हुई 
ओर मुझे सहायेता देनेके लिये तय्यार हो गया। सर्वेरे उसने 
अपना घोड़ा मुझे दे दिया जिससे में शीघ्र ही घकसम पहुच 
जया । वहां कई नावें थीं में नदो पार करके पाशें पहुचा। वहां 
घोड़ा किराया करके गेनपाछा पर्वतपर चढ़ा । माग में एक चीनी 
मिला जो छासा एक दिन पहले चला था। में पवेतके शिखरपर 
पहुंच गया। चहांसे छासाके सभी दृश्य दीखते थे। वहांसे 
छासा पक्षीकी उड़ानसे ३५ मील होगा। गेनपालासे डउतरते 
हुए हम तामालंग रस्थानपर होकर पादते पहुचे। तामालू'गर्मे 
'घोड़ा बदलने और भोंजनादि सामग्री प्रात्त करनेके लिये उचित 
स्थान है। वहांसे पावते पहुचे। 

_पाढ्ते नगर बड़ा खुन्दर है और या मटो नदीके ऊपर बला 
हुआ है। मुर्े मालूम हुआ कि मेरे कुछी टेनवाने यहां भी 
नगरमें कुछ बात उड़ा दी क्योंकि मेरे वहां पहुंचते ही वहांका 
मुखिया मेरे पास एक रोगीको छाया | पहले तो मेंने चिकित्सा 
करनेको इन्कार किया परन्तु जेसे २ में इन्कार करता था 
'बैले ही वेसे मुखिया हठ पकड़ता जाता था। नगरभरके छोग 
मुझे सेराका वेच्च कहकर पुकारते थें। सेराका वेद्य क्या मानों 
साक्षात्‌ धन्वन्तरि उतर आये थे । 

& जनको सरेरे दो बजे में वहांसे चछ दिया और आद 
बजे यासेमें पहुंच गया। वहां न ठहरकर में और आगे बढ़ा 
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और चलते चलते भूटानके सरहद्दी पहाड़के पास जा पहुंचा। यहीं 
एक नदोके किनारे ठहर गया। । 

हमलोंग प्राय: आधी रातमें सोये थे, सवेरे मै' उठा और 
नौकरकों जगाया। परन्तु उसने उठनेसे इन्कार किया और 
कहा, कि अभी रात है। में इसलिये शीघ्रता कर रहा था कि 
यदि कोई पीछा करनेवाले आबे तों उनसे पहले ही निकल 
चले | कुछ अंधेरा था। मेरा नौकर भूतों प्रेतोंसे बहुत ही' 
डर रहा था । 

फिर भी उसको साहस दिलाता हुआ में निरन्तर पहाड़पर 
चढ़ता चला ज्ञाता था। दिन निकलते२ में एक जारा गांवमें 
पहु'च गया | यहां मेंने भोजन किया और घोड़े किराये किये। 
यहां डाकके घोड़े नहीं मिलते । बोीका लादनेके लिये भी कभी २ 
कठिनतासे मिलते हैं। | 

वहांसे चलकर दूसरे दिन हम ज्यांगतज्ञ पहुचे। यहां डाक- 
खाना है। यहां एक बौद्ध मन्द्रि भी हे ज्ञिसमें १७०० पुरोहित 
रहते हैं | यहांपर एक अफसर अर्थविभागका भी तिब्बतकी ओर- 
से रहता है। इसका विवाह उसी ननकी भतीज्ञोसे हुआ था 
जिससे मेरी भेंट अर्थलचिवके यहां हुई थी। उसने मुम्हे बड़े 
आदरसे ठहराया और वहां १०-१५ दिन ठहरनेका आग्रह किया 
परन्तु में सहमत नहीं हुआ। फिर भी मन्दिरिके दशेन करने और 
प्रहाड़पर चढ़ाई करनेकी तय्यारीमें वहां दो दिन लग ही गये | 

यह मन्दिर बहुत बड़ा है। सेरा विहारसे प्राय; आधा है | 
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ग्यांलेमें व्यापार बहुत अधिक है। नित्य सर्वेरे बाजार रूग 
जाया करता है। तरकारी, मांस, फल, फूल, दूध, मक्खन, 
रुई इत्यादि यहां खूब बिकती है। ऊन ओर याकके चमड़े भी 
यहांसे भारतवर्षको जाते हैं । 

१ जन सन्‌ १६९२ को में पांच बजे सवेरे वहांसे चल दिया। 
यहां मेरे मेज़बानकी कृपासे पांच दिनके लिये एक घोड़ा भी 
किरायेपर मिल गया। मार्गमें नेरिगका संघाराम था जहां खुनतेः 
हैं कि एक्र जीवित जागृत देवी ७ वर्ष आयुक्ी रहती थी। मैंने 
उसके दशा न किये। यहांसे पच्चीस मील चलनेपर मुझे मेरे 
कुली टेनवाकी जन्मभूमि मिली । रातकों एक मन्दिरमें ठहरा । 
यहां इसका भाई भी रहता था। उसके भाईने टेनवासे कहा, 
कि तुम्हारे स्वांमीका रंग बहुत गोरा है, मंगोलियन मालूम होते 
हैं। क्‍या वह अश्नेज़ तो नहीं हैं?” 

मेरे नौकरने कहा नहीं नहों, वह सेराके माननीय वेद है ? 
भाईने कहा--में सेराके चेद्यको जानता हूं। परन्तु वह बड़ा 
अद्ठुत मनुष्य है। वह सख्त जीवको जिला देता है। ऐसा काम 
सिणय यूरोपियनके और कोई नहीं कर सकता है। तुम्र सतक॑ 
रहना कि कोई हानि न पहु'च जावे ।” उसको यह नहों मालूम 
था कि दूसरे कमरेमें में लेटा हूं । 

टेनवा--नहीं यह ब्रात नहीं है। अत्तारने मुझे इनके साथ 
कर दिया है। अत्ता रसे इनकी बड़ी मित्रता हैं, वह कहता था 
कि यह चीनी है।.. 
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सवेरे जब में चलने लगा तो टेनवांके भाईने फिर उसके 
कानमें कुछ कहा, परन्तु मैने यह प्रदाश.नहीं किया कि रातकी 
बात मैंने सुनी है। सात मीछ चलनेपर मुभ्दे उस चीनीके घोड़े 
'मिले जिनमें दोपर मेरा सामान था। वह बड़ी तीत्र गतिसे जा 
रहा था परन्तु डसकों यह नहीं मालूम था कि वह सामान मेरा 
ही है। मैंने रेज्ा कि वे घोड़े दाज्जिलि'गको जा रहे हैं। मेरे 
सामानकों देखकर टेनवाके हृदयमें सन्देह हुआ क्योंकि उसने 
बह सामान बांधा था। पहले तो वह मुह फुलाये कुछ सोचता 
रहा पीछे बोला,-- फारीके फाटकतक पहु चनेमें अभी ५-६ दिन 
लगेंगे । क्या और रास्तेसे चलना ठीक न होगा? वहांके सिपाही 
असबाबकी जांच करनेमें बड़े कठोर हैं। घहां दबतक पासपोर्ट 
मिलना कठिन है जबतक आप यह बात सिद्ध न कर देंगे कि 
आप थोड़े ही दिनोंके लिये भारतबर्ष जा रहे हैं और शीघ्र ही 
"छोट आधचेगे। ऐसे पासपोट के लिये वहींके गांवसे कोई साक्षी 
देनी पड़ेगी और कुछ रुपया भी देना पड़ेगा। मुझे इसमें भी 
सन्देह है कि तुम्हारे पाल इतना रुपया है. कि नहीं है। यदि 
'मेरे ऊपर विश्वास करो तो में एक ऐसी गुप्त रादसे ले चलू' कि 
आधा रुपया खच्चे हो। परन्तु डस राहमें जड्ली पशु भोंका मय है । 
यदि उधर न जाना चाहो तो भूटान होकर भी एक मार्ग है। 
उससे शीघ्र ही भारतवर्ष पहुंच सकते हो परन्तु वहां भी 
डाकुओंका भय है। परन्तु यदि अपना सामान छुपा छो और 
फटे कपड़े पहन लो तो कोई न बोलेगा !! 


रोते हुए बिदाई ह ४७४३ 


भी जी3जी किमी वध री रबी म50स गीत 


मेंने कहा कि क्या तुम्हारा यह आशय है कि रुपयेके छोभ- 
से में फारी न जाकर दूसरो राहसे जाऊ' ? 

“अज्ी हाँ, निरथेक रुपया फेकनेमें क्या लाभ है १” 

मेंने कहा, मुझे नहीं मालूम हैं कि कितना रुपया खर्चे होगा 
'परन्तु बेमतलब जानको संकटमें डालना सूछता है। मेरे पास 
'बहुत रुपया है। मेंने तुमको जिस वेतनपर रखा है यदि अच्छा 
काम करोगे तो उसके अतिरिक्त इनाम भी दूगा। यदि तुम 
वादा पूरा न करोगे तो में तुम्हे' कुछ न दूगा। 

में समझता हूं कि यह बातें उसने अपने भाईकी गुप्त मन्त्र-' 
णासे को होंगी, यदि में गुप्त राहसे जानेकों कहता तो उसका 
'सर्देह और भी बढ़ ज्ञाता और वह समर लेता कि मैं अनुचित 
'रीतिसे तिब्बतके बाहर जा रहा हू' । तिब्बतके मनुष्यका विश्वा- 
स करना बड़ी भूछ है। यदि यह लोग यात्रीकों सोता पावें तो 
डसका सब सामान उठाकर ले जावें। 

पांचमील, चलकर में सालू गांचमें पहुच गया | वहांसे चल 
कर लामत्सू फीलपर पहुचे। छोलके किनारेचहुकर चोमो लहरी 
पवतमालाके समीप पहुंचे । सभी उद्यपर्वत इसी नामसे पुकारे 
जाते हैं। यह पत्रेत बद्ध देवता वेरोवके समान गम्भीर कहा 
जाता है। इसके इधर उधरकोी गम्भीर पर्वत माछाए' भी बोधि- 
सत्व मज्जुश्री तथा .बोधिसत्व अवलोकितेश्वरकी प्रतिनिधि 
रुवरूप मानी जाती हैं। इसमें मछलियां बहुत मिलती हैं। यहाँ 
लोग गर्मियोंमें मछलियां जमा कर लेते हैं। जाड़ोंमें वह भिक्षा 
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भी करते हैं और रखी हुई मछलियोंसे भरणपोषण करते हैं | ये 
लोग आधे मछुबे और आधे भिखारी होते- हैं । 


है अल 


चोरासीवां परिच्छेद्‌ 
पांच महाद्वार 


६ जूनको नित्यके अनुसार हमलोग चलने लगे। टेनवाका 
सन्देह ज्यों का त्यों बना हुआ था। उसको भय था कि यदि 
किसी भांति भेद खुल गया तो वह जेलमें जावेगा | उसने फिर 
आक्षेपले कहना शुरू किया-- ु 

“उस दिन आपने कहां था कि गुप्त राहसे जानेकी आवश्य- 
कता नहीं है परन्तु यह आपकी भूल हे। जेसा भयानक उस 
मार्गको आप समझ रहे थे देसा वह भयानक नहीं है। जंगली 
जन्तुओंको अग्नेसि डराकर भगा सकते हैं। में दो बार इस 
मार्गसे गया ह'। फ़ारीके सिपाही बड़े कठोर हैं। १४-१५ येन 
देने पड़ते हैं. परन्तु आपको पचास येनतक देने पड़ें तो भाश्चर्य 
नहीं है। वहां आप कमसे कम ४-५ दिनतक रोक लिये जावेंगे। 
यदि आप शोघ्र ही जाना चाहते हैं तो गुप्त राहसे चलिये इसमें 
रुपया ओर समय दोनों ही बचगे। 

मैंने उत्तर दिया कि 'यदि वह लोग पुऋको तंग करेंगे तोः 
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करें मुझको कुछ इन्कार नहीं है। जो कुछ छगेगा वह भी में 
समझ लूंगा कि दुलाईछामाकी भेंट कर दिया ।' 

मेरो बातें सुनकर उसका सन्देह जाता रहा। प्रायः ५ मील 
आगे बढ़े होंगे कि मुझको राहमें चार मनुष्य खड़े हुये मिले । 
इन छोगोंकी बड़ो भयानक सूरतें थीं। इन्होंने मुभ्हें बहुत रक- 
कर प्रणाम किया और कुछ भसिक्षा चाही। ५ 

उन्होंने कहा कि 'हमलोग उत्तरसे आये हैं। हम फारीमें 
नमक बेचने जा रहे थे। पिछली रात हमारा चौकसी करनेवाला 
सो गया ओर हमारे नमक लदे ४५ याक डाकू छोग ले गये। 
हम नहीं जानते कि वे तिब्बती थें या भूटानी परन्तु हम उतका 
पीछा करंगे। आप कंपाकर बतला दीजिये वें किस ओर गये 
होंगे ।” 

इन्होंने मुम्दे तिब्बती भविष्यवक्ता पुरोहित समरा। मैं भी 
'बेसा ही बन गया। मेंने कहा कि शीघ्र ही तुम छोग उत्तरकों चले 
जाओ । सन्ध्यातक उनको पकड़ छोंगे। यह लोग मेरी बात सुनते 
ही उत्तरको चल दिये | . में इस गांवमें ठहर गया, यहां खानेको 
कुछ भी मिलना कठिन है । | 

, "भूटान एक स्वाधीन देश है। यहां नाममात्रका एक राजा 

रहता है। यहांकी प्रत्येक जाति तिब्बतकों खतः कर देतो है 
अपने राज़ाके द्वारा नहों देती है। डसके बदलेमें तिब्बतसे भर 
फमिलती है। यह एक प्रकारका बदला हैं कर नहीं है। 

में आगे बढ़ रहा था कि वही लोग मेरे पास आये जिनके 
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याक चोरी गये थें। उन्‍होंने बड़ी भक्तिपूर्वेक मुझको दो टंका 
और एक काता भेंट किया और कहा कि आपकी छपासे हमारे 
सब याक मिल गये । मेरी इस देवी शक्तिका टेनवाके ऊपर 
अच्छा प्रभाव पड़ा । उसने समझ लिया कि में साधारण मनुष्य 
नहीं हूं। रातकों मैंने अपनी धर्मपुस्तक पढ़कर ध्यान किया तो 
राजमार्गसे जाना ही उचित ज्ञात हुआ। 
जो यात्री इस राहसे आते हैं उनकी फारी द्वारपर बहुत 
कड़ी जांच होती है | एक मनुष्य शपथ खाकर साक्षी देता है कि 
यह यात्री थोड़े दिनोंके लिये भारतवर्ष जाता हैं और शीघ्र दी 
छौट आवेगा, फिर थोड़ासा नारियछका तेल देनेले पासपोर्ट 
मिल जाता है जिसको सहायतासे यात्री दूसरे फाटक चुम्बी- 
सम्बासे निकलते हैं। यहांपर यह पासपोर्ट दिखलाकर तीसरे 
फाटक पिम्बीथांगममें ज्ञाता है। यहांपर चीनी अफसर उसकी 
ज्ञांच करते हैं। चौथे फाटक टोमोरिनचेनगेंगमें लिखा हुआ 
सार्टोफ़िकट मिलता है। इसको नयातोंग दुर्गके बड़े फाटकपर 
दिल्लकाना पड़ता है। यहांपर घुंस देनी पड़ती है और प्रश्तोत्तर 
भी होते हें। यहांपर कुछ ऐसे भी कागज मिलते हैं ज्ञिनकों 
यात्री इधरसे उधर कई अफसरोंके पास ले जाता है तब केहों 
छटकारा होता है । 

फारी और नयातोंगके बीच मुझे बहुतसे मित्र मिले । बहुत 
ऐसे थे जिनसे चलते२ भेंट हो गई थी और बहुत ऐसे थे जिनसे 
में दा्जिलिंगमें मिल चुका था। नयातोंगके फाटकके पास एक. 
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मिश्नरी लेडी मिस ऐन-आर टेलर रहती थीं। यहींपर तिब्बतके 
कुछ बदमाश भी रहते थे । यह खब मुझे पहचानते थे अतएव 
उनके भयसे में रातभर नहीं सोया । इस फारीके फाटकर्में जाना , 
तो सहज था परन्तु सस्मव था कि वहां मेरे कोई मित्र मिल. 
ज्ञाब। यदि में वहां रोक लिया जाता तो पकड़ जानेका भय था' 
क्योंकि छासासे चले मुझको द्स दिन हो चुके थे | ऐसा कभी 
सम्सव नहीं था कि लाखामें इतने दिनोंतक क्रिसीने मेरी खोज 
न की हो। ओर जब में न मिला होऊगा:तो अवश्य ही मेरे 
पीछे सरकारी पुलीस भेजी गई होगी। ऐसी अवखामें यदि: 
फारीके फाटकपर मुझको देर हो जाती तो अवश्य ही मयानक. 
विपद्‌की सम्भावना होती । 
तारीख ११ जूनको में फारीके समीप पहुंच गया । 


वां | 00 अधिक, प 
पचासीवा पारच्छेद 
७ ८ ब० अं 
पहला द्वार 
छासामें जैसा दलाईछामांका महल है ठोक बेखा ही ढुर्ग 
फारीका है। वह भी एक पहाड़ीपर बना हुआ है। उसके नीचे 
जो मकान बने हुए हें वे काले रड़के हें। यहां कलकत्ता बम्बई 
और दार्जिलिड््से सामात आया करता. है और बिक्री भी बहुत 
होती है अतएवं यहां एक चुंगीघर भी है। यहांपर चुडुी असली 
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मूल्यपर ,१, -२ और कभी कभी ,४ तक रूग ज्ञाती है। बहुधा 
तो जो वस्तु बिकने आती है चु'गीमें वृद्दी ली जाती है परन्तु 
जहाँ इस बातकी कठिनता है वहाँ रुपया ही लिया जाता है । 
 नगरके किनारेपर एक तालाब है। तालाब और दुर्गके 
बीचकी सड़कपर मुझे चोकोदार मिले। उन्होंने मेरे ठहरनेका 
स्थान पूछा परन्तु मेंने अभीतक कहीं ठदरनेका कोई बन्दोबस्त 
नहीं किया था अतएव मेंने उनसे ही कहा कि मेरे लिये कोई 
अच्छा मकान खोज दें। उन्होंने मेरी अच्छी पोशाक देखकर 
खमभा कि में कोई ऊंचे दर्जका पुरोद्ित हूं अतएव उन्होंने एक 
अच्छा मकान 'मुर्े दिखा दिया । 
तिब्बतमें होटल अथवा ,खराय नहीं है। मुककों जाते हुए 
देखकर एक सरायवालेने पूछा, 'श्रीमन्‌ कहां जा रहे हैं!” उसने 
मरे उच्चकोटिका लामा समा । 
में कलकते जा रहा हूं। यदि अवसर मिला तो बुद्ध 
गयाको भी ज्ञाऊंगा । परन्तु इस समय मुरे एक आवश्यक काम 
है इससे आशा नहीं है कि वांतक पहुंच सक॑।! 
आपका क्‍या काम है साहब ” सखरायवालेने कहा | 
“इसके बतलानेकी आवश्यकता नहों है कि क्‍या काम है। 
भ्रहाशय, आप कहांसे आ रहे हैं !? 
(लासासे 
अलासाके किस भागसे ! 
धरा विहारसे ?” 
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अच्छा तो ज्ञात है आप किसी लामाके अवतार हैं !?. 

इतनेमें बीचमें मेस नौकर बोल उठा,--नहीं साहब दुलाई- 
छामाके......... ...” वह इतना ही कह पाया था कि मेंने क्रोध- 
'पूषेंक कहा,--'निरर्थक मत बको इससे कुछ लाभ नहीं है ।' 

सरायवालेकी यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि में अपने 
उच्चपदकों क्‍यों छपाता हूं। उसने कहा, 'क्या आप दुक्ाई- 
छामाके प्रतिनिधि हैं ।! | 

हों, भें और कुंछ नहीं हूं केवछ सेरा विहारमें रहता हू' |” 

ज्यों ज्यों चह मेरा पता लगाना चाहता था यों त्वां में भेद- 
को छुपाता था। शैषमें मेंने कह दिया कि में कुछ नहीं बतला 
'सकता है | 

सरायवालेने कहा,--'नहीं यह ठीक नहीं है। आपको कोई 
'बात ऐसी न कहनी चाहिए जिसमें सन्देह उत्पन्न हो । सन्देह- 
को दूर करनेके लिये सब बातें खोलकर कह देनी चाहिये। 
आपको यहां एक साक्षों दैनी होगी कि यद्यपि आप भारतवर्ष 
' जा रहे हैं परन्तु शीघ्र ही लौट आचगे,। . साक्षीका मिलना यहां 
-खहल बात नहीं है। इसके लिये यह बात आवश्यक है कि मैं 
आपके विषयमे सब हाल जान छू ।! 

मैंने कहा कि यदि यही बात है तो में एक साधारण पुरोहित 
हूं सेरा विहारमें तकेशाश्यका स्वाध्याय कर रहा हु' । 

आपकी दृष्टिसे मालूम होता है कि आप टीक नहीं कह रहे 
'हैं। आपकी अवस्था, तंथा आपके कपड़े देखनेले शात होता है 
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कि यां तो आप कोई उद्यकोटिके लामा हैं अथवा किसी लामाके 
अबतार हैं । 
तुम ऐसाही समर छो, परन्तु जैसा तुम समझ रहे हो में वेसा 

नहीं हूं। मेरी सत्यता सेरा विहारमें पूछनेसे शात हो सकती हे । 

यह सुनकर वह मेरे नोकरके साथ दूसरे कमरेमें चला गया। 
वहां बेंठे हुए में उसकी बातें सुन सकता था । 

सरायवबालोंने कहा,--तुम्हारे खामीने मुझे इधर डधरको 
बातें बतछा दीं। परन्तु ज़बतक यथार्थ बात न माल्यूम होगी. 
उत्तका १०-१० दिनितक यहांसे निकलना असम्भव है ।! 

तौकर--में कुछ भी कहकर उनको रुष्ट नहों कर सकता। 

सरायवाढा-ऐसी अवणामें में एक महीनेतक कुछ नहीं 
कर सकता हूं | 

नौकर--वह बहुत जद्दीमैं हैं। फोई आवश्यक काम मालूम 
होता है। आज रातभर चले हैं। ' 

सरायवाला--क्या रातभर चलना आश्चर्यजनक नहीं है ! 
में नहीं समझ सकता हू' कि ऐसा आवश्यक क्‍या काम हो 
सकता है परन्तु में यह कह सकता ह' कि वह साधारण पुरो- 
हित नहीं हैं । 

नौकर--अच्छा तो मैं तुमको बतराता हूं परन्तु मेशा नाम 
गुप्त रखना | वास्तव वे सेराके वद्य हैं । 
... सरायवाला--क्या सत्य कहते हो ? क्या यह वही बेच 
हैं जिन्होंने मुतकंकों जिला दिया था ! 
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, भौकर--- हां यह वही हैं। मैं टोक २ तो नहीं कह सकता. 
हूँ क्योंकि में पुराना नौकर नहीं हूं। मुझे हालहीमें अत्तारने 
इनके पास रख दिया था। मेंने सुना है कि वह दलाईलामाके 
पास थे और छासामें इनका बहुत प्रभाव है । 

सरायवाला--भच्छा तो में इनको ४-५ दिनमें पासपोर्ट 
बनवा दूगा | 

नोकर--यदि तुम नहीं बनवा सकोंगे तो बड़ा दुःख 
होगा । ह 

सरायवाला--मेरा एक कुटुम्बी बहुत बीमार है क्‍या यह 
उसको देखेंगे क्‍ 

* नोकरने हताश भावसे कहा “बह कभी रोगीको नहीं देखते - 

है'.। वह बड़े हठीले है'। यदि राहमें उन्होंने किसी रोगीको. 
देखा होता तो न जाने उन्होंने किंतना रुपया कमा लिया होता 
परन्तु मेरे प्राथंता करने पर भी उन्होंने चिकित्सा नहीं की । 

सरायवाला--क्या तुम इतनो कपा नहों करोगे कि मेरीः 
ओोरसे सिफारिश कर दो ? े 

नोकरने मेरे पाल आकर घबराते हुए कहा कि सरायवालेने 
मुझे भांति २ के प्रश्न किए । इसमें मेरे मुखसे निकल गया कि. 
आप वेद हैं। अतएव वह प्रार्थना करता है कि आप उसके 
रोगीकों देख लीजिए ओर चार पांच दिनतक जबतक आप 
ठहरे है! ओर रोगियोंकों भी देखनेकी कृपा कीजिए | 

मैंने कुछ कुपित स्वरमें कहा-“यदि में वेखा हो करू' तो रोगि- 
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योंका कोई अन्त ही नहीं होगा। में रोगियों क्री नहीं देख सकता 
हूं क्योंकि मुकको इतना समय नहीं है ।” 

नौकर--इस कामके लिए में इस कारणसे कह रहा हूं कि 
आप इसके करनेसे दीधेजीवबी होंगे । 

मेंने बड़ी कठिनतासे इस ब्रातको स्वीकार किया। सराय- 
बाला प्रसन्न होता हुआ घर गया । थोड़ी देर पीछे वह एक और 
मनुष्यकों अपने साथ लाया जो कि एक कालेसे मकानमें मुझको 
हे गया। यहां सब मकान काछे दिखलाई पड़ते हैँ क्योंकि काली 
प्रिश्टी और घासकी १४ इश्च छम्बी, ७इ“च चोड़ी और ३ एच 
मोटी ई'८ काट ली जाती है' | उसीसे यह मकान बनाये जाते 
है'। यह मकान यद्यपि ईटोंकी बराबरी नहीं कर सकते हे 
तथापि बहुत ही दृढ़ हुआ करते है' | यह मकान केचल हृवाके 
ऑऋषेसे गिर सकते है' ओर कोई वस्तु उनको हानि नहीं पहुंचा 
सकती है। हवासे रोकनेके लिये जहां तहां लकड़ीके खम्मे 
छूगा दिये जाते है'। पहाड़ यहांसे बहुत दूर पड़ते है' | यदि 
चहसे पत्थर लाया जावे तो खच अधिक पड़ता है। अतएत्र इसी 
धास और मिट्टीसे मकान बना लेते है'। दो चार मक्रानोंको 
छोड़कर सभी एक तलेके बनाए जाते है'। जो दो तले है' उनकी 
नीचेकी इमारत पत्थरकी होती है। ऐसे दो तले मकानमें 
जाकर मेंने रोगीको देखा। वह सरायवालेकी कन्या थी | उसको 
क्षयरोंग अभी आरम्भ ही हुआ था जिसके कारण बह सदा 
डदास रहा करती थी ओर अपने कमरेमें पड़ी रहतो थी । मैंने 
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डसको थोड़ीसी ओषधि दी और कहा कि सवेरे और सन्ध्याको 
बोधिसत्व अचलछोकितेश्वरके दर्शनोंकी जाया करे। जब में सरायमें ' 
आं गया उसके थोड़ी देर पीछे सरायवालेने आकर हषित होकर 
कहा कि आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट उठाया। अब रोगीकी 
अवस्था बहुत अच्छी है। उसने कहा कि यहां पासपो्े मिलनेके 
लिए साक्षोकी आवश्यकता है और साक्षी मिलना बड़ा कठिन है | 
आपने इसके लिए क्या प्रबन्ध किया है ! 

मैंने कहा कि मुझे इसकी बड़ी चिन्ता है ज्ञेसे बनेगा चसे 
कोई साक्षी उपधित करूगा । इसके लिये में कुछ रुपया भी 
खर्च कर सकंगा । 

सरायवाला--हमलोगोंकोी सरकारकी ओरसे साक्षी देनेका 
निषेध है परन्तु में आपको एक मनुष्यके पास ले चलंगा और 
डसको सब हाल बतला दूंगा | यदि वह राजी हा गया तो फिर 
भापको अनुचित रुपया देनेकी आवश्यकवा न होगी । 

सरायवाला मुझको एक मनुष्यके पास ले गया जो कि मेरी 
गवाही देनेको तय्यार हो गया | वह बुरा आदमी नहीं था परल्तु 
तिब्बतवालोंकी रीति है कि जो अच्छे कपड़े पहने हो उससे 
रुपया कमानेकी चेष्णा किया करते हें। मेरे मता करने पर भी 
सरायवालेने उसके सामने मेरी प्रशंशा करनी आरम्म कर दी 
और कहा कि में सेराका वेद्य हूं और दलाईलामाकी सेवायें हू । 
ज्योंही उसने सरायवालेके सुक्षले यह शब्द सुने त्योंही गवाही 
देनेकी तख्यार हो गया। | 
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उसने कहा 'कि और कुछ नहीं लगेगा । फेवल लिखापढ़ोफे 
श्र्यमें डेढ़ रुपया लगेगा। पासपोर्टके मिलनेमें ४-५ दिनकी देर 
लगेगी | में कह दूंगा ओर जितना शीघ्र होगा आपको पास- 
पोट दिलवा दुगा। परन्तु निवेदनपत्र आजही लिखकर दे देना 
चाहिये नहीं तो पासपोट के मिलनेमें भो देर होगी। में आपको 
अध्यक्षके पास ले चल॒गा । 

यहां कोई आफ़िस नहीं है। दुर्गके पास सर्वसाधारणके 
मकानोंहीमें एक मकान है. जिसमें आफिस है । १४-१५ मु'शी 
नोकर हैं. परन्तु काममें देर अवश्य ही होती है। कारण यह है 
कि जितनी देर होगी उतनाही घुंस पानेका अधिक अवसर 
मिलेगा। मेंने अपना निवेद्नपत्र एक मु 'शीको जाकर दे दिया 
जो कि देखनेमें उच्च कोंटिका मालूम होता था । 

उसने मुकूले कहा कि आज्ञ तो नहीं परन्तु परसों हमारी 
बेठक होगी । उसमें आपको उत्तर दिया जाधेगा | आपको यहां 
आनेकी आवश्यकता नहीं है सरायवालेसे हम कह देंगे। इसका 
अथ यह था कि वह सरायबालेसे कह देगा कि यदि इतनी घूस 
प्रिल जावेगी तो पांच दिनमें पासपोटे मिल जावेगा अन्यथा 
नहीं। इतनी देर होनेपर भी इतनी घूस देनी पड़ेगी नहीं तों 
१०-१२ और १० दिनतक लग सकते हैं । 

मेंने कहा कि मुझको, बहुत आवश्यक काम है। कया ऐसा 
नहीं हो सकता है कि आजही पासपोर्ट मिल जावे ! 
उसने उत्तर दिया कि "में नहीं समझरूता हूं, कि ऐसा आवब- 
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'शयक काम क्‍या हो सकता है। यहां ऐसी रीलि नहीं है कि उसी 


दिन पासपोर्ट प्रि् जाबे। यदि आप नहों ठहर सकते हैं तो 
वापिस लौट जाइये। 


सरायवाला और उस लड़कीका पिता मेरे साथ थे जिसको 
मेंने अच्छा किया था। इन दोनोंने मु'शीकों एकान्‍्तमें बुलाकर 
कहा कि यह दलाईलामाके वेद्य हैं । 

मु शीने छौटकर मुझसे पूछा आप क्रिस कामके लिये 
भारतवर्ष जा रहे हैं ?” 

एक आवश्यक काम है क्या कल आपकी बैठक नहीं हो सकती 
है? मैंने सोचा कि यदि में परसोंतक ठहरा भी रहू तब भी 
'पासपोर्ट नहीं मिलेगा अतएव कोई युक्ति निकालनी चाहिये। 

मैंने कहा कि आप मुझे यह लिखकर दे दीजिये कि में 
आज्ञ यहां आया हू' परन्तु बंठक नहीं हो सकती है। अतएच 
मुकको यहां तीन दिनतक रुक़ना पड़ेगा । हु 

मंशी--ऐसा कायदा नहीं है। 

मेंने कहा इससे मे कोई सरोकार नहीं है। केसे ही हो 
मरूकों अपने यहां रोके ज्ञानेका कारण अचश्य ही लिखा लेना 
होगा। यदि मेरे पद ओर मेरे कामको जानना चाहते हो तो 


सरकारों तौरपर' लासासे विदेशों मन्त्रीके आफिससे लिपकर 
मंगालों। 

मन्शी--अच्छा तो कहिये तो सही काम क्या है ? 

लासामें एक उच्च पदाधिकारों बीमार है। उसीके लिये 


. मैं ओषध देने जा रहा हूं। बुद्धगया जानेका ,तो बहाता कर 








४५६ . .. सिब्बतमें तीन वर्ष 


अटल मिलनी टन पल क०+ घी + नी मत ९-८२०/५२ २५० नन ५ अल मकजर नर थमय री जननी जटी धनी नीच 5ज ५ जज कटी धी ली रन जी की जल न्‍ी न वशज जी की १ २३३+२३ॉ टी ७त ४5 बल 


दिया है'वास्तवमें में करुकत्ते जा रहा हूं | इसी छिये मुझे ज 
है। यदि इस काममें देर होगी तो डससे जो कुछ हानि होगी' 
उसका उत्तरदाता में नहीं हूं। इसी लिये में आपसे रोके ज्ञानेका 
लिखिल कारण लेना चाहता हु' । 

मुन्शी--तो आपका पेशा क्‍या है ? 

इस समयमें कुछ नहीं बतला सकता। मैं जिस कामको 
भारतवर्ष जा रहा हू" उससे ही विद्त हो रहा है'। में यहां एक 
दिन भी कठिनतासे ठहर सकता हू'। कृपा करके आप मुझको 
यह लिखकर दे दीजिये कि अमुक तारीख़ पर यहां पहु'चा। मेंने. 
निवेदनपत्र दिया और इतने दिनोंके लिये यहां रोका गया । 

मुन्शीने घबराकर कह,-'में ऐसे ऋणड़ेमें कमी नहीं पड़ा था, 
और भयके कारण उसके मुखपर हवाइयां उड़ने छगीं। उसने 
कहा,-कृपा करके आप थोड़ी देर ठहर जाइये। आप राजवेथ हैं, 
यहां एक रोगी है उसको कृपाकरके देख लीजिये । परन्त आपका' 
यहां ठहरनेसे हज होगा अतणव में आपको नहीं रोक'गा | पाल- 
पोटेके लिये अभी में कुछ नहीं कई सकता ह' और मन्शियोंसे 
सलाह करके आपसे कहंगां । 

तीन बज्ञे जब में उसके रोगीकी चिकित्सा कर रहा था फिर 
बुलाया गया। 

मेरे पहु चनेपर मुन्शीने कहा कि आपकोज़ानेकी बहुत जब्दी 
थी, अतएव हम लोगोंने एक विशेष सभा करके निश्य कर लिया: 
है कि आपको चार बजेतक पासपोर्ट मिल जावेगा १ 


दूसरा ओर तीसरा द्वार. ४०७, 
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थोड़ीही देर बाद चार बजें पासपोर्ट मिल गबा । सरकारी न्‍ 
व्यापारियोंकों भी ३-७ दिन ठहरनेपर पासपोर्ट मिका करता 
था परन्तु सोभाग्यचश मु जिस दिन मैं पहु'चा उसी दिन 
मिल गया । में डसी समय चल देता परन्तु रातकों ठहरनेके 
लिये राहमें कोई स्थान नहीं था अतएव रात भर वहां ठदरकर 
सचेरे वहांसे चल दिया | 


छियासीवां परिच्छेद 
--80८--३४॥८-- 
दूसरा ओर तीसरा द्वार 


सन्ध्याको में डकारपो गांवमें ठहरा था। यह पड़ाव फारी' 
दुग और चोटनकार्पोके दुर्गके बीचमें चिट्ठी भेजने और मंगानेके 
लिये रखा गया है। तिब्दतमें चिट्ठटियोंकी भेजनेके लिये इससे 
अच्छी ओर कोई रीति नहों है। परन्तु यह रीति सरकारी है,. 
यदि कोई अपनी चिट्टी भेजना चाहे तो उसको अपना ही आदमी 
भेजना पड़ता है । म ह 
* उस रातको मुर्दे सोनेके लिये बहुत अच्छा बिस्तर मिला। 
जबसे में भारतवषसे विदा हुआ था यह पहला ही अवसर था 
कि विछायती विस्तरेपर सोया था। दूसरे दिन प्रातःकाल 
यद्यपि वर्षा हो रही थी, नौकरकी इच्छा नहीं थी तो भी में वहां 
न रुका | सवेरे पांच बजे उठकर चल दिया। मार्ग बहुत घने: 
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जड़लमें होकर जा रहा था। यह जड्ूछ इतना घना था कि 
सूर्यकी किरणें भीतर न पहुंचती थीं। यह जड्रल भी तिब्बतके 
ही राज्यमें है परन्तु यहांकी लकड़ी लाखातक न पहुंचनेका कारण 
यह है कि लकड़ी ढोम्र ले जानेका कोई उचित प्रबन्ध नहीं है । 
'छ१ मील चलनेपर हम चोटनकरार्पोके दुगतक पहुंचे | 
इस ढुर्गके विषयमें यूरोपियन यात्रियोंकी किसी पुष्तकमें 
कुछ भी कहों नहीं लिखा है। कारण यह है कि वह अभी थोड़े 
ही दिन हुए बना है। इसमें २००-३०० चीनी सिपाही रहा करते 
हैं। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि दाजिलिडुके चीफ़ आफ़िसरकों 
भी इस दुर्गका हाल ज्ञात नहीं है क्योंकि जब में वहां पहुंचा तो 
उसने मुरूसे.इस दुर्गका खब हाल पूछा था । 
मेंने उससे कहा कि,--'यह बातें तो आपको माल्म होनी 
चाहिये थीं आप ऐसे प्रश्न मुझसे क्‍यों करते हैं ? 
उसने उत्तर दिया कि--'गुप्तचर वहांतक नहीं पहुंच सकते 
हैं। अतण्व हमको वहांका कुछ हाल मालम नहीं है । 
मुरूकी इस बातका विश्वास नहीं हुआ कि चीफ़ आफि- 
सरने यह बात .ठीक ही कही परन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि 
तिब्बतवालोंतककों जो कि दा्जिलिड्में रहते हैं इस ढुर्गका हाल 
नहीं मालूम है। तिब्बतवासी रुपयेके कमानेमें बड़े प्रवीण है' . 
परन्तु इससे उनको कुछ मतलब नहीं है कि यदि वह दुर्गके 
पास होकर निकलते हैं तो किसीसे पूछें कि इसमें कितने सिपाही 


है' ओर उनके यहा रहनेका कया मतलब है । 


दुखरा और तीसरा हां: छण६ 





दुर्गके पास ही एक स्थान है जहां चीनी सिपाही रहा करते 
है'। इनकी संख्या ३०० है। यद्यपि यह नगर पहाड़पर बसा 
हुआ है परन्तु बहुत ही समृद्ध अवस्थामें है। इनकी बारकोंका 
ही गांव बसा हुआ है। एक वर्ष पीछे अथवा छः महीने पीछे 
ये लोग शियात्‌ज़े अथवा ग्यांगतजेके सिपाहियोंसे बदले जाते 
हैं'। यह लोग चीन सरकारसे ही वेतन नहीं पाते है' चरं तिब्बत 
सरकारसे भी कुछ पाते है' । अतएव इन लोगोंकी बड़े चेनसे 
गज़र होती है । 

बारकोंमें आकर भोजन मांगनेपर सुर्े बहुतसे उबले चावल 
ओर कई भांतिके भोजन जोकि चीनी रीतिसे पकाये गये थे 
' मिले। इन भोजनोंमें सुअर और याकका मांस भी था अतणच 
मेरे नौकरने खूब पेट भरकर खाया। मैंते मांस नहीं खाया ओर 
तरकारी चाही । यहां मुझको भांति २ के अचार खानेको मिल्े। 
दुर्गका द्वार बड़ा दृढ़ था। द्वारपर एक नोटिस टंगा हुआ था 
कि द्वार स्वेरेके छः बजेसे सन्ध्याके छः बजेतक खुला रहता 
है। पूछनेपर मालूम हुआ कि यदि किसी सिपाहीकों कोई 
विशेष आवश्यकता आ पड़े तब तो भले ही इस समयके आगे 
'पीछे भी द्वार खुल सकता है| रातकों जड़ली पशुओंसे छोगोंको 
बड़ा भय रहा करता है। उसके बाद हम एक पुलपरसे गुजरे । 
आधामील चढ़ाई चढ़कर और फिर उतना ही एक नदीके साथ 
साथ उतरकर एक सुन्दर कुसुमाक्ृत मंदानमेंसे गुज़रे। वहांसे 
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पूर्व तट॒पर एक छोटेसे घरमें कुछ सिपाही रहते है' | उन सिपा-. 
हियोंको पासपोट दे दिया जाता है।, यदि किसीके ऊपर 
सन्देह हो तो बह वापिस छौदा दिया जाता है। छोगोंका 
कथन है कि घू'स दिये बिना कोई निर्विन्न नहीं जा सकता | 

ज्योंही में फाटकपर पहुंचा त्योंही सिपाहियोंने पूछा कि 
कहांकों जा रहे हो ? मेरे नौकरने बड़े अफसरको मेरा पास- 
पोर्ट दिखला दिया | डसने अपने मातहतसे कह दिया कि कोई 
रोक टोक न करे। क्योंकि मेरे पासपोटमें लिखा हुआ था कि 
मेरे साथ कोई सम्यताका व्यवहार न होने पावे। अतणव दो 
फाटकोंमे मुझसे किसीने कुछ नहों पूछा | 

दो मील चलनेपर पिम्बीथेंगके बारकोंके पास पहुंचा । यह 
तीसरां फाटक था। आगे वर्षा छब थी और हम लोग थक 
गये थे अतः बारकोंसे लगे हुए एक मकानमें ठहर गये | 
मुर्ें मालूम हुआ कि यहां पासपोटकी पूछताछ नहीं होती है 
अतएव मुझे तोमोरिनचत गांगकों चला जाना बाहिये क्योंकि 
वहांसे बड़े अफ़सरसे एक चिट्ठी लेनी पड़ेगी । जब उसका पत्र 
मैं नयातोंगवाले अफ़सरको दूंगा तब वह -आगे बढ़ने देगा | 

जब चहांसे पत्र मिलेगा तों उसको फिर पिम्बीथांग लाना 
पड़ेगा। मैंने पीम्बीथांगमें खुना था कि चिट्ठी ११ और १५१॥ 
के बीच मिलती है अतएव मुझको तोमोरिनचन गांगमें सबेरे ही 
पहुंच जाना चाहिये। परन्तु एक दि्नमें यह काम निपट ज्ञाना' 
कठिन था 'कमसे कम ३-४ दिन लगते | 
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उल्न्‍वम, 








री ०५ बरीजिजरीििजन्‍ी। 


,. ऐसी अवस्थामें यदि मुरूको देर हो जञाती.और पकड़नेवाले 
पहुंच जाते तो मेरा चोरीसे रातकों तिकछ जाना भी कठिन 
था । देव संयोगसे पिम्बीथांगके बड़े अफ़तरकी स्लरी इसी समय 
रोगपीड़ित: होकर मेरे पास चिकित्साके लिये आई[ यह 
तिब्बती महिला थी और बहुत दिनोंस हिस्टीरिया रोगसे पीड़ित 
थी । वह अनुपम झुन्दरी थी और उसका अपने पतिके ऊपर 
बड़ा प्रभाव था। फौज्ञमें अफसर लाग अवश्य ही सिपाहियों- 
पर वश रखते हैं परन्तु बहुधा वे ही अफ़सर अपने घरमें अपनी 
ख्रीके सामने साधारण सिपाहीही भांति आज्ञापार्ंन करते 
हैं । एक सिपाहीने अपने अफ़सरके विषयमें डसे स्मोभक्त ही 
कहा था । | 

मैंने उसकी ख्लोको देखकर जो ओषध् दी उससे उसे बहुत 
लाभ पहुचा। इस सेवाके लिये मुझसे वह इतनी प्रसन्न हुई 
' कि मुझसे कुछ वस्तु पाग्तीषिक स्वरूप मांगनेको कहा । जब 
मैने इसके प्रत्युपकारमें कुछ नहीं चाहा तो वह घरमें गई और 
कागजमें लपेटकर कोई वस्तु मु देने छमी परन्तु मैंने उसके 
लेनेसे इन्कार कर दिया। मेने कहा कि मुझे यहांसे एक पास- 
पोर्ट मिलेगा जिसकों मैं नयातोंग ले ज्ञाऊगा और फिर वहांसे 
लौदूगा। क्‍या आप कृपा करके वह पासपोर्ट मुझे शीघ्र दिलवा 
सकतो हैं ! ु 

उसने उत्तर दिया किहां, यह काम बहुत जब्दी हो 
जावेगा। यद्यपि मेरा स्वामी इस मामलेमें बहुत सझ्त है और 





३६२ ,.._तिब्बतमें तीन वर्ष 
११-११ के इधर- उधर नहीं देता है परन्तु मै तुमको दिलवा, 


दूँगी | 
मैने कहा कि यही मै' भी चाहता हु और उसके दृठ करने- 
पर भी उसकी भेंट उसको छौटाल दी। 
वह ख्री कृतज्ञता प्रकाश करती हुई प्रसन्‍नचित्त फिर घर 
. चलो गई । यदि सर्वेरेतक कोई गड़बड़ न हुआ तो नयातोंगर्मे 
भी कुछ नहीं हो सकता। जब मैने उस ख्ीसे पूछा तो मालम' 
हुआ कि उसका स्वामी पासपोर्ट देनेको कदापि राजी न होता 
था परन्तु केवल उसके दुबावमें आव.र उसने दे दिया । 
तारीख १४ जूनको सर्ेरेसे वर्षाके होते ही होते मै! तीन 
बजे उठकर. चल दिया और दौ मील चलनेपर तोभोरिनचन गांगमें 
पहुच गया। अभीतक सवेरा नहीं हुआ था और खब घरोंके 
द्वार बन्द थे। में सबेरा होनेतक ठहर गया | जबे लोग सोकर 
उठे तो मेंने पूछा कि सिपाहियोंकी चौकी कहां है तो मालूम 
हुआ कि गांवके परले किनारेपर है। 
यह बहुत ही छोटा सा मकान था। कोई फाटक इृत्यादि 
वहां नहीं था। * जिस समय में वहां पहुचा ठीक उसी समय 
वहांका मुंशों सोकर उठा था। 
मैने उससे अपना सब हाल कहा और उससे पत्र भांगा 
जिसकी सहायतासे में' पासप्रोट पा सकतो। उसने उत्तर 
दिया कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है । शीघ्र ही मेरे नोकरने' 
कहां कि यह सेराके वेद्य हैं। उसने पूछा कि क्‍या यह दुलाई- 
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लामाके प्रसिद्ध वैद्यहैं। डसकी इस बातको - ज्योंही मैंने उसे 
चक्करदार उत्तर दिया उसने मेरा विश्वास कर लिया और 
आशासे भी जहदी पत्र दे दिया। 





सतासीवां परिच्वेद 


चोथा ओर पांचवां द्वार 

गांवसे दो मील चलनेपर मुझको बड़ा भारी दुर्ग मिला | 
इस दुर्गमें दो सो सिपाही रहते हैं। पिग्बीथांगमें १०० और 
चीटनकार्पोमं २०० 'रहते हैं। गांवसे निकलनेपर, बड़ा भारी 
फाटक है| यहींपर दो सिपाही पहरेपर रहते हैं। मेंने उनको 
पत्र दिखलाया | उन्होंने उसके ऊपर मुहर की और मुककों 
 बिदा किया। थोड़ी दूर आगे बढ़कर मुरूकों पांचवां फाटक 
दि्खिलाई पड़ा। यही सबसे भयानक फाटक था । 

भयानक इसलिये था कि यहांपर बंहुतसे मेरे परिचित थे । 
यद्यपि इनमें कोई मेरा बेरी नहीं था परन्तु तिब्बतवाले रुपयेके 
बड़े लोभी होते हैं क्या आश्चय्य' है कि छोभवश वह मेरा रहस्य 
खोल दें। यहांपर दो अंग्रेज थी थे जिनमें एक मिस छर थीं । 
जबसे मिसटेलर तिब्बतसे लोटों वे यही रहतो हैं । 

यहांपर तिब्बत और चीनकी सीमा मिली हुई है अतएव यहां 
पर बहुत अग्रेज़ ओर तिब्बतके अफ़सर रहा करते हैं। यदि 
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थहांपर मेरा भेद खुल जाता ता में कदाचित्‌ नहीं बच सकता 
था। इस सम्रय बुद्ध देवका स्मरण कर में' आगे बढ़ा। यहां 
पर दस मकान थे जिप्तमें सरकारी आदमी, पादरो और चीनी 
रहते थे । ह 

यहीपर एक मनुष्य सरदार दरगे रहता था। वह डांडो 
वाले कहारोंका जम्रादार था। यह बड़ा ही शेतान था। लोगों - 
को डर घमका क्र कुछ न कुछ वसूल कर लिया करता था-। 
मुभकोी इससे भी मिलना था। दलाईलामाने इसको बड़ी 
ऊंची पदवी दे रखी थी। वह टोपीमें मगे छगाया करता था 
और इस पद्वीके कारण उसको गये भी थोड़ा न था। इसके 
मकानमें बहुतसे मंशी और अंग्रेज भी काम करते थे। इसके 
कई एक नौकर «मुझे जानते थे । 

ज्योंही में उसके घरमें घुसा तो मेरे नौकरसे उसके एक 
'आदमीने पूछा, ये कौन हैं? 

डसके मुखसे यह शब्द तिकले हो थे कि मेरे नौकरने कहा कि 

यह सेराके वेच्य हैं। यह छुनते ही उस मन्नुष्यने कहा ओ हो 
यह वही सेराके प्रसिद्ध वैद्य हैं। छोगोंके मुखले छुता हे कि 
वह यहां आनेवाले हैं | 

मेरे नोकरनें कहा,--इन्हें बड़ा आवश्यक काम है। 
दिनकी भी देर कहीं नहीं छगाई है। फारी दुगगंपर उसी दिन 
पासपोर्ट छे लिय।। हमको शीघ्र ही पत्र दे दो क्‍ 
.. मैं मत ही मत सोच रहा था कि इस समय तो इसने ठीक 
ही काम किया है वह मनुष्य बोला, अच्छा इधर चलिये। 


चौथा और पांचवां... ४६५ 





कहारोंके जमादारकी, जो अब दारोगा भी हो गया था, दो 
स्त्रियां थों। एक जमादारीके समयकी विवाहिता थी और दूखरी 
दारोगा होनेके बाद। मैंने अपनी यात्राका सब हाल कहकर उससे 
पत्र मांगा कि जिसकी सहायतासे में चौकीसे निकल जाऊ' । 

दारोगा साहबने बहुत गम्भीर भाव धारण करके कहा कि, 
अपना सब हाल सत्य २ कहिये | 

“में कलकत्ते एक आवश्यक कामके लिये जा रहा हूं। दुलाई- 
'लामाके घरका निञ्ञी काम है। यह काम ऐसा आदश्यक है 
कि मैं बीस द्निके भीतर ही छोट जाना चाहता हूं। यदि तुम 
अधिक दिनके लिये रोकना चाहो तो मुरे रोकनेका कारण लिख 
कर 'एक सार्टोफिकट दो।! 

दारोगा-यह तो मेरी ड्यूटी ही है पहले बतलाइये तो सही 
कैसा गुप्त काम है। 

मेंने गम्मीर भाव धारण करके कहा,--'क्या आपको उसके 
खुननेका अधिकार है ? क्‍या महामन्त्रीके भेदकों आप खुन सकते 
हैं। जिस भेदकों दुलाईलामाके अतिरिक्त कोई नहीं ज्ञानता 
डलके जाननेका आपको अधिकार हैं? यदि आप बहुत दबाव 
डालेंगे तो में आपसे उसका हाल कह दूगा परन्तु आपको सा- 
टीफिशेट लिखना होगा और उस भेद्के खुलनेके उत्तरदाता भी 
आप.ही होंगे | यैदि आप ऐला कर सके तो और छोगोंको दूर- 
कर दीजिये और खुन लीजिये ।” 

ज्ञब कि आप ऐसे आवश्यक कामपर जा रहे हैं तो में आप- 
30 
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को रोकना नहीं- चाहता और रहस्य' भी नहीं पूछता। में पत्र 
लिखे देता हूं ज़सकों आप अपने नोकरके हाथ तोमोरिनचन गाँग- 
को भेज्ञ दीजिये । आपको उसकी दो कापियां छेनी होंगी । एक 
पिस्बीथांगकी चीनी अफसरके पास भेजनी होगी । वहांसे ज्ो 
छोटेगी उसकी सहायतासे आप यहांकी चौकीसे निकल 
सकेंगे । 

मेंने सुना था कि यह सरदार दारोगा बड़ा घूस लेनेवाला 
है ओर अपने अधीनके लोगोंकों बड़ा. दुःख देता है। जो मनुष्य 
अपने नीचेचालोंकी दुःख देता है वह ऊपरवालोंसे बड़ा भय- 
भीत रहता है। मेरे मुखसे दलाईछामाका शब्द सुनते वह दरड- 
बत्‌ प्रणाम करने छगा। एकाएक उसका गर्व जाता रहा। मुझे 
यह देखकर बड़ा आश्चरयय हुआ । 





._ अद्वसीवां परिच्छेद 


'अन्तिम द्वार 
मेंने दारोगासे पत्र छेकर अपने नौकरको दे दिया। नोकरले 
मैंने चोरीसे कह दिया कि इसको तोमोरिनचन गांगकों ले जाओ, 
तुमको वहां दो पत्र मिलेगे। पिम्वीथांगमें ; यदि तुमको पत्र 
मिलनेमें देर हो तो तुम चीनी अफसरंकी ह्लीके पास ले जाना 
चद तुम्हारा काम ठीक कर देगी। 
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नोकरने कहा कि आपने इतनी जददी यह पत्र पा लिया। यह 
तो छड़े आश्वयंकी बात है। यदि आप वहां मेरे साथ न चलेंगे 
तो काम नहीं होगा। 

मैंने कहा कि हां मैंने भी यही सोचा था परन्तु दारोगाने 
मुझभले कह दिया है कि इस पत्रमेँ सब हाल उसने लिख दिया 
है। अब मेरे वहां जानेकी आवश्यकता नहीं है । 

नोकर उन पत्रोंकी लेकर शीघ्र ही तोमोरिनचन गांगकोी चल 
दिया। वहां पहु'चते ही अफसरने दूसरे पत्र उसको लिख दिये 
और उनको लेकर वह पिस्वीथांग चछा आया। जिस समय 
मेरा नोकर पिम्बीथांगमें पहुचा उस समय डेढ़ बज्ञा था। अफ- 
सरने पत्र देनेसे इन्कार किया । अतएव मेरे समकानेके अनुसार 
वह चीनी अफसरकी स्रीके पास गया। वह तुरन्तही अपने 
स्वामीके पास दौड़ी गयी ओर पत्र डी समय दे देनेको कहा। 
परन्तु स्वामीने कहा, अब पत्र देनेका समय नहीं रहा है कछ 
मिलेगा । इतना सुनना था कि रुत्रीने अपनी तिब्बती प्रचएड 
आदद प्रकाशित करनी आरम्भ की। बेचारा स्वामी क्‍या करता 
शीघ्र ही पत्र लिखकर मेरे नोकरके हवाले किया। वह चार बच्चे 
ही मेरे पास आ गया। 

पानी बरस रहा था ओर मेंने रातभर वहां ठहरनेका विचार 
कर लिया था। यदि में उसी समय चला जाता तो अच्छा था 
क्पोंकि में ५-६ घन्टेमें ही ब्रिटिश राज्यमें पहुंच जाता । 

दारोगाने कहा कि,--आज वर्षा है ऐसे समयमें चलना 
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कठिन है। इसके अतिरिक्त नकथेंग यहांसे दूर भी है। राहमें 
कोई सराय भी नहीं है। परन्तु यदि आप आठ मील चढेंगे तो 
चहाँपर एक मकान है उसमें रातको ठहर सकते हैं। यदि 
आप ऐसा नहीं कर सके तो सवेरे आप ३ बजे भी चले'गे तो भी 
नकधेंग न पहुच सकेंगे। अतएव आपको आवश्यक काम है, 
आप अभी ही चले ज्ञाइये ।! 

मेंने कहा--'आज में बहुत थक गया हू' क्या कर खबेरे 
चलनेले नकथेंग नहीं पहु'च सकूगा ? 

दारोगाने गम्भीर भावसे कहा--'कदापि नहीं ॥! 

मेंने नोकरसे पूछा,--“चलनेका क्या विचार है ? 

नोकर बहुत थक गया था बोछा--घुरूसे एक पग भी न 
चला जावेगा ।! द 

दारोगाने कुछ अप्रसनन्‍तता प्रकाश करते हुए कहा--'जिस 
मालिककों आवश्यक काम है उसके नौकरके लिये यह बाठ 
, कहनी बड़ो असभ्यता है कि वह नहीं चछ सकता है ।! 

नोकरने कांपते हुए कहा--क्षमा कोजिये आप सत्पर 
कहते हैं । | 

मेंने दारोंगासे प्रणाम किया और भागे चल दिया क्योंकि 
सम्भव था कि रातहीकों कोई विपद्‌ आ पड़ती । 

नयातोंगका दुर्ग बहुत टृढ़ बना हुआ है। देखनेमें भी 
चहुत शानदार था। नयावोंगके नगरसे चछकर एक नदीका 
पुल मिलता है, उसको पार करके एक मकान मिलता है जिसमें 
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चीनी सिपाही रहते हैं। वहां मैंने चीनी भाषामैं लिखा हुआ. 
पासपोट दिया ज्ञो कि पिस्वीथांगमें मुझे मिला था। एक 
सिपाहीने उसकी जांच की और हमको चले जानेकी आज्ञा 
दे दी। 

ज्योंही हम पहाड़से नीचे उतरने लगे त्योंही पाती बरसने 
लगा। यहींपर तिब्बतक्नी सीम्रा है। यहाँ अ'गरेज् लोग 
तिब्बतसे भूमिकर छेकर रहा करते हैं। दो मील नीचे उतरते २ 
अन्धेरा हो गया और मेरा नौकर बड़बड़ाने लगा। उसने कहा, 
'क्या यहां कोई ठहरनेका स्थान नहीं है, मेरे पास बोझ बहुत है 
अब मुभूसे चला नहों ज्ञाता है।! 

« मेंने कहा कि आधा बोका में तुमसे लेता हूं। मैंने उससे 
बोफा के लिया। आठ. बज्ञे' ठहरनेका स्थान दो मील रह गया 
था। नोकरने कहा छि अव मुझसे बिलकुल नहीं चला जाता 
है। यहीपर एक खेमा लगा हुआ था उसके सामने आग जछती 
हुई दिखाई पड़ी | उसके बाहर बहुतले खच्चर चर रहे थे। टोमो- 
रिनचन गांगके लोग इन खत्चरोपर केलनयॉगकों ऊन ले ज्ञाया 
करते हैं। में घेमेके भीतर गया और रातभर ठहरनेकी इच्छा 
प्रगट की । उस खेमेके मालिकने कहा कि हम पांच आदमी हैं, 
इतनोंके लिये ही स्थान नहीं है, तुम छोगोंकों केसे ठहरा सकते 
हैं परन्तु मेरा नौकर बेठ -गया। वह अपने स्थानसे हिलना न 
चाहता था इससे हमारी हो जीत हुई । 

' बास्तवमें यह खेमा बहुत छोटा था। में रातभर बैठा रहा | 
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बडे में सोचने छगा, कि पांच फाटक तीन दिनमें पार कर जाना 
एक जादू ही है| व्यापारी नित्य आया करते हैं परन्तु इन फाठ- 
कोमें ८-१० से कम दिन किसीको भी नहीं लगते । भाग्यवश मेरे 
ऊपर किसीने सन्देह भी नहीं किया। ऐसा बदमाश दारोगा 
भी सीधा हो गया और द्ण्डवतु प्रणामोंकी ऋूड़ी छगा दी । 
यह खब बुद्ध भगवानकी कृपा थी और क्या दो सकता है। 





नवासीवां परिच्छेद 


हक त-+--0 
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प्राःकाछ उठकर कुछ चाय बनायी और कुछ रोटी 
चायफे साथ खाकर, हम चल दिये। मागमें भोजन मिलनेकी 
आशा न थी । अतः हमने वहीं खूब भोजनकर लिया और पव॑त- 
पर चढ़ना शुरू किया । वर्षा रुक गयी ऋतु खिल गयी थी । 
आधा मील चलकर एक. मकान मिला | यहां दाजिलिंगसे आने- 
बालेको संदेह होनेपर रख लिया जाता है ओर नयातोंगक्रे किले में 
खबर भेज दी ज्ञाती है। वहां एक पुरुष ओर एक बूढ़ी ओरत 
रहती थी। यहां भी मेंने चाय पी और कुछ नाश्ता करके फिर 
चढ़ना शुरू किया । एक मीलतक भाडियोंसे ढके मार्गसे गुजर- 
कर जेलपला नामक हिमादवृुत पर्वतपर आ गये | ऊपर चढ़कर 
उत्तर पूर्वमें दृष्टि डाली तो मेघ परडोंमें छिपा मेदान दीखंने 


का 
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छगा | उसी गहरे मेदानमें छासा नगर बसा है| बस उसी समय 
मैंने तिब्बतकों अपना अन्तिम प्रणाप्त किया । वहां जमे हुये जलका 
सरोवर है| उद्यशिखरोंले नीचेकी ओर द्वृश्पित करते ही नीहा- 
'रिकामय धवल मेघ दल ऊपरकी ओर उमड़ २ जंगलोंके शिखरों- 
पर आक्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका द्वश्य अत्यन्त 
मनोहर था। पर्वत शिखरपर छालकासनी फूलोंकी बहार खिल 
रही थी । 

मील भर हिमावृत मार्गपर और चलनेके बाद में प्वेतके 
'शिखरपर पहुच गया | तिब्बतकी यही चरम सीमा थी । इस 
शिष्वरके दूसरी ओर छामा सरकारका शासन नहों है । तिब्ब- 
'तकी सीमापर पहु'चनेतक मेरे तिब्बतमें तीनवर्ष पूरे होते हैं । 
अब में ऐसे देशमें पहुंच गया | वहां पत्र-व्यवहारमें पूर्ण खतन्त्रता 
है। में सकुशल इस प्रकार छोट आया--यह सब बुद्ध भगषा- 
नका अलुग्रह है। उन्हींके रक्षामय हस्तक्री छायामें में सुरक्षित 
रहा | शिखरपर अत्यन्त अधिक शीत था । भक्तके आवेशमें मैं उस 
शीतको भी भूल गया था | दिन खुला हुआ था। धूप पड़ रही 
थी। .१ मील उत्तर आनेपर सड़क बड़ो उत्तम आ गयी.। ऐसी 
सड़क तिब्बतमें कहीं भी न थी । 

सुना था कि उस वष वहां बड़े जोरके ओले बरसे | एक 
एक ओलछा मुर्गीके अण्ड्रेके बराबर था । दो मील उतरकर हमें 
फिर ३ मील चढ़ना पड़ा और नकथांग पहुंचे । 

यहांपर प्रायः बीस मकानोंकी बस्ती हे। पहले यह मकान 
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सिपाहियोंकी बांण्कें थीं परन्तु अब उनमें ऊन इत्यादि व्यापा- 
रकी वस्तुयें मरी ज्ञाती हैं। वर्षाके कारण मार्ग बहुत खराब 
था अतः उस रात वहां ही रहे । 

यद्यपि फिर बहुत बरस रहा था परन्तु फिर भी तारोख १६ 
जुनको पांच बजल्ञे चछ दिये और १इमील चलकर लिंगतांग पहुंचे । 
अब हमें कोई ज्ञददी न थी क्योंकि तिवब्यतकी सीमा ,निकल ही' 
चुकी थी | दूसरे दिन में बोतांग पहु न्ञा | यहांकी घैरदी बहुत 
डउपजाऊ है। बहुतसे नेपाली यहां खेती करते हैं। प्रधान खेत्ती 
 चावलोंकी है। इन खेतोंका छगान ब्रिटिश सरकार ही छेती 
है। यहांका चावल भी बढ़िया जापानके चावलोंकी भांति ही 
होता है। | ' 
यहां बहुतसे अगरेज भी रहते है। उनमेंसे बहुतसे खेतीका 
काम करते हैं। यहां एक गिर्जा और एक रुकूल भी है | जैसे कि 
में आगे जा रहा था पोष्ठ आकिसके मकान पास एक तिब्बती 
मनुष्य एक बरामदेमें खड़ा हुआ मैरी ओर देख रहा था। वह 
बड़ा विस्मित होकर बोला, 'आइये साहब भीवर आइये ।' 

'नहीं साहब मुझे आवश्यक काम है। मैं रातमर कहीं ठह- 
रना चाहता हूं कया आप ठहरा सकते हैं ?' 

सब हो जावेगा आप भीतर तो आइये ।॥ 

मैं आता तो ह' परन्तु यदि रहनेको खान न मिला तो बड़ी: 
कठितता होगी।” 

उसने हंसकर कहा, “आप आइये तो सही ।! 
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मु्के उसके इस मित्र-भावसे बड़ा आश्चर्य हुआ | उसने भीतर 
ले जाकर मुझे कहा, क्या आप मुझ भूल गये ९ 

जब में दाजिलिंगमें था तो यह मनुष्य सरकारी हाई स्कूलमें 
तिब्बती. भाषाका मास्टर था। परन्तु उसने मुक्छे नहीं पढ़ाया 
था। यद्॑यपि बहुत विद्वान न था परन्तु बाहरी ज्ञान बहुत था 
ओर समकदार आदमी था। मुरूको यह नहीं मात्यूमप था कि 
उसने पोष्टमास्टरकी नौकरी कर की है। उसने मुकूसे कहा 
कि तुम इन फाटक्ोंसे बचकर केसे निकल आये। मेरा नौकर 
मेरे पासही बढठा हुआ था वह हम दोनोंकों अगरेज्जीमें बातें 
करते सुनकर स्तम्मित हो गया। मेंने सोचा कि ये बातें सुनकर 
उसको सन्देह हो ज्ञायगा । अतएव में छासाकी भाषा बोलने 
लगा । परन्तु पोष्टमास्टर लछासाकी भाषा नहीं बोल सकता था । 
तंब हम दोनों कुछ अश्रेजी ओर कुछ तिब्बती भाषा बोलने 
लगे। इससे मेरे नोकरको और भी सन्देह बढ़ा और वहांसे 
उठकर पोष्टमास्थरकी ख्रीके पाल गया ओर डससे पूछा 
कि,-'सत्य सत्य बतछाइये कि मेरा खामी किस देशका है ?! 

स्ली--वह जापानी लामा है । | 
नौकरने शीघ्रतासे पूछा-'जञापान कहां है। क्‍या वह अगश्रेज़ 
नहीं है ! ह 

स्लीने कहा-“नहों अग्नेज़ नहीं वह ज्ञापानी है। ज्ञापान इस 
समय ऐसा बलवान है कि अश्रेज्ञोंकी भी आश्चर्य होता है |! 

. » नौकरने कहा--'यह तो बड़ी भयानक बात है, में मारा 
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जाऊंगा ।' यह कंहते कहते उसका मुख भयके मारे पीला पड़ 
गया। 

मुग्दे बादमें पता छगा कि पोष्टमास्टरकी ख्ीसे मेरे नोकरकी 
यह बातें हुई थों। यदि पहले मुर्े मालम हो जाता तो में उसको 
'समझा देता। उस रातको में बड़े आनन्द्से सोया । 


नव्वेव परिच्छद 


५२०, ८ बढ. «अय५, /ा ५ 25०, हा, 
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लावची जाति। 

दूसरे दिन में १५ मील चलकर केलतयोंग नगरमें पहु'चा । 
यह नगर दाजिलिड्से पूर्व ३० मील दूरपर बसा हुआ है। 
यद्यपि यहांपर सस्ती चीजोंकी विक्री अधिक है परन्तु फिर भी 
दार्जिलिंगकी अपेक्षा यहांका व्यापार चढ़ा बढ़ा है। क्योंकि 
तिब्बत, शिकम और भूटानके व्यापारी बहुधा यहीं उतर पड़ते 
हें। यहां बहुतसे परदेशी भी रहा करते हैं। एक गिर्जा, 
स्कूल और शफाखाना भी है। यहां एक तिब्बतवासी पृचंग 
नामक रहता है। वह पहले शिगातज़ेमें पुरोहित था। यहां 
आकर उसने व्यापार आरम्भ किया और बड़ा धनी हो गया । 
इसी मनुष्यके पास मेरा सामान पहु'चना था जो कि मेरे मित्र 
अत्तारने एक चीनीकों सोंप दिया था। में पूंंगके पास सामान 
लेने गया कि उसको लेकर चला जाऊंगा परन्तु वहां पहंचने- 
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प्र मालूम हुआ कि अभी सामान नहीं आया। मुझे वहां 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | . 

जब में उसके पास पहु'चा तो उसने मुझे तिब्बती समझा । 
परन्तु पीछे मेरे नो करसे पूछनेपर उसको मालूम हुआ कि में 
जापानी छापा हूँ । पूचंग मेरे पास आया और नौकरले जो कुछ 
सुना था मुझसे कहा और यह भी कहा कि अब छुपानेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब आप अभ्रेजी राज्यमें हैं। 
मैंने कहा कि मेरा भेद तो बोतानके पोस्ट आफिसमें खल चुका 
है, अब में नहीं डरता हूं। पूर्चंगने मेरे नोकरके भयके विषयमें 
कहा ओर कहा कि वह बहुत घबरा गया है। उसे घर वापिस 
जाकर जो द्र॒ड होना सम्भव है उससे बड़ा भय है। उसके 
दो बच्चे हें और उसकी छत्री गर्भवती थी | मैंने कहा कि यदि वह 
इतना भयभीत है तो वह यहीं रहे पीछे उसके स्त्री बच्चे भी 
यहीं बुला दिये जावंगे। 

थोड़ी देर पीछे मेरा नौकर पूचंगके साथ आया ओर बोला 
कि आप क्षपा करके यह बतला दीजिये कि यदि में छोट 
जाऊ' तो कोई विपद्‌ तो नहीं आ पड़ेगी। परन्तु यह बात मेंने 
डखको नहीं बतलाई । मैंने कहा कि तुम यहां किसी और छामाके 
'पास ज्ञाकर सलाह लो । पहले तो उसने नहों माना परन्तु 
थोड़ी देर पीछे छौटकर मेरे पास आया और कहा कि में एक 
छामासे पूछ आया हूं उसने मुझे छोट जानेको कहा है। मेंने 
डसको पेंतीस रुपये, कुछ पुराने कपड़े और इतना खानेको दे 
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दिया जो उसके लिये बहुत था। बह गुप्तमार्गले चछा गया और 
जहांतक मुम्दे मालूम है वह दएडसे भी बच गयां क्‍योंकि जबतक 
नेपालमें रहा तबतक मेंने उसके विषयमें कुछ नहीं सुना । 
चार पांच दिन हो गये परन्तु अप्तीतक मेरा सामान नहीं 
आया। आठवे दिन एक व्यापारीन आकर कहा कि चीनी कई 
ध्यापारी थे जिनके पास बहुतसे घोड़े थे । वह वर्षा कारण नहीं' 
आ सके, उनके तीन घोड़े नदीमें डूबकर मर गये जिनके ऊपर 
मुश्क और रुपया छदा हुआ था । मुझ्कों ओर भी सन्देह हुआ 
कि कहीं वह ड्वे हुए घोड़े मेरे ही सामानके तो नहीं थे | दो दिन 
और भी कट गये फिर भी कोई सम्वाद नहीं मिला। ग्यारहव 
दिन में हताश होकर बैठ गया । मैंने छुमा कि दोनों चीनी आ 
गये और मेरा लायान आ गया। मेंने उतको १३ रुपये किरयेके 
दिये। १ जलाईको मेरा सामान मुझे मिला | उसे अगले दिन 
में वहांसे चछ दिया। यहांसे दस प्रीछ चलनेपर मुझको तिस्‍्ता 
नदी मिली | 
तिरुता नदीपर अंग्रेजी फेशनका १५० फीट लम्बा छोहिका 
पुल बंधा हुआ है। बीचमें उसके कोई थम्मा नहों छगा है। 
नदी इतने बेगसे बहती है कि थम्मा ठहर नहीं सकता। नदीके. 
एक किनारेपर शेलगिरी ( सिलिगुही ) पड़ाव है। उसके पास- 
से बेलगाड़ीकी सड़क केलनयंगसे बोतानवक जाती है। प्रायः 
सामान इसी रास्तेसे जाते है । 
. तिरता नदीक्के विषयमें एक दन्‍्तकथा है। हिमालयके पव॑तोंएं 
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लावची ज्ञाति अभ्नीतक बहुत ही ज्ञंगली दशामें:है। इस ज्ञातिके 

दी भाग हैं एक, दूसरे मागसे बहुत ही नीच दशामें है। उत्तम 
वर्गका आदि पुरुष टीकमसेराडरग था । वह हिमालयकी भूमिसे 
पैदा हुआ था। उत्की ख्री डोमी तिस्ता तदोले पेश हुई थो। 
तिस्ता नदी दाजिलिंगके उत्तरपूर्व से होकर बहती हुई गड़ामें 
'मिलछ जाती है | ह 

दूसरी जातिकी उत्पत्ति एक विशाल शिलासे हुई कही 
जांती है । वह शिल्ा अब भी दुल्मथांग प्राममें विद्यमान है। वह 
वर्ग अब भी सिलिमके आस पास फेला हुआ है। चाहे दोनों 
वर्गोंके आदि पुरुष भिन्न २ हों तो भी दोनों एक ही जाति हैं । 

ये लोग कमरमें वहींके घासका बुना हुआ कपड़ा रूपेटे रहते 
हैं। सीना पिरोना वे लोग नहीं ज्ञानते | उनकी स्त्रियां अपनी 
'चिबुकके ऊपर सीलछा गुदवाती हैं । 

ये लोग जंगली घासें, उनके बीज ओर नाना पोधे खाते हैं । 
यह लोग मांस मछली नहीं खाते । जंगली घासोंसे वह खूब ही 
परिचित हैं। बहुत स्री घासें इन लोगोंकों मालूम हैं जिनसे 
बहुतसे रोग दूर हो जाते हैं। इस विषयमें वे भारतवर्षके वेच्योंसे 
भी बढ़ हुए हें। बांस इनके बड़े कामकी वस्तु है। बांसके 
'एक टुकड़ेमें घास अथवा फल रखकर बन्द्‌ कर देते हैं। कभी 
अनाज भी नमक अथवा शहदसे मिलाकर भर देते हैं। इसका 
'मुख बन्द्‌ करके बाँसकी ही अग्निमें रख देते हैं। जब बांस ऊपरसे 
'काला हो जाता है तो भोजन निकाल लेते हैं । खोलनेपर मालूम 
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होताइहै[कि वह-चस्तु बिलकुल पक गई है। इनके यहां मिट्टी 

पत्थर अथवा धातुके बतेन नहीं होते। पानी भरने, दूध रखने 
और खाने पीनेके बर्तन भी बांसके ही होते हैं। तीर कमान भी 
उनके इसी बांसके होते हैं। इनके होर विषाक्त होते हैं। 

इनमें कहीं २ बहुभार्याकी रीति भो बहुत स्यून है परन्तु बहु 
, पतित्वकी रीतिका तो सर्वथा निषेध है । 

उनमें बहुविवाह्कां न होना भी उनकी कुशलताके लिये 
है। नहीं कहा जा सकता कि वे हिमाल्यके ही वासी हैं। उनकी 
भाषाका न संस्क्ृतले और न तिब्धती भाषासे ही कोई सम्बन्ध 
है। वे कदाचित बहुत पहले कालमें वहां आकर बसे हैं। उन- 
का रुप रंग बहुत सुन्दर श्वेत है। वे प्रायः सुरूप होते हैं । 
उनमें साहस और धेर्य्य नहों होता। थे चोर होते हैं परन्तु 
हंत्या और क्रूरता उनमें नहीं है। ऊ'च' बर्गके छावची प्रायः 
दाजिलिंगमें आते हैं। नीच वर्गके भी आते हैं परन्तु यदि उनका 
अच्छा खयाल न रखें तो बे प्रायः फिर घर भाग जाते है। दोनों 
वगो में लावची खुरुप होते हैं। खेद है कि उन छोगोंकी बहुत 
सी स्त्रियां प्रायः वहांके सिपाहियोंकी दापियां बन गयी 
इस पेशेमें बहुतसी स्त्रियां लगी हैं। थे धर्ममें बौद्ध हैं परन्त 
उनका धरम बहुत सरल है। उनकी वंशीय गवेषणा बहुत ही! 
बिनोदजनक प्रतीत होती है। 


४ /॑ंजंधककओ 
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कै ० 
इकानवेवां परिच्छेद 
। जननी <+-8+ 
पहले गुरुसे भेंट 

तिस्‍्ता नदीका पुल पार करके में अपने किरायेके धोड़ेपर 
सवार होकर चला | मेरा सामान ओर दो घोड़ोंपर था इससे 
में तीत्र गतिसे न जा सकता था। चलते चलते दूसरे दिन 
में छासाबिला अर्थात्‌ अपने गुरु शरतचन्द्र दासके दा्जिलिडू- 
वाले देहातो बाड़ीपर पहुंचा । इन्होंने ही मुझे तिब्बती भाषा 
पढ़ाई थी। जब मैंने उनका द्वार खटखटाया तो एक चच्चेने' 
द्वार खोला। वह मुझे भूल गया था, वह मेरा नाम पूछने लगा, 
इतनेमें ही श्रीमती शरत आई' ओर पूछा कि में किस कामसे ! 
आया हूं। 

मेंने हंसकर उत्तर द्िया--'क्या आपने मुझे नहीं पहचाना £” , 

मेरा शब्द सुनकर शरत बाबूने पहचान लिया । वह बाहर 
आये और कहा--“ओहो, मिस्टर कावागुची आइये !! 

मेरा सामान नौकर भीतर ले गये। में भी भीतर गया। 
शरत्‌ बाबूकों मेरे छौट आनेसे बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने कहा कि 
तुम्हारे. दो पत्रोंसे मुझे तुम्हारा सब हाल मालूम हो गया था । 
उसने त्सारोंगवाका हा भी कहा कि वह मुभूसे बिना मिले ही 
चला गया। बह पत्रमें लिखना चाहते थे कि मे शीघ्र ही छोद 
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आना चाहिये क्योंकि अब और पढ़नेकी आवश्यकता नहीं है । 
'हम दोनों आधी राततक.बातें करते रहे और फिर सो गये । 
दूसरे दिन मुझे जोरसे ज्वर हो गया। ज्वरके उतरनेपर 
'मेरे शरीरकी शक्ति बिलकुल ही जाती रही, हाथ पैर हिलानेकी 
भी शक्ति नहीं रही । शरत्‌ बाब रातभर मेरे पास रहे | डाफ्टर- 
को बुलाया तो उसने कहा कि यह तिस्ता ज्वर है। यह ज्वर 
बड़ा ही भयडुर होता है। मुर्े मालूम हुआ कि में नहीं बचू गा । 
मैंने चाहा कि एक वसीयत लिण दू' कि जो पुस्तके में तिब्बतसे 
'छाया हूं वह जापान भेज दी जाचें और इस्पीरियलछ छाइब्रे रीमें 
अथवा और किसी बड़ों ऊाइब्ने सोमें रखो जायें जहां मेरे देशके 
छोग उनको पढ़ सकें । यह इच्छा मेंने टूटे फूटे शब्दोंमें शरत्‌ 
बाबपर प्रकाश की । उन्होंने उत्तर दिया कि इसकी आवश्य- 
'कता नहीं है तुम अच्छे हो । परन्तु डाकुरने कहा है कि तुम 
बिलकुल चपचाप पड़े रहो | 
बद्ध भगवान की कृपासे तीन दिनमें मेरी अवरुथा कुछ ठीक 
हुई ओर आठ दिनमें इतनी शक्ति हुई कि में अपने हाथ पेर हिला 
'खका | इस समय मेरी इच्छा हुई कि में अपने घर जापान तार 
दे दूँ कि में यहां आ गया हू' । परन्तु जापान तीन शब्द भेजनेके 
'लिये भी ३७ रुपये लगते ओर मेरे पास केवल दो रुपये शेष थे । 
मैंने शरत बाबसे रुपया उधार लेना भी डचित न समभ्धा, चिदट्टी 
भेजना ही निश्चय किया । चिट्ठी लछिषकर भेज दी परल्तु मुझे 
याद नहीं कि मेंने क्या लिखा था। एक महीनेमें में चारपाईसे 
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उठने योग्य डुआ । छासामें ठहरकर में बहुत स्कस्थ हो गया था 

परन्तु अब में बहुतहो क्षीण हो गया। डाकुरने कहा कि अभी 
दार्जिलिडुमें ही तीन महीने रहना चाहिये क्योंकि अमी भारतवर्ष- 
की गर्मी सहन न कर सकोगे | में भी ठहर गया परन्तु अक्टू- 
बरतक लासासे मेंने अपने मित्रोंके विषयमें कुछ न सुना । एक 
और भी कारण था कि इन दिनों फारीसे दाजिलिड्गतककी राह 
बन्द्‌ हो जाती है क्‍योंकि इन दिनों ज्वर बहुत फैल जाता है। 
में भी उसके फन्देमेँ आः गया था परन्तु ईश्वरने बचा लिया। 
अक्टूबरमें मुझे छासाके एक काफ़िलेने आकर भयातक सम्बाद 


द्यिा। 
बानवेवां पारच्छेद 


तिब्बतके मित्रोंपर विपद 
मेंने सुना कि मेरे चले आनेपर एक महीता भी न बीता 
होगा कि मेरे जान पहचानके बहुतसे लोग पकड़े गये। मेरे 
मित्र अर्थलवचिष, उनकी पत्नी और उनका एक नौकर भी पकड़ा 
गया। नये अथसविव छोड़ दिये गये क्‍योंकि उनसे मुूसे 
कुछ घनिए्ठ सम्बन्ध नहीं था। सेरा विहार बन्द हों गया। 
त्खारोंगवा और चोनजो- भी बन्दी किये गये । जिन -मकानोंमें 
मैं आया गया था वद सब तीत्र दृष्टिफे.शिकार बने। इससे 
34 
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बचनेके लिये लाखामें घुस भी खब चलों । वास्तवमें तिब्बत- 
वाले ऋठ बोलकर लछोगोंकों विस्मित करनेमें बड़े प्रसन्न होते हैं । 
इससे मेंने समझा कि इस कहानीमें बहुत सा झूठ मिला हुआ 
है परन्तु फिर भी मुझको सन्देह रहा । 

इसी भांतिके कुछ सम्बाद्‌ दाजिलिडुके मजिस्ट्रंटके पास 
भी पहुंचे। उन्होंने मुझ्के बुछहाया ओर वहांके लामार्थभोकी 
संख्या, शिक्षाक्री रीति, सेरा विहारके नियम, इत्यादि बातें पूछते 
रहें। और'पूछा कि क्‍या वहांके समाचारोंपर तुम्हें विश्वास 
है। मेंने उनसे भी यही कहा कि तिब्बती और वहांके चीनी 
दोनों बातकों बढ़ा छिया करते हैं। वे लोग यह भी कहते है 
कि रूसी सिपाही छासामें स्वतन्त्र रूपसे घूमते फिरा करते हैं 
परल्तु मैंने ऐसा कमी नहों देखा। जो मंगोलियन रूसी सर- 
कारमैं नौकर हैं वह अवश्य दिखलाई देते हैं। , 

यहांके अग्रेज अफसर तिब्बतका हाल जाननेके लिये सदेव 
ही सचेष्ट रहते हैं। जो बात उनको किसी कामकी मालूम 
होती है उसको तुरन्त ही नोट कर छेते हैं। धूम नगरमें एक 
अफसर इसी कामके लिये रखा गया है। जो कोई तिब्बतसे 
आता है उससे वह बातें करता है यदि कोई आवश्यक बात 
मालूम होती है तो उसको वहांके गवनेरके पास छे ज्ञाता है और 
चहां सब हाल पूछा जाता है। 


दार्जिलिड्रका गवर्नर टूटी फूटी तिब्बती भाषा बोल सकता. 
है अतएव कभी २ दुसाषिया भी रखना पड़ता:है। सरकार 
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अफसरोंको तिब्बतकी भाषा पढ़नेके लिये,बड़ी * उत्साहित कर 
रही है। डस्च परीक्षा पास करनेवालेकी सरकार १००० रुपया 
पारितोषिक देती है। इससे मालूम होता है कि ब्रिटिश सर- 
कारकों तिब्बतका हाल जाननेकी कितनी प्रबल इच्छा रहतो है । 

पहले काफ़िलेकी बातपर मेंने विश्वास नहीं किया परन्तु दो 
सप्ताह पोछे एक और काफिडेने आकर वहो सम्बाद दिया तब 
मुझे बड़ी चिन्ता हुईं। थोड़ी देर पीछे मेरी जान पहचानका 
एक व्यापारी दाजिलिडुंमें आया, में उससे मिलने गया । उसने 
कहा कि,--जैसा आपने झुना हैं चेसा नहीं है पर यह संत्य है 
कि पुराने अर्थशचिव पकड़ लिये गये थे परन्तु छोड़ दिये गये । 

. खुबते हैं कि फिरसे वह केंद किये जञायेंगे। में चछा था तबतक 

वह अपने घर थे परन्तु क्या हुआ सो मुर्दे ज्ञात नहीं। सबसे 
बड़े अपराधी आपके गुरू त्लारोंगवा, उसकी ख्लरी और चोनजों 
हैं। उनके नित्य प्रति ३०० कोड़े काऊकी हरी शाश्ासें मारे 
जाते हैं। उन्होंने आपके जापानी नहीं बरं अंग्रेजी जासूस 
समझा था | 

मेंने कहा--'क्या यह बात .किसोने कही थी ?” 

उसने उत्तर दिया,--हां, किसीने कही थी | एक खरकारी 
रिपोटमें नयातोंगके बड़े अफसरने दुलाईलछामाकों लिखा है कि 

जिल्चकों लोग ज्ञापानी बतलाते थे वह अंग्रेज था.। वह भारत 

सरकारके एक उद्यपदाधिकारीका भाई था। अपने भाईके कहने- 
से वह जापानी ओर चीनी बनकर तिब्बतर्में आया.। उसने यह 
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सर रीनयाकरीीम-. 


भी लिखा है कि “इसका पत्र-व्यवहार दार्जिलिड्से होता था 
जिसको कि ट्सारोंगवा और चोनजो छाया और ले जाया करते 
थे।. उस रिपोर्टमें यह भी लिखा है शि तुम साधारण मनुष्य 
नहीं हो; तुम जञादूके काम कर सकते हो। तुम पहरेवाले फाट- 
कोसे भीतर नहीं गये:बल्कि आकाशसे डड़कर तिब्बतमें पहुंचे । 

इतना कहकर व्यापारीने मुझसे कहा कि तुम नयातोंगसे 
कसे आये ? क्‍या तुम उड़ नहीं सकते हो ? ु 

मेंने उत्तर दिया कि/में पक्षी नहीं में कैसे उड़ सकता हू ! 

डखसने कहा--परल्तु नहीं चहां छोग कहते. हैं कि तुम उड़ 
सकते ही । क्योंकि ज्ञो मुदे को जिला सकता है चह उड़ भी 
सकता है। तिब्बतमें छोगोंका विश्वास है कि नयातोंगके 
अफसरने यह रिपोर्ट की है। 

मैंने कहा कि में तुम्हें इस बातका प्रमाण दे खकता ह' कि 
इसी अफसरने मुे पासपोंट दिया था। 

व्यापारीको मेरी इस बातका विश्वास नहों हुआ क्योंकि 
दाजिलिंगमें भी मेरी देवी शक्तिकी कथायें प्रसिद्ध हो गई थीं जो 
इस व्यापारीने भी;खुनो थीं। मेरी समझमें ये बातें उसी अफ- 
सरने अपने बचनेके लिये डड़ाई थीं क्योंकि यदि सत्य २ कह 
देता तो वह भी पकड़ा जाता ।, कुछ दिन बाद वह फिर मेरे 
फास आधा तब मेंने उसको पासप्रोट भी दिछाया तो व्यापा- 
रीने कद्दा कि तुमने उसको अपनी शक्तिसे मोहित करके डससे 
पासपोर्स' छे लिया होगा। 
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तिब्बतमें ऐसे घोर अत्याचारोंकों होते हुए खुनकर मैं शान्त 
न रह सका। अर्थलचिवका कष्ट खुनकर में बड़ा अधीर हो 
गया था। उसके घोर तथा गस्मीर स्वभावने उसके विरुद्ध 
बहुतले शत्र पेदा कर दिये। रोंगवा और उसकी स्त्री, मेरा 
गुरु, और सेरा घिहार तथा अन्य सभी मेरे स्नेही व्यक्ति इस 
अवसरमें बड़े सड्भुटमें थे। इस अवसरपर केसे में सुखकी नोंद 
सो सकता था। मेंने चाहा कि में उड़कर तिब्बतमें पहुंचकर 
डनकी सहायता करू । उनको विपत्तिसे मुक्त करनेके बहुतसे 
सद्भुढ्प विकल्प मेरे हृदयमें उठने छगे। दो ही उपाय केवल 
मेरे सामथ्यमें थे। एक तो में चीन नरेशके पास ज्ञाता, और 
इस अत्याचारकों उनके द्वारा रुकवाता । 
यदि में खर्य या. जापान सरक्रारके द्वारा चीन सरकारमें 
प्राथनापत्र भेजता तो उसके सवीकार होनेमें भी सन्‍्दूह था। 
चीन सरकारका स्वयं तिब्बतसे आतडु और विश्वास उठ चुका 
था| तिब्बतके अधिकारियोंतककों विश्वास था कि चीन नरेशने 
अभ्नेजी गोरी रत्रीसे विवाह कर लिया है। चीनकी अगभ्नेजों- 
से सन्धि है। इसीलिये अग्रेज तिब्बतके पीछे पड़े हैं। इस- 
के अतिरिक्त वे यह भी जानते हैं कि चीन रुवयं निरसहाय है 
इसलिये तिब्बतके अफसर चीन नरेशकी आशाकी. उपेक्षा कर 
सकते है'। बड़ी बात तो यह है कि तिब्बतवाले अपने राज- 
नीतिक मामलोंमें चीनका हस्तक्षेप नहों चाहते फ्योंकि चीन 
प्रायः सभी अन्य देशोंकों अपना मित्र कहता है। 
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दूसरी तरफ नेपालसे तिब्बतके लोग बहुत भय खाते हैं। 
नेपालके छोग भी अधिक बलवान हैं। .नेपाली गुर्णां पलटने' 
अ्रेजी शेलीसे शिक्षित होकर खूब शूरवीर सिद्ध हुई हैं। इस 
कारण तिब्बती छोंग नेपालके प्रति कोई उद्धतता नहीं करते और 
चीनकी अपेक्षा उसे अधिक आदर और आत'कसे देखते है' 
नेपालके बहुतसे विद्यार्थी जापान पढ़ने जाते हें इस कारण मुम्झे 
और भी आंशा थी कि नेपाल सरकार इस कायमें अवश्य मेरी 
सहायता करेंगी | 

परन्तु इस कामके लिये रुपये की आवश्यकता थी ओर मेरे 
पास रुपया न था। इसके अतिरिक्त कुछ कर्जा भी था। भाग्यसे 
इसी समय मुझे सहायता मिली अर्थात्‌ जापानसे मेरे मित्रने मेरे 
लिये तीन सो येन इकई करके मेरे पास भेज दिये। में जाने- 
को तय्यार तो हो गया परन्तु मेरे लिये एक रुकावट थी। में 
तिब्बती भाषाका एक व्याकरण बना रहां था। इसके लिये 
कमसे कम एक वर्ष अपेक्षित था और छासाका काम बहुत आव- 
श्यक था अतएव मेंने शरत्‌ बाबसे कहा और नवम्बरके अन्‍्तमें 
दाजिलिडसे कलकतते आया। 


शत म्लापम-पम ७ सामना ८ पट उप. 


मित्र मरडलमें ४८७ 


तिरानवेवां परिच्छद 


उफ्रब्फ्रल्फ्रेइभर्टरम 


मित्र मण्ठलमें 


कलकत्त में में महाचोधि सोसाइटीके मकानमें ठहरा। एक 
दो दिन वहां ठहरकर में अपने जापानी सहपाठी मि० कोजन 
भोमियाके पास गया। वह यहां संस्कृत पढ़ते थे। उसको 
विचार भी नहीं था कि में इसी नगरमें उससे मिलू'गा। और 
तिब्बतकी पोशाकमें मिलू'गा। नौकरने कहा कि वह अपने कमरे- 
में हैं यह सुनकर में बिना कहे ही उसके पास चला गया । में ने 
बहुत दिनोंसे अपनी भाषा भी नहीं बोली थी अतएव एकाएकी 
कोई शब्द मुणसे न निकला । मैंने ऋककर , प्रणाम किया और 
उसकी ओर देखने लगः। वह भी मुझे देखने लगा और एक 
अनजान मनुष्यको भीतर आते ज्ञान अप्रसन्न होकर हिन्दुस्तानी 





भाषामें बोला, कहांसे आये हो ! 

मुझे उसकी यह बात सुनकर हंसी आयी और मेंने जापानी 
भाषामें कहा, कया तुम ओमिया नहीं हो ! 

उसने फिर भी नहीं पहचाना और कहा, “तुम जापानी हो 
और मुख पहचानते हो.परन्तु.तुम कौन हो ?? 

में ने कहा--'में कावागुची हूं।' 

यह सुनते ही वह भोंचक रह गया । वह अपने मकानके 
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भीतर मुझकां छे गया। बहुत देश्तक बातें होती रहीं। में' 
बहीं(रहने लगा 

तारीख १४ दिसम्बरकी सन्ध्याकों मेरे ज्ञापानी गुरु डा० 
६० इनोई आये और अपने शिष्यकों तिब्बतसे जीवित छोटा हुआ 
देखकर बड़े प्रसन्न हुए । दूसरे दिनमें गुरु महाशयके घरपर गया 
'और उनको ले जाकर दार्जिलिडः इत्यादिकी सेर कराई। पीछे 
उनके साथ बुद्धगयाके दशेन करने गया। में बुद्धगया नहीं 
वरं देहली जाना - चाहता था जहां कि ज्ञापानके लेफ्टिनेण्ट 
जनरल ओक्‌ थे। वह पश्चमजाजेके राज्यारोहणके समय देहली 
दरबारमें गये हुए थे । मैं ओक मद्दाशयके द्वारा नेपाल महाराजके 
प्रति परिचय-पत्र प्राप्त करना चाहता था जिसके बलपर में तिब्बत 
सरकारपर दबाव डालता । बुद्धगयासे में बनारस गया। डाक्टर 
इनोई बश्बई जारहे थे, में उन्हें बनारसमें छोंडकर रूवय॑ देहली 
'चल दिया | बांकीपुरमें मुझ पांच घर ठहरना पड़ा। यहां 
मुझे एक हिन्दू प्रिछा उसमे मुरूसे अंग्रेजीमें पूछा कि "क्या आप 
तिब्बती हैं ?” 

में'-नहीं । 

हिन्दू-क्या आप नैपाली हैं ? 

पै--नेपाली भी नहीं । ह 

हिन्दू--क्या आप तिब्बतसे नहीं आ.रहे हैं ! 

मैं-.हां में' वही'से आ रहा हं। 

' 'हिन्दू--आप तिब्बतसे आ रहे हैं परन्तु तिब्बतके नही हैं १ 
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मै--.यह कोई आवश्यक नहीं है जो तिब्बतसे आता हो वह 
तिब्बती ही हो | हे 
।, जिस समय में यह बातें कर रहा था एक मनुष्य दौड़ता 
हुआ मेरे पास आया ओर जद्दीसे हाथ बढ़ाकर मुकूसे मिला 
और मेरे तिब्बतसे लौट आनेपर बड़ा हथे प्रगट किया। यह 
मेरा पुराना परिचित पाद्री, फूजी सेन्सों था। 

'वह बोले--यहां आप किधर जानेकी प्रतीक्षामें हैं । 

मैं-->डा० इनोईके साथ बुद्धनया जा रहा हूं । 

फूजी--हम तुम दोनोंका एकह्दी भाग्य है। में भी गयामें 
सान्‍्य पादरी ओतानीकोजुइके पास जा रहा है । 

हमने ओतानीकों अपने आनेकी सूचना तारसे भेज दी। 
और हम तीनों गयाकों रवाना हुये। स्टेशनपर ओतानोने 
गाड़ी भंज़ दी थी | डाक बंगलामें ओतानी महोदयसे खूब बात 
हुई' । ओतानीने पू'छा आप कहां जा रहे हैं । 

मेने कहा,मे' नेपाल आनेको हूं। फूजी यह बात खुनकर बड़ा 
विस्मित हुआ | चह भी यही जानना चाहता था। मेने कहद्दा 
मुझे वहां दो काम हैं । एक तो मुझे अपनी पुस्तकें और सामान 
लाना है? में एक व्यक्तिक पास छोड़ आया हूं। और दूसरां 
काम बड़ा गम्पीर है| तिब्बतमें मेरे बहुतसे मित्र हैं वे बन्दीगृह- 
में डाल दिये गये हैं। यद्यपि मुझे अपनी सफलतामें सनन्‍्देह है 
परन्तु में' चाहता है नेपाछकी सहायतासे उनको सडुदसे मुक्त 
करू । 
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मि०फूजीने मुझे बुरा भा कहकर कहा--'तुम अब कालिज- 
के लंडफे नहीं हो । तुम्हारे देशके लोग तुम्हें देखनेके लिये व्यश्र 
हैं और तिब्बतके सब हाल तुमसे झुनना चाहते हैं। तुम यह 
सब विचार छोड़ दो क्योंकि वहां सिवाय ज्वर, जड्रूली पशु 
और डाकुओंके हाथोंमें पडनेके और कुछ फल नहीं है, यह सब 
तुम बहुत कुछ भोग चुके हो । तुम्हारे लिये यही अच्छा हे 
कि घर चले जञाओ। 

पादरी मिं० ओतानी भो बहीं उपचित थे। उन्होंने कहा कि 
'कावागुचो में तुम्हारी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता हूँ । 
परन्तु तुम अपने कामको आपही समभ सकते हो व्यर्थके 
'झगड़ेसे जहांतक हो सके बचे रहो |! मेंने कहा आप जो कुछ 
कहते हैं सब ठीक है | यदि में' आप छोगोंका कथन ही मान लू' 
तो ज्ञापानी धर्म कहां रहेगा। में बुद्ध मगवानका सेचक हूं । 
हरफए्कको संकटसे बचाना मेरा धर्म हे। ऐसे भी बहुतसे हैं 
जिन्होंने मुसपर बड़ी कृपाए' की हैं, जिनकी सहायतासे में 
तिब्बतमें सुरक्षित रहा। वे अब कड़ी जेलयातना भ्रुगत रहें 
है। में इधर इतने खुखमें हू' और कितने ही कष्ट भोग रहे हें" । वे 
अब भो मु्े लासाकी कालकोठरियोंमें सख्त सर्दोकी यातना 
भोगत दिखाई यड़ रहे हैं। दिनमें वे कोड़ोंसे पिटते है' | दिन 
भरमें थोड़ं से भून जो उन्हें खानेको प्रिलते है! । ऐसी दशामें 
में उनको त्यागकर घर केसे जाऊ'। 





नेपालके दी महाराज ' ४६१ 


हे हि 
चोरानवेवां परिच्छेद 
लला+ 4 । क्‍ 
नेपालके दो महाराज 

यहांसे में कलकत्ते गया ओर वहांसे नेपालकों चछ दिया। 
कलकत्त में में एक बंगाली प्रोफेसर केदारनाथ चटज्ीसे मिला। 
यह महाशय नेपालके काठभण्डू नगरमें स्यूनिसिपेलिटीके स्कूलके 
'प्रिन्लिपल थे | नेपालके महाराज इनको बहुत चाहते थे । उन्होंने 
मुझ एक चिट्ठी नेपालके महाराज़के नाम लिख दी। नेपारूमें 
तिब्बत, भूटान और शिकमके लोग वीलगज्ज़ीके कमाएडरिन चीफ़- 
के पालपोट से जा सकते हैं। परन्तु विदेशी मनुष्यः महाराजके 
पासके बिना नहीं जा सकते हैं । अतएव मेंने चटजीं महाशयसे यही 
कहा कि में नेपालके बौद्ध तीर्थस्थानों कै दशेनों का इच्छुक हू । 

तारीख १० जनवरी १६०२ को में कलकत्तासें चछा ओर 
दूसरे दिन सन्ध्याकों नेपाछकी सीमा रक्‍्लोलपर पहुच गया। 
जब में स्टेशनपर पहुचा तो छः बज चुके थे । अपने असबाबको 
कुलियोंपर उठवाकर सिमन नदी पार की। भारतवर्ष और 
नेपालकी यही सीमा है। यहांपर में रोक दिया गया क्योंकि 
नेपालके महाराज घरको लौटे आ रहे थे | सीमाके बाहरके लोग 
पूरी २ जांचके बिना भीतर नहीं आ सकते । मेंने देखा कि वहांके 
रहनेवाले भी रोके गये थे परन्तु बारम्बार प्राथंना करनेपर उन- 
को जाने दिया गया । मैंने देखा घूंस यहां भी एक अच्छी युक्ति 
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है। में विदेशी था। शेषमें मैंने चटजींका एक पत्र जो नेपाल 
महाराज़के नाम था दिखलाया । यह पत्र देखकर पुलीसवालेने 
मुझको वीलगड्जीके कमारडरिन चीफके पास भेजना चाहा जो 
कि इस समय महाराजके स्थानापन्न होकर काम कर रहा था | 

सखिमनकी चौकीसे वीलगज्ज़ी एक मील दूर है। में रातके 
ग्यारह बजेतक राह देखता रहा परन्तु जब अधिक देर होती 
मालूम हुई तो अपने लिये चाय बनाने छा | इतनेहीमें महलके 
पुलीसके सिपाहीने मुझे विलगज्जी चलनेको कहा | वीलगज्जी- 
में में एक अस्पतालके सामने एक झोपड़ीमें रातभर रखा गया। 
दूसरे दिन सवेरे में रीजेए्टके द्रवारमें लाया गया। वहां सन्ध्या- 
के पांच बज्ञेतक ठहरा। सन्ध्ययाकों रीजेण्ट महाशयसे भेंट हुई 
जिन्होंने कहा कि तारीख १४ को महाराज आर हे हैं तब वह मुम्दे 
उनसे प्रिल्ला देंगे । 

यहां दी महाराज हैं | एक को पांच सरकार और दूसरेको 
तीन सरकार कहते है! | तीन सरकार तो वास्तविक महाराज्ञ हैं 
और पांच सरकार नाममात्रके महाराज हैं। वास्तविक महाराज 
की तरफसे इनको पेन्शन मिलती है। तीन सरकार वहके प्रधान 
मन्त्री हैं ओर उनकों ही वहांकी प्रन्ना महाराज ज्ञानती ओर 
मानती है । और पांच सरकारका नाम तो सरकारी अफसर ही 
ज्ञानते हैं प्रजाका उनसे कोई विशेष छाप्न नहीं है। जिन महा- 
राजके आनेको मेंने सुना था वह तीन सरकार अथवा प्रधान 
मन्‍्त्री थे । 








दो. महाराजाओंसे भेंट ४६३ 


अटशचसगाननरिनान काका पिन धज्का, 





तारीख १४ की सन्ध्याको प्रधान भन्‍त्री वीलगज्ज़ीमें पहुंचे। 
इनका स्वागत बड़ी धूमचामसे हुआ। सेकंड़ों हाथी साथमें थे 
और उनपर बहुतसे कवर इत्यादि महाराजके कुटुम्बी सवार थे। 
यहां बहुभायांकी प्रथा है. अतएव कु'वरोंकी भी बहुत संख्या है । 
नगरमें आ जानेपर १३ तोपोंकी सलामी हुई। रीजेण्टने मुरसे 
दूसरे दिन पांच बजेतक प्रतीक्षा करनेको कहा और कहा कि १०, 
बजेसे पांच बजेतकके बीचमें में मिलनेका प्रबन्ध कर दू'गा। 

महाराज पहली बार पहले किसीसे भेट नहीं करते परन्तु 
मेरे ऊपर पहली चार द्वी मिलनेकी विशेष कृपा की और पांच बजे 
जब वह हवा खाने निकले उस समय भेंट हुई। मेंने कुछ वस्तुयें 
जापानी कारीगरीकी भे८ कीं जोकि स्वोकृत हो गई । महाराज 
मुख्से बहुत प्रसन्न मालूम होते थे। उन्होंने उन बस्तुओंके दाम 
भी देने चाहे । में भीतर बुलाया गया। मेरे साथ ऐसे व्यवहार 
किया गया मानों में उनका बड़ा पुराना मित्र था। 


की | ॥ पलक 
पचानवेवां परिच्छेद्‌ 
(९:७० ४१७७) 
दो महाराजाओंसे भेट 
महाराज अपने कमरेंमें जाकर पहले आप बेंठ गये। पीछे 
थक दुसरे महाशय भी उनके पास बेठ गये। मेंने उन्हें मन्त्री 
समझा था। पीछे मुझे शात हुआ कि वह भी असली महराजसे 
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कप्त नहीं थे। हमारी बांतचीत एक प्रकारकी प्रश्नोत्तरी सरी 
थी जो संक्षेपतः नीचे लिखता हूं । 

मैंने खुना है कि आप तिब्बत हो आये हैं। किस लिये 
गये थे ?! द 

“प्रहाराज, में बौद्ध धमका ज्ञान प्राप्त करने गया था १” 

प्रधान मन्त्रीने कहा कि “मेंने सुना है कि आपके वहां बहुतसे 
उच्च पदाधिकारियों, पुरोहितों और तिब्बतके प्रभावशाली पुरुषों- 
से मित्रता हो गयी ।” 

“महाराज, मैंने जितने दिनों वहां रहा विद्या प्राप्त करनेमें हो 
बिताया'है। राजनीतिक अवखाका परिचय प्राप्त करनेका मुझे 
अवसर नहीं मिला ।* 

“आपको कोई बात छुपानेकी आवश्यकता नहीं। हमसे 
तिब्बतकी बड़ी मित्रता है। हमसे;उनको कोई हानि नहीं पहु'च 
सकती। में केवल अपने ज्ञानके लिये ही वह बातें पूछता 
हूं। इसके अतिरिक्त में समझता हे कि आपको बहुत अच्छी 
जानकारी है ।” 

 श्रीमहाराज, 'आपसे जैसा सम्बन्ध है उसको में भली भांति 
जानता हूं। मैं केवछ वही बात नहीं कहना चाहता जिसका मुभ्हे 
भली भांति ज्ञान नहों है |! 
. प्रधान मन्त्रीने:कहा, “में समरू गया में आपकी भूल नहीं 
निकालना चाहता हूं। में केचछः आपके विचार सुनना 
चाहता हूं ।” ' 
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'जेसी श्रीमानकी आज्ञा, सबसे प्रधान शक्ति इस समय 
तिब्बतमें दलाईलामा हैं। उनके द्रबारमें सबसे शक्तिशाली 
व्यक्ति शाता है।! 

“वीनके राजदूतकी क्‍या शक्ति है ?? 

थ्रीमान, उसकी शक्ति अब घट रही है।! 

“'म्ि० कावागुच्री आपने यह बात केसे जानी ? 

(इसके दो कारण हैं महाराज, एक तो चीनराज्यकी अश- 
क्तता ओर दूसरे दलाईलामाकी विद्वत्ता और राजनीतिज्ञता । 

“आप रुसके त्सानकेनवों को' जानते हैं ? 

“हीं महाराज, जिस समग्र में छासामें था वह न थें | 

'परन्तु आपने उसके विषयमें कुछ खुना तो होगा ? 

हाँ महाराज ।' 

« तिब्बतके सरकारमें सबसे अधिक मित्रता उसकी किससे 
है? क्‍या आप समभते हैं कि दुलाईलामा और उनके प्रधान 
सहायकोंसे उसकी गुंघ मन्त्रणा होती रहती है ? 

'दूलाईछामाके साथ शाताका रुसपर बड़ा विश्वास है। 
पर रुसपर अन्य सरकारी अधिकारी छोगोंका बड़ा अधिश्वास 
तथा घृणा है |! 

यहांपर प्रधान मन्त्रीके पास बेठे हुए महाराजने नेपाली 
भाषामें पूछा कि जो बातें आप छोगोंकों मालूम हैं उनसे ये मेल 
खाती हैं या नहीं। इसका उत्तर भी हांमें मिला । प्रश्नोत्तर 
फिर आरस्म हुआ । 


कं 
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मन्त्रीने पूछा, 'यदि तिब्बत और रूसमें सुलह हो जाबे तो 
आपकी सस्मतिमें क्या उलका हमारे देशपर भी विशेष प्रभाव 
पड़ेगा ?? 

वीमन , मेरी अत्प बुद्धिमें दोनों देशकी सन्धिमें कोई रोकु 
नहीं है। यदि दोनों देशोंमें सछह हो और सर्वसाधारणको 
मालम हो तो या तो दलाईलामाकों विष दे दिया जावेगा अथवा 
तिब्बतभरमें असनन्‍्तोष फेल जावेंगा । 

आपने यह परिणाम केसे निकाला ?? 

लअ्रीमन, क्‍योंकि थोड़ेसे उच्चधपदाधिकारियोंके अतिरिक्त 
सब ही सरकारी छोग और प्रायः सबही सर्वेसलाधारण इस 
सन्धिक विरोधमें है।' 

“धतीन सरकार महाराजने ओर भी बातें पूछों ज्ञिनका यहाँ- 
पर उल्लेख करना व्यर्थ है। एक बात उन्होंने बड़ी व्यग्नतासे' 
पूछी कि आप किस गुप्त राहले तिब्बत गये थे ।” 

मेरे सहायक और मित्र बहुत थे यदि मैं बतलछाता तो सम्म- 
व था कि किसी न किसीपर विपद्‌ आपड़ती अतणव मेंने बड़े 
नप्न भावसे यह कद्द दिया कि में अंग्रेजी इतना नहीं जानता हूं 
कि ऐसे कठिन वर्णनकों उस भाषामें बतछा सकूं | यदि श्रीमान 
का कोई विश्वसनीय व्यक्ति तिब्बती भाषा समककता हो तो उस 
से मै विस्तारसे कह सकता हूं। 

अन्तमें उन्होंने पूछा कि जापानने इतनी शक्ति बढ़ा ली इसका 
क्या कारण है ? इसके उत्तरमें मैने कहा कि शिक्षा और देश 
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भक्तिका यह फल है। अब मुझे छुट्टी मिली और दूसरे दिन 
दो बज्ञे फिर आनेकी आज्ञा मिली | 





| का अली. | 00 कि 
छियानववा पारच्छद 
2 आ 230 आह 
दूसरी भेंट 
दूसरे दिन तिई्दिए संप्रयपर में' राजद्वार पहुंच गया परल्तु 
'सिपाहीने पांच बजेतक भीतर न जाने दिया । जब वहां पहुंचा तो 
केवल इतना ही उत्तर मिठा कि आज महाराज़कों आवश्यक 
'काम है । कर आपको उचित कागज पत्र मिल जावेगा । 
जब में अपने स्थानपर पहुचा तो मेरे नोकरने कद्दा कि 
भापको धोखा दिया गया है। कल लम्बानतक आप नहीं पहुच 
सकेगे। में नाहक ही श| मी गया और आया। 
ता; १७ को मेंने एक इक्का किराया किया। इक्केपर में बित- 
'बिती पहाडुपर पहु'चा । राहमें सरकारी लम्बानमें भी गया। 
यहां दछाई जंगलके किनारे नेपाल महाराजके बहुत खेमें लगे हुए 
थे। यहां सरकारी चार हजार सिपाही थे। इनकी चदों अग्नेज़ी 
सिपाहियोंकी भांति थी। 
मु रूको भीतर नहीं घुसने दिया गया। प्राय: चार घंटे वहां 
ठहरना पड़ा । बादमें महाराजके दशन हुए | वह हाथीपर सचार 


दोकर शिकारको जा रहे थें। उन्होंने मुझको पहचान लिया परन्तु 
जे | 
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भवकाश न होनेके कारण दुसरे दिन सवेरे आनेकी कहा । इतना 
कहकर चले गये | मेरे नोकरने फिर मझसे वही बात कही परण्पु 
मैने उसको चुप करा दिया। 

दूसरे दिन सबेरे में फिर वहां पहुचा परन्तु महाराजके छेमें- 
का कुछ पता न चला | इसी समय एक सिपाहीने मुझूफों रोका 
जब मैंने अपना हाल कहा वो उसने उत्तर दिया कि अभी समयमें 
देर है। यह कहकर उसने एक भृत्यसे कहा कि इनको अहातेके 
बाहर कर दो | मेंने सोचा कि यदि में अहातेके बाहर हो गया तो 
फिर महाराजके दर्शन दुलेन हो जावेंगे । अतण्व वहीं जमे रहनेके 
लिये हठ करने लगा । मैंने कहा कि में महाराज़की आज्ञासे आया 
ह'। परन्तु उसने एक,न मानी ओर मेरी गरदन पकड़कर अहा 
तेके बाहर कर दिया। बाहर निकलछ जानेपर सिपाही और और 
लोग मेरा परिहास करने छगे। यद्यपि में बहुत ही दृद्दचित्त था 
फिर भी मुझ कलश हुआ। में बहुत देरतक बाहर घास पर बेठा 
रहा और तिब्बतके मिन्रोंके दुःखपर आंसू बहाता रहा | 

ग्यारह बज प्रधान मन्त्री मेरे पाससे निकले जिनसे मेंने 
अपना दुःख कहा। उन्होंने शीघ्र ही मरूको महाराजके खेमेमें भेज 
दिया जहां दो घण्टे ठहरनेके पीछे महाराज पधारे । 

महाराजने मुझसे पूछा कि क्‍या चाहते हो। मेंने कहा, पासपोर्ट । 

उन्होंने कहा कि पासपोर्ट तुमको मिल जवेगा। राहके खर्चे 
लिये तुम्हारे पास रुपया है। मेंने कहाँ कि हां मेरे पास ३०० 
रुपये हैं। महाराजने इतना रुपया यथेष्ठ न समरकर नौकरकों 
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बुलाकर २०० रुपये और दिलवाये। में ने नम्नवावले यह कहकर 
रुपये लौटा दिये कि में यह रुपये कमाने नहीं आया हू'। यह 
खुनकर महाराजने कहा:तो फिर क्यों आये हो ? मैंने कहा कि 
बौद्ध धर्मकी संस्क्ृतकी पुस्तक लेनेकों आया हू' इनके बढलेमें में 
जापानी भाषाको पुस्तकें ज्ञापान जाकर भेज दूंगा'। यह सुनकर 
महाराजने कहा कि जो पुस्तक आपको चाहिये वह काठम्ण्डूके 
रिजेण्टकों लिखकर दे दो। में' वहां २० रोज़में आऊ'गा। यहांसे 
मेरी रक्षाके लिये एक सरकारी सिपाही काठमण्डूतकके लिये 


मिल गया । 


अककक/बपका दा ककाममावक 5; 


कि. पे 
मत्तानवेवां परिच्छेद 
. फिर काठमारण्दू 

मेरा पासपोर्ट एक पुलीसके सिपाहीके द्वारा मुझे मिला। 
यहांसे में एक गांव घिमछामें पहु'चा। वहीं में अपना सामान 
ओर अपनी गाड़ी छोड़ गया था। यहाँ आकर मेंने देखा कि 
मेंरा इक्का और हांकनेवाला गायब थे । मेंने उसकी मजदूरी पहले 
ही दे दी थी। पुलीसमैनने चाहा कि मेरे नोकरको- मारे कि 
उसने इक्केवालेको क्‍यों चला जाने दिया परन्तु मेंने ऐसा नहीं 
करने दिया । इस समय द्निके तीन बज्ञ चुके थे । काठमांडू 
यहाँसि आठ मील था और मार्ग जड्लका था। मुभसे कह। 
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गया कि यहां खिंहका भय है परतु एक बार में यहां आ चुका 
' था अतएव वहांसे आगे बढ़ा | । 
दो दो मीलपर पानीके होज बने हुये थे और सब होज्ञ नलों 
द्वारा एक दूसरेसे मिले हुए थे । इन होजोंके अतिरिक्त वहां कहीं 
पानी नहीं था | यह होज नैपालकी महारानीने मरते समय बन- 
वाये थे। इन होजोंका इतिहास सड़कपर पत्थरपर ख़दा 
लगा था| यह कई भाषाओंमें अर्थात्‌ नैपाली, तिब्बती, अंग्रे ज्ञी- 
हिन्दी, और फारसीमें छिखा गया था। 
रातसे पहले में विचागोरी पहुंच गया । यहां पहले पहल मेंने 
सिंहकी गर्जन सुनी । खिमछासे तिसपातीतक तीन बार मेरे 
पासपोर्टकी जांच हुई। यहां एक चुड्ीघर भी है। में युहां 
केवल आधे घण्टेके लिये हहरा | यहांसे मेरा सिपाही बदलकर 
, दूसरा आ गया। तिखगढ़ीमें पहुंचकर मेंने फिर हिमालय- 
की विशाल शोभाका दर्शन किया। सहस्त्रों बषे पहले भगवान 
शाक्‍्य मुनि बद्ध भी जड़लों और पर्॑तोंमें छ: मासतक विचरते 
रहे। मैंने भी यही अनुभव किया कि उनके चरण चिन्होंपर ही में 
भी चल रहा हैं। मेंने भी लगभग उतने ही वर्ष हिमालयकी 
गिरि बन भूमियोंमें विचरण किया पर मैंने न निर्वाण पाया और 
धोधिसत्व ही बना। में केरिकनेफो लोहेकी पुल पार करके 
> मारकूमें ठहरा । २१ तारीखकों दोपहरके तीन बज्ञे काठ- 
रो । | 
हाल गरश लाकर मैं प्रधान मन्त्रीके मकानपर गया। 
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सन्ध्याको उस दिन वह खाली नहीं थे अतएव' दूसरे दिन अनेकों 
कहा। यहां एक सिपाहीके बदलेमें मुझें दो बाडीगार्ड मिले। 
मेरा आनेका समाचार मेरे चार वर्षके पुराने मित्र बुद्ध बजुको भी 
मिल गया। उन्होंने अपने लड़के और कुछ नोकरोंके साथ एक 
घोड़ा मेरे लिये भेजा | ज्यों ही में मन्‍्त्रीके घरले निकला कि वह 
दिखलाई पड़। धघोड़ेपर सवार होकर में बुद्धवजुके घर 
पहु'चा जहां उन्होंने मेरा बड़े आद्रसे स्वागत किया। थहांकोी 
रीतियां तिब्बतले बिलकुल ही उल्टी है । यहां पुरुष अपने साम- 
थ्यानुसार ३,५,१ जितनी चाह स्त्रियां रख सकते हैं । 

बुद्धवज़के भी दो स्लियां और १३ लड़के थे। दूसरे दिन में 
नैपालके कमाण्डरिनचीफ भीम शमशेरके पास पहुंचा । हमारा 
स्वागत दूसरे तहले पर हुआ । वहां विछायती १४-१५ कुसियां 
रखो हुई थीं। कमरेमें नेपाली दरी और उसके ऊपर चदर 
बिछी हुई थी ।-दीवारपर वहींकी बनी हुई तसवीरें लगी थीं। 


कर के पक 
अठानवेबां परिच्छेद्‌ 
की अनिल म>म 7०:८६ 
प्रधान मन्त्रीसे बातचीत 
मन्त्री भीम शमशेर बड़े ही सत्पुरुष हैं । उन्होंने पूछा,-'आपने 
हमारे देशको केसा पाया ?! 
में यहां आकर बहुत ही प्रसन्न हुआ । 
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ध्यह केसे हो सकता है १ 

'केवल इसीसे नहीं कि यहांके वृक्ष पौधों इत्यादिका प्राकृ- 
तिक दृश्य बहुत मनोहर है बल्कि यह देश बिल्कुल अपने देशसा 
ज्ञात होता है । मुर्े मालूम होता.है कि में घरपर ही हु । यहां 
आकर मुझ यात्राके खब कष्ट भूल गये । 

मन्‍्त्री महाशयने हंसकर कहा,--'यह हो सकता है। क्योंकि 
हम दोनों एक ही जातिके हैं परन्तु क्या वृक्ष पौधे भी वे ही हैं ?? 

अरीमन, केवछ पहाड़ और झोल इत्यादि ही नहीं प्रायः 
सब ही वृक्ष यहां जापान केसे हैं। यहांक्री चिड़ियां और फूल भी 
मेंने चेसे हो पाये। थहांकी एक और भी बात मेरे मन भाई है 
वह यह कि यहांके छोग बहाहुर और विदेशीके लिये बड़े 
दयालु हैं ।! ह 

मन्‍्त्री महाशय बहुत प्रसन्न हुए ओर वार्ता्लापका रख बदल 
कर बोले,--'मेंने सुना है कि तिव्वतने रूससे सन्धि कर ली है । 
क्या आप इसके विषयमें कोई पक्का प्रमाण भी दे सकते हैं ? 

मुझे पूरा २ प्रमाण तो नहों मिला परन्तु यह देखकर कि 
त्सानीकेनवोंका छाया हुआ छवादा दुलाईलामानाने स्वीकार कर 
लिया । इससे विद्त होता है कि अवश्य ही ऐसी कोई बात हुई 
होगी | दूसरी बात और भी है कि जबसे तिब्बतका राजदूत 
सेण्ट पिट्संबर्ग ( पिद्ठी ग्रेंड ) से छौटा है, ऐसा मालूम होती 
है कि यदि कोई देश उससे लड़ना चाहे तिब्बत सरकार युद्धके 
लिये तय्यार है इन्हीं बातोंसे सन्धि हो गई मालूम होती है। 
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महामन्त्री--झुरे इसका विश्वास है परन्तु क्या आप 
बतला सकते हैं कि तिब्बतने किल बूतेपर यह काम किया ?! 

भें तो एक लामामात्र हूं, राजनेतिक विषयोंसे मेरा जानकारी 
नहीं है. परन्तु जहांतक में समता हू' चीनके अशक्त होने ओर 
भारत सरकारके व्यवहारसे शंकित होकर ल्सानीकेनवोके 
शजनेतिक प्रयलोंसे यह हो रहा है । 

'ठिव्बत, भारत सरकारसे क्‍यों उद्धिम्न है !? 

इसका कारण यह है कि ठदिव्शत सरकार सखमकती है कि 
अंग्रेजी प्रायः सरकार ईसाई है ओर भार्त सरकारके वहां 
जानेसे ईसाई धम फेलेगा और बौद्ध धर्मका नाश होगा । रूसको 
वह बौद्ध धर्मका पक्षपाती समझती है। जञापान तिब्बतके 
लिये कोई देश ही नहीं है। इसके बाद मैंने रुवयं बार्ताछापका 
रुख बदला और अपने उपकारी तिब्बती मित्रोंकी विपत्तिकी 
कथाको विस्तारपूर्वक खुनाया और मैंने महाराजके दयाभावकों: 
जागृत किया और प्रार्थना की कि थे मेरा प्रार्थनापत्र तिब्बतमें 
दुलाईलामातक भिजवा देनेकी कृपा करें। दूसरो बात मेंने 
संस्कृतकी पुस्तकोंकी कही जिनके देनेका प्रधान मन्त्रोने 
घुर्े बचन दिया था। मन्त्री महाशयने मेरी दोनों प्राथनायें 
स्वीकार कर लीं। उन्होंने तिब्दतके उदच्बपद्काधिकारियोंकी 
मूखतापर बड़ा खेंद्‌ प्रग/ किया और कहा कि जहांतक हो 
सकेगा में आपके इन का्मोंमें सहायता करूगा । परन्तु प्रधान 
मन्त्रीके बिता कुछ नहीं हो सकता है। जब वह यहां आवंगे तो 
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मैं यथासाध्य आपकी सिफारिश कर दूगा। पुस्तकोंके लिये 
उन्होंने कहा कि जितने दिन नैपालमें आप रहना चाहते हैं उतने 
दिनोंमें सब पुस्तक नहीं मिल सकतीं । मैंने कहा कि जितनी 
अभी मिल ज्ञावें वह अब ले लूगा शेषकों में दो चषके भीतर 
फिर आऊ' गा तक ले लू गा । यह बात उन्होंने स्वीकार कर लो । 
चलते समय उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि में ऐसे 
माननीय जापामीसे मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ | 


'पूलान०>न्‍,बफारअलाइलंदलरलदेवर५>टफडिक 


निन्नानवेवां परिच्छेद 
220 5 0 आओ 
लासाके दुःखदायों सम्बाद 
जिस समय मैं नेपालमें था तिब्बतसे कई एक लामा नेपालके 
तीथों में आये थे। उनसे पूछनेपर ज्ञात हुआ-कि पुराने अर्थे- 
सचिव केद हो गये। वे बड़ा कष्ट भोग रहे हैं। मेने उन लोगों- 
की बातोंपर विश्वास न किया। सेराके एक लामा कुशूलोकलासे 
जो कि टेमोरिनपोचेंकी औरसे ही तीर्थप्यंटनकों आये थे। 
उन्होंने कहा, प्रायः १॥ महीना मुझे छासा छोड़े हुआ है । 
उस समय अर्थलचिव घर हीपर थे। राहमें मेंने सुना कि वह 
पकड़े गये है । परन्तु मै! विश्वासनीय रुपमें नहीं कह सकता. 
हू' | हां, त्साशेंगवां बड़े दुःख पड़ा है | मैने उसको बन्दी गृहमें 
देखकर पूछा था तो उसने आंखोंमें आंसू भरकर कहा किन 
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मैंने चोरी की है और न किसीसे छड़ाई फगड़ा किया है, केवल 
सेराबिहारके एक वेच्यसे ओषध ली थी। वह तुम्हारे विषयमें 
बहुत नहीं जानता । अबू वह इतना दुब॒ला हो गया है कि शरीरफें 
हड्डी. और चमड़ेफके सिवाय कुछ नहीं रहा है । 

कुशोलोकेला , बड़ा सहृदय पुरुष था, डसके मुखले सुनकर 
मुझे पूरा विश्वाख हो गया। ये समाचार सुनकर में सहसा 
शोक-सागरमें डूब गया । इन तिब्बती मिन्रोंके कारावासके कष्ठों- 
को याद करते रातभर नींद न आई। मेरे हृदयमें उद्धार उठे 
जिन्हें मेंने पद्यवद्ध किया जिनको गद्यहूपसे इस प्रकार लिखा 
जा सकता है: 

“मित्रोंकी विपत्तियों और असह्य कष्टोंकी सुनकर मेरे ऊपर 
वन्नाघात सा हुआ। . उनका मुखसे कहना ओर भी असह् है। 
उनका उल्लेख करना उससे भी अधिकतर असहाय है। सर्घुति- 
यॉंको चिरसणायी करनेके लिये में उनका उदलेख कर' रहा हूं । 

छः वर्ष पहले पवित्र बुद्ध धमकी शिक्षा पानेका हुढ़ संकदप 
किया था। मातृभूमिक्ों छोड़ा हिमालयकी हिमावृत गिरि 
मालाओंको पार किया, तिब्बतमें प्रवेश किया और फिर छोटभी 
आया। उस सुदूर एकान्त देशमें अपने उपकारो मित्रोंकों पापके 
लिये नहीं प्रत्युत उपकारके लिये कारावासकी काल कोठरियोंमें 
पड़ा देखकर हृदय फटा, जाता है| 

जब देखता हूं कि मेरे लिये मेरे वयरुयथ इतना कष्ट भोग 
रहे हैं, उनके देह शिलामय काल कोठरियोंमें, हिमाचछकी हिम 
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शीतलतासे ठण्ड हुए जा रहे हैं। वे काल कोठरीमें दृताश, 
हतभाग्य होकर बेठे होंगे। डनको कौन भोजन देगा, सरकारी 
नियमके शिकंजेमें कारावासी, एक समय मुद्ठी मर जो पाते हैं। 
यदि सचमुच मेरे मित्र भी इस संकटमें हे तो वे भी भूखों मर 
जायेंगे, शीतसे ज़कड़ जायेंगे। वे उससे भी अधिक दुःख भोग 
रहें हैं। वहाके जेलर कठोर, पत्थरदिल, ऋर, अह्प भोजन दे 
देकर भूखा ही न मारेंगे पर निर्देव हाथोंसे कोड़े भी तानंगे । और 
और भी कठोर यम यातनाए' भुगवायेंगे। मेरे प्रियमित्र हा! 
अपने कष्ठोंसे मुक्त होनेके लिये आत्मघातके लिये उदच्यत होंगे, ये 
सब कष्ट मुझे स्वयं प्राण छोड़ देनेकी प्रेरणा करते हैं । 

मेरे मित्रोंकी दीन दशा कितनी शोचनोय और द्यनीय है । 
में जय लासामें था मुभ्के स्वप्न मी न था कि मेरे कारण ये यम 
यातनाए' भोगेंगे । मित्रो, तुम्हारा अपराध केवरछ इतना ही है 
कि तुमने प्रवासमें मेरी सहायता की थी। में तुम्हें निःलदाय 
दशामें कसे बिना बचाये रहू' । 

वयस्यों, अब तम मुझे बड़ी घुणा भरी द्वश्टिसे देख रहे होगे । 

परन्तु मु पता लगा है कि तुम्हारे ये वचन हैं । 

न चोरी की है, न जारी, न द्रोह किया और न कोह, पर 
जजका कहना है कि कानन तोड़ा। एक जापानी छामासे मेरा 
परिचयमात्र था। ये सब यम यातनाए, मेरे पूर्च जन्मोंके कर्मो- 
के फल हैं। उनसे छुटनेके यह भोगने ही होंगे ।” 

मित्रों ! तुम ऐसा दिलासा देकर अपना सन्‍्तोष कर ढोगे 
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और अपना दिल हलका कर लोगे । पर में अपने उमड़ते और 
कराहते दिलको कैसे धीरज दू'। हा प्रियमित्र, मेरे कारण 
असहा यातना भोग रहे हैं! * 


सोवां पारिच्छेद 


९०-प्स्स्ट पक 


महाराजका सनन्‍्देह प्रगट करना 

६ फरवरीकों बुद्धवज्ञको साथ लेकर में महाराज चन्द्शमशेर 
प्रधान मन्तीके महलोोंपर पहु'चा | महाराजका मिलतेका कमरा 
खूब सजा हुआ था। कमरेमें तीन कुर्सियां रखी हुई थों। इस 
कमरेमें बहुतले अफसर भी बेठे हुये थें। मुझसे पूछा गया कि, 
मै समझता हूं कि आपको यहाँ आये बोस दिनसे अधिक हुये 
होंगे, इतने दिनोंमें आपने कया क्या देखा और क्या २ किया ?? , 

में--धामिक विचार और कविता । 
मन्त्री--जापानमें आप किस पदप्रर हैं और क्‍या काम 
करते हैं ! 

में--कुछ नहीं । 

मन्त्री--मुभूसे कुछ मत छुपाइये क्या आप समभते हैं कि 
में आपके विषयमें कुछ वहीं सोच सकता ? यदि आप सब हाल 
बतला देगें तो अच्छा होगा। 

पैं-#श्रीमन्‌, में बौद्धघ्मका पुरोहित हू' | में किसी पद्पर 
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नहीं, न ज़पानकी और न किसी और सरकारकी नोकरी करता 
हू। । 

मन्त्री--अच्छा प्रि० काबाशैयी | यह तो बतलाइये कि आए 

तिब्बत और नेपाल केसे पहुंचे जिसमें बहुत व्यय अपेक्षित है । 

में--मुझकी किसी पद्से कोई सम्बन्ध नहीं है। में केवल 
विद्याभ्यासके लिये गया था | 

मन्त्री--किस मार्गसे गये थे! 

प्रें--मानसरोवर होकर | 

मन्त्री यह सुनते ही चोंक पड़ा और कहा कि-- मानसरोवर 
पहु'चनेके लिये कौनसा मार्ग पकड़ा .?? 

में-श्रीम न, इसका उत्तर में केवल महाराजफे सामने दे 
सकता हू । 

क्यों १? 

क्योंकि में नहीं चाहता कि किसी निरफराधीपर दणडका 
चच्न गिरे । 

इसके बाद बहुतसे अफसर मुझसे तिब्बय ओर जापानकी 
रीति रिवाज़ों ओर फोज्ञोंके हाल इत्यादि पूछने लगे। किसी 
किसीने नेपाली भाषामें यद्द भी कहा कि यह जापानका राजदूठ 
मालूम होता है। 

यहांसे हम शीघ्र ही द्रबारमें उपस्थित हुए । जहां बहुतर 
अफसर उपखित थे और ओर भी आ रहे थे । वे छोग भा अ 
कर लग्बी लम्बी सलामें कर रहे थे | यहां मेंने एक मनुष्य 'वेक्ष 
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जो मुझे देखकर बड़ा विस्मित हुआ। यह अनुष्य टुकजेका 
प्रधान था। में जब तिव्बत जा रहा था तो इसके मकानमें ही 
हरा था। उस समय में इसके यहां एक भिखारी च्वीनी 
लामाके बेषमें गया था. 
कर्ता महाराज अभीतक घोड़ोंकी जांच कर रहे थे | जांच कर 
“चुकनेपर एक चारपाईपर आकर बैठ गये । में उनके सामने उप- 
खित हुआ,उन्होंने मुझसे पूछा, -अब में आपके लिये क्या करू'? 
पहला निवेदन तो श्रीमनले मेशा यह है कि एक पत्र दलाई* 
छामाकों लिख दिया जावे और दूसरा बोद्ध संस्क्तत पुस्तकोंके 
विषयमें है जिसका श्रीमनने बचन दिया है।! 
“(इसका निर्णय में पीछे करूगा, पहले यह बतलाइये कि चार 
वर्ष पहले आप यहां आये थे ? 
जी हां, भ्रीमन, में यहां आया था ।' 
'अच्छा तो यहःबात जब आप मुझको बिल्गज्ञीमें मिले थे 
तब क्यों नहीं ऋहों॥हैक्या इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं.थी ?” 
श्रीमन्‌ मै' इस बातको मानता हैँ परन्तु एक विशेष भयके 
कारण उसको में ने प्रकाश नहीं किया ।* 
'क्या मे' जान सकता हु कि वह भय क्या था ? 
अवश्य महाराज, यदि वह बात मेरे मुखले निकल जाती तो 
सम्भव था कि आपके फाटकोंपरके पहरेवालों ओर और लोगोंकों 
दएड भोगना पड़ता | यैदि वही यप्रयातना यहां भी आ पड़ती 
ज्ञेसा कि तिब्बतमें घट रही है तो मेरे दुःखका कहीं ठिकाना न 
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रहता। मे हाथ जोड़कर श्रीमानोंसे सविनय निवेदन करता 
हूँ कि उन छोगोंके ऊपर कृपा करे ! 
” थी आपकी[प्राथना स्वीकार करता हू और आपके कारण 
किसीको दएड न दूंगा ।! 

श्रीमानोंने मुझे बड़े भारी संकटले बचा दिया । में इसके लिये 
श्रीमानोंकों बड़ा धन्यवाद देता हू । ह 

सत्यबात सदा दिलमें घर कर जाती है। मुझे यह देखकर 
बड़ा हथे हुआ कि महाराजने मेरे वचनोंपर विश्वासकर लिया । 
परन्तु तिब्बत और नेपालको यात्राके विषयमें उनके प्रश्नोंसे कुछ 
और ही. भाव टपकता था। उन्होंने पूछा,--भाप सत्य सत्य 
कहें कि आपको यहां और तिब्बतमें किसने भेजा था। आपके 
यहांके विदेशी विभागके सचिवने या चीफ मारशलने ?? 

यह छुनते ही मेरे ऊपर बच्नला गिर पड़ा । मंत्र समझा कि 
महाराजतक मुझे जापानी राजदूत समभते है | में तिव्यतवालों- 
से नेपा लियोंकी कहीं बढ़कर समता था। में! थोड़ी देश्तक 
इसी उधेड़बुनमें रहा जिलसे मद्ाराजका सन्देह् और भो बढ़ा 
और बोछे,--“'क्या आप अपना भेद प्रगट नहीं कर सकते ?* 

मैं श्रीमानोंके सामने कुछ नहीं छुपा सकता । में' आपको 
जो कहूगा स्रो सत्य कहूगा में! तो अपने ही कामके लिये आया 
था।' ह ' 

महाराजने हंसकर कहा,--“अच्छा आप जानते ही हैं कि कोई 
मनुष्य जबतक उसके पास यथेष्ट रुपया न हो छः: वषतक नहीं 


